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प्रकाशककी ओरसे 


पूज्य गांधीजी आगा खां-महलके कारावाससे मुक्त होनेके बादसे 
संध्यावी पब्रार्थना-सभामें नियभित-हृपसे प्रवचन किया करते थे। यह 
परंपरा उनके महातिर्बाणके एक दिन पहलेतफ, यानी २९ जनवरी' 
१६४८ तक, वराबर चलती रही । 

इस पुस्तकें दिल्‍लीकी प्रार्थना-सभाशोंगें, १ अ्रप्रैल/ १६४७ से २६ 
जनवरी १६४८ तका, किये गए प्रवचनोंका रंग्रह किया गया है । 

ये गांधीजीके प्रंतिम झदगार हैँ और जिन समसस्‍्यात्रोंपर हुए 


४ 


कक 


हैं उनमें बहुत-सी श्राज भी भौजूद हैं। इसन' प्रवचनोंगें गांधीजीने 
संक्षेपर्में सर्बंताधारणके रामफतेन्योग्य आपामें बहुत काशकी बातें कही 
हैं | शौर बहुत जगह तो अपनी हादिक बेदना जनताके सामने रख दी 
है । गांधीजीके अब्य लेखों श्र भाषणोंसे इसका एक अ्रललग श्रौर 
गहत्वका स्थान है । 

इसलिए गांती-साहित्यके पहले दो भागींमें ( लगभग १००० 
पृष्ठोंगें) हुम ये प्रवच्चन प्रकाशित कर रहे हैं । 

इसमेंस अधिकांश प्रवचन गांधीजीकी भाषामें ही हूँ । श्री प्रभुदास 
गांबीने तथा 'हिन्दुस्तान'के उप-संपादकोंगे समय-समय पर हिन्दुस्तान के 
लिए उनकी रिपोठ ली थी। गॉंधीजीके बादके प्रवचनोंके रेकार्ड 'भाल' 
इंडिया रेडियो'ने लिये थे । उनमेंसे कुछ प्रवचन भाइयों और बहनोंके 
तामसे चार छोटी-छोटी पुस्तिकाभोंमें सरकारकी झोरसे छपे हैं। इस' 
संग्रहमें उन सबकी हमने मदद ली है । इसके लिए हम इन सबके विश्येष॑ 
कृतज्ञ हैं । 














भाइयों ओर बहनों ! 


ग्राथना-प्रवचन 
8११ 
? ग्रप्रैल १६४७ 


वायसराय-भवनसे देरसे लौटनेके कारण कल्न गांधीजी शामकी 
प्रार्थनामें शामिल नहीं हो सके थे। आज एशियाई सम्मेलनसे समयपर 
लौटे और प्रार्थना ठीक सगयपर आरंभ हुईं, लेकिन कुरावकी आयत 
शुरू होते ही कुछ शोर हुआ और प्रार्थता रोकनी पड़ी। इससे पहले 
प्रार्थनामें ऐशा कभी चहीं हुआ था। 

गाधीजीकी प्रार्थनामें छः चीजें होती हैं: (१) बोदडधर्मका जापानी 
भाषाका मंत्र, (२) संस्कृतमें भगवद्गीताके श्लोक। (२) भ्ररबी 
भाषासें कुरानसे एक कलमा। (४) फारसी भाषामें ज़रथुद्त धर्मका 
मंत्र । (५) हिंदी था हिंदुस्तानी या किसी भी प्रांतीय माषामें भजन 
और (६) राम-ताम या नारायण नाभकी धुत्त। 

भ्राज पहली दो चीजोंके बाद कुमारी मन भांधीके मुंहसे 
ज्यों ही कुरातके कलमेका पहला शब्द भिकला कि प्रार्थतामेंसे एक 
यूबक खड़ा होकर शोर मचाने लगा, “बस-बस, बंद कीजिए, बहुत हो 
गया। अब हम यह नहीं बोलने देंगे। बहुत गृत्त लिया।” प्रार्थनासभाके 
और लोगोंके उसे बैठनेकों कहनेपर भी बहु नहीं बैठा। आगे बढ़ता 
हुआ बिलकुल गाधीजीके मंचके पास भ्राकर खड़ा हो गया और कहने 
लगा, आप थहांसे चले जाइए । यह हिंू-मंदिर हैं। यहां मुसलमानोंकी 
प्रार्थना हम नहीं होने देंगे। भापने बहुत बार यह कह लिया, पर हमारी' 

मांन्यहिनोंकी हृत्यापर हत्या हो रही है। हम अब पह सब सहूत चहीं 

कर सकते ।” 


प्‌ ग्रार्थवा-प्रव्षय 


जब उसने गांधीजीकों चले जानेके लिए कहा तो गांधीजीने उससे 
कहा, “आप जा सकते हैं । आपको प्रार्थवा न करती हो तो दूसरोंको 
करने दें। यह जगह आपकी नहीं है। यह ठीक तरीका नहीं हैं।” 

परंतु पच्चीस-छव्बीस वर्षकी उम्रका वह लड़का चुप नहीं हुझा। 
तब लोग उसे घेरकर चूप हो जाओ”, “बिंठ जाओ” की आवाज 
लगाने लगे। इसपर गांधीजी माईक्रोफोन तीचे रखकर श्रासनसे उठकर 
मंचके बिलकुल किनारे जा खड़े हुए। वह लड़का वहीं गांधीजीके बिल- 
कूल पास्त आ गया। लोग उसे पीछेकी ओर खींच रहे थे श्रौर वह 
ड्टा हुआ अपनी बात और भी आवेशसे दोहराता जा रहा था। 

गांबीजीने लोगोंसे उस लड़केकों छोड़ देने और शांतिसे बैठ जानेंके 
लिए कहा | इधर मंचपरसे एक महिला गांधीजी की सहायतार्थ उन्तके 
झौर उस लड़केके बीच खड़ी हो गई । गांधीजीने उनको भी हट जानेके 
लिए कहा | बोले, मेरे और इसके बीच कोई न आवे।” इतने परिश्रम- 
से गांधीजी थक-से गये। उनकी आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने अपने 
सारे विक्षोभकों, जो कि प्रार्थनामें विध्च श्रानेके कारण उसके जेहरेपर 
भलक रहा था, सावधानीसे दवा लिया और बहुत ही शांतिशे इस मामले- 
को निपटानेका प्रयत्त करने लगें। लेकित उस लड़केने तो गांभीजीके 
साथ बहस ही छेड़ दी। यह देखकर जोगोंकों धीरण न रहा और सबने 
मिलकर उसे प्रार्थता-सभासे बाहर कर दिया। * 

यह देखकर गांधीजीने कहा, “यह आपने ठीक नहीं किया। उस 
लड़केकों आपने जब रदस्तीसे निकाल दिया । ऐसा नहीं करना चाहिए 
था। भव वह यही कहेगा कि मैंने विजय पाई है। वह शुस्सेम था। प्रार्थना 
नहीं सुनना चाहता भा; पर में जानता हूं कि श्राप सब तो जार्थता सुनता 
चाहते हैं। में किसीका विरोध करके प्रार्थना नहीं करना चाहता। श्र 
आगेकी प्रार्थता में छोड़ देता चाहता हूं। जो प्रार्थवा में करता हूं बह 
भाप सब जानते हैं। नोआखाली जानेसे पहले भी झापने प्रार्थना सुनी 
है। उसमें इस मृसलमानी प्रार्थनाके बाद पारसी प्रार्थना है। बादमें 
यह लड़की झापको मधुर भजन सुनाती और फिर रामधुत्र होती। में 
श्रव रामधुन भी छोड़ता हूं, पारसी प्रार्थेना भी छोड़ता है। ओज़ अबिल्ला' 
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शरबी भाषामें क्रानके एक मंत्रका पहला शब्द है । इसे कहनेसे, श्राप यह 
समभते हैं कि हिंदू धर्मका अपमात होता है, पर में एक सच्चा सनातनी 
हिंद हं। मेरा हिंद धर्म बताता है कि में हिंदू प्रार्थनाके साथ-साथ 
मुसलमान प्रार्थना भी करूं, पारसी प्रार्थना भी करूं, ईसाई प्रार्थना भी 
करूं। सभी प्रार्थताएं करतनेमें मेरा हिंदृपन है, क्योंकि वही भ्रच्छा हिंद 
है जो अच्छा मुसलभात भी है और अच्छा पारसी भी है। वह लड़का जो 
कह रहा था कि यह हिंदू-मंदिर है, यहां ऐसी प्रार्थना नहीं की णा 
सकती, सो यह वह॒शियाता बात हैं। यह मंदिर तो भंगियोंका मंदिर 
है। अगर चाहे तो एक अकेला भंगी मुझे यहांसे उठाकर फेंक दे सकता 
है । लेकिन वे मुभसे प्रेम करते हैँ, वे जानते हैँ कि में हिंदू ही हूं। उधर 
जुगलकिशोर बिड़ला मेरा भाई है । पैसेमें बह बड़ा है; पर वह मुझे 
ग्पता बड़ा मानता है। उसने मुझे एक अच्छा हिंदू समभाकर यहां 
टिकाया है । उसने जो बड़ा भारी मंदिर बनवाया है उसमें भी वह 
मुभे ले जाता है। इतनेपर भी वह लड़का अगर कहता हूँ कि तुम यहांसे 
चले जाझो, तुम यहां प्रार्थना नहीं कर सकते तो यह घमंड है। लेकिस 
आप लोगोंकी उसे प्रेमसे जीतना चाहिए था। आपने तो उसे जबर- 
दस्ती निकाल दिया । ऐसी जबरदस्तीसे प्रार्थना करनेमें क्या फायदा ॥ 
वह लड़का तो गुस्सेमें था और गुस्सेके मारे वह वहशियाना बात कर 
रहा था। ऐसी ही बातोंसे तो पंजाबमें यह सब कुछ हो गया ! यह गृस्सा 
ही तो दीवानेपनका झारम्भ हैं। 

ग्रभी इस लड़कीने जो इलोक सुताएं उनमें यह बात बताई गई 
' है कि जब आदमी विषयोंका ध्यांन करता है--विषय माने एक ही 
बात नहीं, पर पांचों इंद्रियोंके स्वादोंका ध्यान धरतां हे---सो बह काममें 
फंसता हैं। फिर बह कोध- करता है और तब उसे सम्मोह याती दीवाना- * 
पत घेर लेता है । ऐसी ही दीवानेपनसे देहातियोंने: विह!रुमे 
कर बाली कि मेरा- सिर भूक गया। नोश्राखालीमें भी ऐ 
पनसे लोगोंने ज्यादतियों कीं, पर विहारमें नोआाखालीसे पद 
, हुआ और पंजाब बिह्ारसे भी ज्यादा । शगर शाप जं'। सच्चे [है 
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं कोई राणा हो रही हो भा बहा 








है प्रार्थता-प्र वात 


जानेवाली वात हम नहीं सुनना चाहते हों तो हमें उठकर चले जाना 
चाहिए । चीखने-चिल्लानेकी जरूरत नहीं है । फिर यह तो धर्मकी 
वात है। धर्म-चर्चाकी वात छोड़ो, यह तो प्रार्थना भी तहीं करने देना 
चाहता ! इस तरह एक लडकेको प्रार्थवामें दखल नहीं देना चाहिए 
ऐसी बातोंसे कुछ फायदा नहीं निकल सकता । 
७”  पंजावमें जो लोग मर गए उनमेंसे एक भी वापस आनेवाला नहीं 
है। झंतमें तो हम सबको भी वहींपर जाना हैँ। यह ठीक है कि उनके 
कत्ल किया गया और वे मर गए; पर दूसरा कोई हेजेसे मर जाता 
है या और किसी तरहसे मरता है । जो पैदा होगा वह मरेगा ही। पंदा 
होनेमें तो किसी अंगर्मे मनृष्यका हाथ है भी; पर भरतेगें सिवाय 
ईइबरके किसीका हाथ नहीं होता । मौत किसी भी तरह टाली नहीं जा 
सकती । बह तो हमारी साथी है, हमारी मित्र है। अगर मरवेवाले बहा- 
दुरीसे मरे हैं ज्ञो उन्होंने कुछ खोया वहीं, कमाया है | लेकिन जिन लोगोंने 
त्या की उसका क्या करना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। बात टीक है कि 
आदमीसे भूल हो जाती है । इंसान तो भूलोंकी पोटली है। लेकिन हमें उन 
भूलोंको घोता चाहिए। खुदा हमारे कामको नहीं भूलेगा । जब हम उसके 
यहां जायेंगे, वह हमारा हृदय देखेगा | वह हमारे हृदयकों जानता है । 
अगर हमारा हृदय बदल गया तो वह सब भूलोंकों माफ कर देगा । 
पंजाबमें बहुतसे मित्र हैं, जो अपनेको मेरे भक्त भी बताते हैं । 
पर में कौन हूं कि वे मेरे भवत कहलाएं ! उन सब मिन्नोंका आग्रह है 
कि जव में दिल्ली तक आा गया हुं तो कम-से-कम एक शतकों पंजाब 
भी जाऊं, जिंससे वहां लोगेकों कुछ तसलल्‍ली मिले । हवाई जहाजसे जातें- 
में तो कुछ ही घंटे लगेंगे। लेकिन में किसीके कहनेपर कंसे जाऊं ? में तो 
ईइंबरके कहंनेपर, ईश्वर नहीं तो अपने हृदयके कहनेपर ही' बंहां 
जाऊंगा। नोश्राखाली में किसीके बुलानेपर नहीं गया था। मैने यहांसे 
जातें समय ही कहा था कि भेरा हृदय मुझे वहां जानेको कह रहा है। 
विहारमे भी बहुत समय तंक लोग मे बुलाते रहे; पर में किसीके वलामे 
पर वहां नहीं गया। जबें डाक्टर महमूद साहबने लिखा कि तुम झा जाभो 
तभी हमारा दिल साफ हों क्षकेशा तो में बिहार चला गया । ह 
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बिद्दार ऐसा सूबा है, जहां हिंदू-मुसलमान एक साथ मिवकर रह 
सवते हैं। वहां भी भ्रौ रत-बच्चोंगर कम गत्याचार नहीं हुआ। क्रोषर्मे 
भरकर लोगोंने मासूम बच्चोंकों मार डालना और औरतोंकों मारकर 
कंग्रोंमें डाल दिया । यह में हवाई बातें नहीं करता; ये सब सिद्ध हो सकते- 
वाली बातें हैं। तब मुसलमान जरूर कहेंगे कि हम यहां नहीं रहनेवाले 
है; परंतु जब उनको यह भरोसा हो जाय कि अब हमारें साथ दुबारा 
ऐसा बर्ताव नहीं होगा तो वे लौटकर आ जावेंगे । इस वातकों बिहारके 
मुसलमान करीब-करीब समझ ही गए थे, यहांतक कि मुझे विश्वास 
हो गया था कि हम भरोसा दिला सकें तो श्रासनसोल और सिंध गए हुए 
मुसजमान भी वापस आ जावेंगे। उनके आनेकी नौबत भी आ गई थी; 
पर क्या अब पंजाबका बदला बिहार लेते जाय ? फिर मद्रास लेगा? 
ग्रौर यह बात कहां पहुंचेगी ? इस तरह क्‍या जंगली बल जायेंगे ? कांग्रेसने 
अंग्रेजोंके साथ' श्रहिसाकी लड़ाई लड़ी । अब क्या हम अपने भाइयोंकी 
हिंसा करने बैठ जाय॑ ? ठीक है कि ये अत्याचार करते हैं। पर क्या हम 
भी वैसा ही करें ? अंग्रेजोंने कौन-सा झत्याचार नहीं किया था ? 

लेकिन, भ्रब अंग्रेज तो जा रहे हैं। वायसरायने मुझसे कहा कि श्राज- 
तक हम लोग कहींसे नहीं हटे हैं; पर यहांसे हम अधहिसाकी जड़ाईकी 
बजहसे जा रहे हैं । आप शायद कहेंगे कि उनको तो जाना ही था, इसलिए 
ये बनावटी बातें कर रहे हैं। पर अगर कोई आदमी शराफतसे हमारे 
पास आता है तो हम क्‍यों उसकी शराफतको शैतानियत बतावें ? जबतक 
बुरा अनुभव नहीं होता तबतक शराफतको मान लेना ही में सीखा हूं । 
क्या हम इस मौकेपर, जब कि वें जा रहे हैं, ऐसा नजारा पेश करेंगे कि 
आप तो जा रहे हैं, पर हमें गोरे सिपाही तो चाहिए ही। पंजाबमें भ्राज 
उन्हींकी' बजहसे हमारा रक्षण है। लेकिन बहू क्या रक्षण है ? में चाहता 
हंकि मुट्ठी भर आदमी रह जाएं तो भी अपना रक्षण करें। मरजेसे 
ने डरें। भारेंगे तो आखिर हमारे मुसलमान भाई ही तो. मारेंगे न? 
क्या धर्म-पशिविर्तनसे भाई भाई ते रहेगा ? और वे जैसा करते हे वैसा 
हम नहीं करते क्या ? विहारमें हमने सौससोंडे गाथ बंबा नहीं किया !.. 
हिंदुग्रोंगे किया, थाने मैंसे किया। सह शर्नाः मी बाल है। क्या: में 





द् प्रार्थता-जवचन 


एक गालीके बदलेमें दो गालियां दूं ? पर ऐसी ही बातें हिंदू और मुसल- 
मात दोनों छिप-छिपकर करते हैं और फिर ऐसा पागलपतन उनके दिमाग- 
पर सवार हो जाता है। 
यह बादशाह खान मेरे पास बैठे हैँ। इन्हें कोच हटा सकता है ! 
मैंने उस लड़केके कारण कितनी प्रार्थना छोड़ दी ? कारण, में सबको 
बताना चाहता हैं, सबसे कहता चाहता हूं कि में श्रच्छा पारणी हूं, भ्रच्छा 
मुसलमान हूं, तभी अ्रच्छा हिंदू भी हूं। अलग-अलग धर्मकों गाज़ियां देता 
क्या धर्म हो सकता है ? मेरे सामने अलग-अलग पर्म जँसा कुछ नहीं है । 
ये लोग जो एशियाके सभी मुल्कोंसे यहां बात करने भ्राएं है 
जवाहरलालसे कितने प्रेमसे बातें करते हैं? सब उसपर फिंदा हैँ। ईश्वर- 
की कृपासे हमारे पास ऐसा जवाहर पड़ा है, जो सारी दुनियाकों अप- 
नामा चाहता है । क्या उसको सुशोभित करनेके लिए भी हमें शांतिसे 
नहीं रहना चाहिए ? 
अब में थोड़ी बाइसरायकी बात भी बता दूँ। कल में उनके पास दो 
घंटेसे ज्यादा रहा भौर श्रापकी प्रार्थनामें न भा सका। यह भअ्रच्छा हुआ, 
जो इस लड़कीने प्रार्थना शुरू करा दी, क्योंकि में कह गया था। आज दो 
घंटेतक वाइसरायने बातें कीं। उन्होंने कहा कि में सचमच कोशिश 
कर रहा हूं। उन्होंने यकीन दिलाया कि में आ्राखिरी वाइसराय हूं। 
में तो हिंदुस्तान श्रामा नहीं चाहता था, समुद्रमें ही रहना चाहता था 
पर जब मजबूर कर दिया गथा तब आया हूं । 
मजदूर सरकारने भारत छोड़ना तय किया तबे इनको भेज 
दिया, क्योंकि यह राजाके खानदानके हैँ। अंग्रेज लोग भली तरहसे 
भारत छोड़ना चाहते हैं। वे कहते है' कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, भ्रगर 
एक पारपी भी हिंदुस्तान लेनेको तैयार हैँ तो वे प्रेमसे उसे देनेकों 
तैयार हैँ। इस तरह जो आदमी शराफतसे मेरे पास आता है उसकी बाँत 
में क्यों न सुतूं ? अंग्रेजोंते भ्रवतक हमारा काफी बिगाड़ा है, परंतु इसने 
(लोर्ड माउंटबेटनने ) ती कुछ नहीं विगाड़ा । बहू तो कहता है कि मदि 
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हो सके तो में आ्राजहीसे खिदमतगार बनना चाहता हूं। लेकिन जब झ्राप 
ते-भिड़ते हें तब उसका भाग जाना अच्छा नहीं। श्राखिर वह बहादुर 
कौमका है। उसे भागनेकी क्या जरूरत ? बह सोच रहा है कि किस 
तरह यहांसे जाऊं? वह काफी कोशिश कर रहा है। वह शराफतसे 
चलता है । यदि हम भी शराफतसे चलेंगे तो दुनियामें जो कभी नहीं हुआ 
वह होनेवाला है।अ्रगर कोई शराफत्त न करे, वहशियाना काम करे, 
तो भी उसको कंसे अपनाया जाय, यह जो सीखना चाहे मुझसे सीखे। 
वाइसरायने मुझे शुक्र तक बांध रखा है। जवाहर भी समझे कैदी 
बनाना चाहते हैं। तीन दिन बाद में सब बालें बता दंगा। छिपाना 
कुछ नहीं है; पर होना क्या है ! मेरे कहनेके मुताबिक तो कुछ होगा नहीं । 
होगा वही जो कांग्रेस करेगी। मेरी आज चलती कहां है ? मेरी चलती 
तो पंजाब नहुआ होता,व बिहार होता,न नोप्राखाली। श्राज कोई 
मेरी मानता नहीं । में बहुत छोटा आदमी हूं | हां, एक दिव में हिंदुस्तानमें 
बड़ा आ्रादमी था। तब सब मेरी मानते थे, झ्राज तो न कांग्रेस मेरी मानती 
है, न हिंदू और न मुसलभानत । कांग्रेस आज है कहां ? बह तो तितवर- 
बितर हो गई है । मेरा तो अरण्य-रोदन चल रहा है। आज सब मूफे छोड़ 
सकते हैं। ईदबर मुझे नहीं छोड़ेगा । वह अपने भकक्‍तकी परख कर लेता है। 
अंग्रेजीमें कहा है किवह हाउंड आँव दी हेवन' है, वह धर्मका कुत्ता है, 
यानी धर्मको हंढ़ लेता है। वही मेरी बात सुनेगा तो काफी है । वह ईववर 
जब श्रापके हृदयमें भ्रा जायेगा तो श्राप बही करेंगे जो वह करायेगा। । इसलिए 
हमें विचारशील प्राणी रहता चाहिए। थोड़ी-सी बातपर बकवास शुरू 
नहीं कर देनी चाहिए। 


ह २ अप्रैल १६४७. 
“भाइयो भौर बहनो, ह | की - 
कलकी तरह प्रार्थनाके बीचमें आज भी कोई फगड़ा करनेवाले हों तो. 


दर प्रार्थना-प्रंद्खद 


अभीसे वे अपना इरादा मुझे बता दें, ताकि में शुरूसे ही प्रार्थना स्थगित कर 
दूं। किसीका विरोध करके में ग्रार्थता करता चहीं चाहता। प्रार्थना- 
स्थानपर बैठनेपर गांधीजीने पूछा । ह 
दो व्यक्ति खड़े हुए और बोलें, आपको यदि प्रार्थना करनी ही है 
तो हिंदु-मंदिरसे वाहर झाकर बेठें श्रोर इस दूसरे मैदानमें अपनी प्रार्थना 
करें ।* 
गांधीजी--यह मंदिर भंगियोंका है। में भी भंगी हूं। टृस्टी लोग 
ग्राकर रोकेंगे तव अलग बात है। आप मुझे नहीं रोक सकते। झअगर 
आप लोग करने देंगे तो प्रार्थना यहीं करूंगा । 
यूवक--यह मंदिर पब्लिकका है । हमने देख लिया कि पंजाबर्में क्या 
हुआ । हम भ्रापको यहां प्रार्थना हरगिज नहीं करने देंगे । 
गांधीजी--में बहस नहीं चाहृता। में बड़े अदबसे कहना चाहता 
हैं कि आप लोग भंगियोंकी तरफसे नहीं बोल सकते । में भंगी बना 
हुश्रा हैं । मैंने पाखाना उठाया है। श्रगर में कहूंगा तो श्राप लोगोंमें- 
से कोई भी पाखावा उठानेका काम करनेवाला नहीं है, फिर भी आप 
रोकंगे तो में रूक जाऊंगा । प्रार्थना नहीं कहूंगा । * 
लोगोंने चिल्लाकर कहा--हम प्रार्थना सूेंगे। हमें प्रार्थना 
चाहिए । 
गांधीजी--इत हजारों श्रादभियोंके बीच केवल श्राप दो ही जने 
बाधा डाल रहे हैं। यह आ्रापके लिए शोभाकी बात नहीं है। में जानता 
हूं कि आप गस्सेमें भर गए हैं। श्राप श्वांत हो जायेंगे तो अपने आप 
सम जायेंगे और तभी में यहां प्रार्थना कझंगा । 
युवक (चीखते हुए )--आप भस्जिदमें जाकर गीताके इलौक 
.. बोलिए । कया वे बोलने देंगे ? हमने पंजावमें सब कुछ देख लिया । ह 
'. गांधीजी--चीखनेकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप हिंदू धर्मकी 
रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे मारनेकी कोशिश कर रहे है। में 
._ किसीसे डरकर प्रार्थना मृल्तवी नहीं कर रहा हूं। कोई मुभो. बीचमें 
रोकेगा तो प्रार्थना शुरू करनेके बाद में रुकनेवाला नहीं हूं, चाहे कध्ल भी 


५ की" किभण 


-'बैयों न हो जाऊं। और उस समय भी आप देखेंगे कि मेरी ग्राखिरी सांस 
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छूटती होगी तब भी मेरे मुंहसे 'राम-रहीम' क्षष्ण-करीम''का जाप चलता 
होगा। मेंने बता दिया कि में भंगी हूं, ईसाई हूं, मुसलमान हूं और 
हिंदू तो हैं ही। मेरे साथ यहां बादशाह खान भी तो है, मुझको आप 
कैसे रोक सकते हैं ? लेकित श्राप रोकें। एक बच्चा भी मुभे रोक 
सकता है। ह 

युवक--आप पंजाब जाइए। 

गांधीजी--में वहां जाकर क्या करूँगा ? मुझमें तो जितनी शक्ति 
है बह पंजाव, बिहार और नोश्राखालीकी सेवामें यहां रहते हुए खर्च कर 
ही रहा हूं। 

कई लोग उस युवकको हटाने लगें कि हम प्रार्थना सुनेंगे। 

गांधीजी--प्राप लोग इसे धक्का न दें | शांतिसे काम लें । 
यूवक--हम लोगोंकों आप चार मिनट दीजिए, हम आपसे वातें 
करेंगे। ह 

गांधीजी--मेरे पास समय नहीं है श्रौर बहसकी जरूरत भी नहीं 
है। अदबसे में इतना ही कहूँगा कि आप मुभो हां! या ना कह दें। 

 यूबक--हम आपको प्रार्थना नहीं करने देंगे। ह 

गांधीजी--श्ब लोग शांतिसे बेठे रहेूँ। में जा रहा हैं। इन 
भाइयोंकोी कोई न छोड़ें । ये भले ही अपनी विजय मान लें, पर यह कसा 
विजय है ? कोई पीछे छूरा. भोंक दे तो उसमें कया बहादुरी है ! में इतना 
ही कहूंगा कि यह हिंदू-धर्मका कत्ल हो रहा है ।. आप लोग सोचिए 
ग्रौर समक्तिए । कल भी श्राकर में यही प्रश्न करूंगा और आप प्रार्थवा 
करनेकों मना करेंगे तो में चला जाऊंगा । 


नोझाखालीसे लौटनेपर गांधीजीमे “भज मन प्यारे सीताराभ! 
की जगह “भज मन प्यारे राम-रहीम्त, भज मन प्यारे कृष्ण-करीक्ष” की 
'घुन शुरू की थी । 


१० ग्रार्थना-प्ंबचन 


३ अप्रैल १६४७ 

भाइयो और बहनों, 

कल तो दो-तीत ही श्रादमी थे जो प्रार्थनामें रुकावट डालना चाहते 
थे; पर झ्राज बात और बढ़ गई है। मेरे पास लिखा हुआ पत्र आया हे 
जो किसी मेहतर यूनियनके प्रेसिडेंटका है। उसमें लिखा है कि मृभकों 
यहां रहना ही नहीं चाहिए | श्रव श्राप देखिए कि मेरे जैसे बूढ़े श्रादमी- 
पर कैसी गुजर रही है। लेकिन यहांकी यूनियनके प्रेसिडेंट तो और ही 
कोई भाई हैं। में भी तो मेहतर ही हूं भर यहां जो मेरे मेहतर भाई हैं वे 
मेरी सुनते हैं। में उनके साथ फैसला करके यहां रहा हूं श्रौर रहूंगा। 
फिर यहांके कर्ता-धर्ता तो जुगलकिशोर बिड़ला हैं। उन्होंने मुझे यहां 
टिकाया है। जब टिकानेवाले जानेंको नहीं कहते तो फिर मेरे जानेकी 
क्या जरूरत ? 

मे आज भी पूछुंगा कि में प्रार्थना करूँ या न करूँ ? पर यह पूछनेसे 
पहले में एक बात और पूछूंगा कि आप कलकी मेरी बात समझे हैं या 
नहीं ? अ्रगर समझे हैं तो श्रापको पता लग गया होगा कि मेने प्रार्थना 
क्यों रोक दी। अगर कोई कहे कि आप प्रार्थना न करें या करें तो 
क्रानकी व करें तो क्‍या में अपनी जीभ कटवाकर प्रार्थता करूंगा? 
मेरा सिर भले चला जाय, पर में प्रार्थना छोड़नेवाला नहीं हूं । जो इस 

प्रार्थना रोकते हैं वे हिंदू धर्मको बढ़ाते नहीं हैं, काटते हैं। ऐसा 
- करनेवाले कल द्वो-तीन' ही थे, आज ण्यादा हैं। 

आज जो बात मैंने सूती वह मुझे खठक रही है--मैं चाहता हूं 
बह वात सही ते हो--बहु यह कि' ये जो अडचत डालनेवाले लोग 
वे एक बड़े संघके हैं । 
. परंतु जो लोग रोज सबेरे यहां कवायद-व्याथाम करते है! और 


वात्मीकि-मंदिरके पासके श्रहतेमें नित्य प्रातःकाल शष्दीय 
'. स्वयंसेवक संघके सेकड़ों युवक व्यायाम आदि करते हे । 
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जो उनके मेम्वर हें वे तो म्‌ भसे मुहब्बत रखते हैं। अगर वे सब मुझे यहां 
रहने देना नहीं चाहते तो मेरा यहां रहना फिजूल हो जाता है। म्‌भे यहां 
रहना' ही नहीं चाहिए, लेकिन उनके नेतासे मेरी बात हुई। उन्होंसे 
कहा कि हम किसीका कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते। हमने किसीसे दुश्मनी 
करनेके लिए संघ नहीं बनाया है। यह सही है कि हम लोगोंने भ्रापकी 
अहिसाको स्वीकार नहीं किया है, फिर भी हम सब कांग्रेसकी की दम रहने- 
वाले हैं। कांग्रेस जबतक अहिसाका हुक्म करेगी हम शांतिसे रहेंगे। इस 
तरह उन्होंने बड़ी मुहब्बतसे मीठी बातें कीं । 

इतनेपर भी श्रगर झ्राप मुझे रोक देते हैँ तो फिर कलसे आ्राप यहां 
ते श्राएं । में इस तरहकी प्रार्थना करना नहीं चाहता । में और ही किस्मका 
बना हुआ हूं। में हिंढूं हुं तो मुसलमाव भी हूं और सिक्ख तो करीब- 
करीब हिंदू ही हैं। मेंत्े ग्रंथ साहबको देखा है। उसमें काफी हिस्से 
ज्यो-के-त्यों हिंदू धर्मके है--उसी धर्मके, जिस धर्मका में पालन करने- 
बाला हूं । इसलिए आपसे अदबके साथ मेरी बिनती है कि एक बच्चेके 
कहुनेपर भी अगर में प्रार्थना रोक देता हूं तो आप शांत रहिए । यदि 
श्रापकों फ्रगड़ा करके ईश्वरका ताम लेना है तो वह साम' तो ईदवरका 
होगा, पर काम शैतानका होगा। और में कभी शैतानका काम नहीं 
कर सकता। में ईश्वरका ही भक्‍त हूं । 

« श्राप इसे बृजदिली तन समभें। जब आप बड़ी तादादमें होते और 
सब कहते कि प्रार्थना मत करो तो में जरूर करता | तब में कहता कि 
ग्राप मेरा गला काटिए, में प्रार्थना करता हूं, पर यहां श्राप सबके 
बीचर्म दो-पांच आदमी मुझे रोकना चाहते हैं। आप उन्हें दबा लें 
झौर मुझसे कहें कि प्रार्थना करो तो- बह गैतानी होगी । शौर शैतानके 
साथ मेरी निभती नहीं | जो खुदाका याती ईशवरका दुश्मन है वहु राक्षस 
है । उस राक्षंसके साथ मेरी बन नहीं सकती. । सैरा लड़नेका तरीका तो 
राम-जैसा है। राग-राबण-युद्ध जब चल रहा था तब विभीषणने रामसे 
पूछा कि श्राप बिना रथके हैं, आप कैसे लड़ेंगे ? तव रामने सच्चाई, : 
शौर्य आदि गूणोंके श्राधारपर कैसे लड़ाई लड़ी जाती है यह बंतायां। 
राम ईइवरका भक्‍त था, इसलिए बात भी वैसी ही करता था | उसको 
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मैंने भगवान चहीं माता है, भक्त ही माता है । फिर भकतमेंसे बह 
भगवान बत गया । तुलसीदासने भी रामक़ों अशरीरी बताया है| बह 
ग्रशरीरी सके शरीरमें भरा है। उसीको हेम भजते हैं। में उस 
रामका पुजारी हूं। राबणकी पूजा में केसे कर सकता हूं ? चाहे झ्राप 
मुझे मार डालें, श्राप मुभपर थूकें, में मरते दम तक 'राम-रहीम,' क्ृष्ण- 
करीम' कहता रहुगा। झौर फिर उस वक्‍त भी जब आप मुझपर हाथ 
चलाते होंगे तो में श्रापको दोष न दंगा। में ईश्वरसे भी यह नहीं कहूँगा 
तू मेरे ऊपर क्या कर रहा है? में उसका भक्त हूं। में उसका 
किया स्वीकार लगा। 
लेकिन झ्राज एक बच्चा कहेगा कि आप प्रार्थना ने करें तो में 
न केझूँगा । में चला जाऊंगा। आप झांतिसे बेठे रहें, बहस ते करें। 
शांति भी प्रार्थना ही है। क्‍योंकि मेरी प्रार्थना जगतकों दिखानेके 
लिए नहीं हैं। मेरी प्रार्थना मनकी श्ांतिकि लिए है, दिलकी 
सफाईके लिए है। इस समय क्रोक्षमरे दिलसे प्रार्थना करनेमें 
दिलकी स्वच्छता नहीं हो सकती । इसलिए शांतिकों ही प्रार्थना 
समभें। ५ 
अगर सब मिलकर मुभे दबाते हैं, प्रार्थना करनेसे रोकते हैं, भौर 
ऐसे मौकेपर मारके डरसे में प्रार्थना तु करू तो वह घर्म ने होगा, 
अधर्म होगा। उससे दिलकी सफाई ना होगी। फिर में नोभाखालीके 
हिदुश्नोंके पास किस मुंहसे जाकर कहूंगा कि आप डरिए गत, राम-ताम 
लेते रहिए। इसलिए मेते कहा कि आप मेरा यह शांविका तरीका 
समझी । सब मिलकर अगर रोकते हैं तो मैं प्राथंना कया कर सकता हूं, 
पर राम धुन लेता रहुंगा, राम-रहीम, राम-रहीम' और लड़केके कहने 
पर चला जांऊंगा। 
श्रव में पूछता हूं, मुझे हां / या न में उत्तर दें। बहुस न करें। में 
प्रार्थना कह ? ४ 
करीब तीस आदमी खड़े हो गए भौर हवामें हाथ हिलाते हुए 
' बॉले--मत कीजिए प्रार्थना | हम नहीं चाहते झ्ापकी प्रार्थना । 
'गांधीजी--अच्छा, तो सब मुखालिफ हैं? ह 
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करीब सौ-दो-सौ लोगोंकी झावाज आई--नहीं, सब सुखालिफ 
नहीं हैं । आप जरूर प्रार्थना कीजिए । 

गांधीजी--नहीं, ये बहुत हाथ हैं। में हार गया और आप जीत 
गए । कल और भी लोग हाथ उठाइए | इस वक्‍त भी आपकी तादाद 

बहुत काफी हैं। में अश्रव प्रार्थना कर सकता हूं; पर इस समय मेँ श्रापके 
हाथों मरना नहीं चाहता। मुझे अभी काम करनेके लिए जिंदा 
रहना है। 

लोग--सब नहीं हें, थोड़े है। 

गांधीजी--ठीक है, ज्यादाके श्रानेकी जरूरत नहीं है। इतने भी 
चाहें तो मभे मार सकते हैं । 

सके बाव दोनों वरफकी श्रावाजें बढ़ीं श्रौर बहुत शोर होने लगा। 
शांधीजी मंचके किनारे खड़े होकर कहने लगे : 

“सुनिए, ऐसा गुस्सा मत कीजिए । आ्राप हिंदू हैं। हिंदूकी चाहिए 
कि वह खामोशीसे सोचे, खूब विचारे श्ौर समभाकर बोले। झ्राप घर 
लौट जाइए श्रौर सोचिए कि पंजाबका जख्म कैसे मिट सकता है 4 में 
भी शवितभ र सोच रहा हूं, पर गुस्सा करनेसे तो वह जरुूम भरनेवाला। 
नहीं है । 

इतना कहकर गांधीजीने भाषण समाप्ल किया; पर भीड़मेंसे 
आबाज आई, “एक प्रश्नका उत्तर देते जाइए । आपने नोआाखालीमें 
रामधुून कीसे बंद कर दी थी ? आप यहां भी बंद कीजिए | अपनी' 
कोठरीमें बैठे प्रार्थना कीजिए [! _ 

शांधीजी--में यहांपर कुछ जवाब नहीं देवा चाहता । आप अब 
जाएं और बाहर जाकर भी न लड़े | 

गांधीजी .इसके वाद जाने लगें । इस बीच “पुलिसने, व्यवस्था' 
कायम करनेका प्रयत्त किया | इसपर सप्चामें गड़बड़ शुरू हो गई | सब. 





'शोझाखालीसें किसी थी प्रार्थमामें रामधन बंद नहीं हुई थी । 
हीं, रामणुन होनेपर कुछ भुठ्ललान भाई उठकर चलें गए थे।. 
भरार्थना नहीं शकी थी । 2.8) 
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गांधीजी फिर मंचके किनारेपर श्राए । लोगोंने उनसे कहा कि श्राप 
प्रार्थना कीजिए | शोर मचानेवालोंकों हम शांत किए देते है । सब 
बैठ जायेंगे । आपके साथ हम सब मरनेकों तैयार हं। आप प्रार्थना त 
छाड़ । 

गांधीजीने कहा--आराप मरे तो मेरी झर्तेसे मरें, भ्रपन्ती' शर्तसे नहीं । 
मरतेका इल्म में जीवनभर सिखाता आया हूं श्रौर सीख रहा हूं। मरतता 
हो तो इस तरह गुस्सेमें खौलते हुए नहीं मरना चाहिए | ठंडी ताकतसे 
गरना चाहिए। इस समय ये लोग गलतफहमीमोें हैं। वे समझते है कि 
गांधी ही यह सब कूछ बिगाड़ता फिरता हैं। इसलिए इस वक्‍त तो 
शांतिको ही मेरी प्रार्थना समझ्मिए् । में जानता हूं कि पंजाबके कारण 
सबका खून उबल रहा है। क्‍या मेरा खून नहीं उबल रहा है? मेरे 
दिलमें भी तो झ्ाग' धधक रही है। में पंजाबकी समस्या सही-सही 
समझता हूं । पंजाबी सब मेरे भाई हैं । वे इस समय गस्सेमें है । उन्हें 
शांत होना चाहिए । बिहार भी गुस्सेंस भर गया था। उसका गुस्सा 
मेने रोका है । इस सभय ग्स्सेको रोककर ही हम श्रागे बढ़ सकते है । 

उत दो-चार श्रादर्ियोंकों पुलिस हटा ले है। उनको हटाने- 
के बाद में कंसे ग्रार्थता कर सकता हूं ? वे सब यहां फिर आवें, 
शातिसे बैठें और तब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। 

और इस समय जो चल रहा है उसे रोकतेकी बात सोचनेमें ही 
तो में शक्ति खपा रहा हूं । क्‍या में वाइसरायके पास खाना खानेके 
लिए जाता हूं ? हम दोनों मिलकर इसमेंसे रास्ता निकाल रहे हैं । 
इस सारी गड़बड़को रोकनेके लिए मुझसे ज्यादा वह परेशान है और 
. उन्‍हें परेशान होना भी चाहिए । आखिर में फिर कहता हूं, आप शांत 
हो जाइए | शांक्षि ही प्रार्थना है । उत्ततो जबरन रोका जाय, यह मे 
- नहीं सुहाता । 

इतना कहकर गांधीजी जाने लगे तो तीसरी बार लोगोंने फिर 
उन्हें रोका और कहा, “आ्राप उन थोड़ेसे भ्रादभियोंकी. बात क्यों समते 
. है। जा बंकार रोड़ा श्रटका रहे हैं ? भ्रसलमें उन लोगोंने कछ भ्रगता भी 
नहीं हैं। हम लोग हैं, जिन्होंने पंजाबंगें भूगता है, जिनके ऊपर सिसभे 


प्रर्धना-अवचन ध्पू 


ढाया गया है। हम तो आपको नहीं रोकते। हम श्रापसे विनती करते 
हैं कि आप प्रार्थना कीजिए । थोड़ी-सी ही सही।' 

गांधीजी--अश्रापकी बात तो सही है, पर उन लोगोंकों समभनेका 
मौका देना चाहिए। 

लोगोंने कहा--आप हमारे सवालका जवाब देंगे ? 

गांधीजी बोले--आप सोचे तो सही, में बुड़ढा आदमी हूं । क्या 
में खड़े-खड़े बात करने लायक हूं ? वाइसराय तकसे में माफी चाहता हूं 
कि मूझे खड़े रहकर बोलनेकों वह ने कहें। मुझमें इतनी ताकत कहां 
है ? पर ईश्वर मृझे बूलवाता है । वह शेक्ति दे देता है। भ्राजकल 
मुझे खूनका दबाव भी रहता है। तब भी वह मेरी गाड़ी खींचने लेजा 
रहा हैं। कल अ्रगर कोई मुखालिफ नहीं होगा तो में और बातें करूंगा । 

जो इस मूखालिफतकी जड़में हैँ वे मुझे मिलें तो सही। अगर के 
यही चाहेंगे कि में यहां न रहूं तो में चला जाऊंगा। मुझे तो अपने 
यहां रहनेके लिए बहुत लोग बूला रहे हैं; पर में भंगी हूं मौर भंगीखानेमें 
पड़ा हूं । मुझे तो यहां इंतनी जगह भी भिल गई है। उनके पास छोटे 
घुललक (दरवे) हैँ। मुझसे वह बर्दाश्त नहीं होता | मुझे सफाई चाहिए। 
ईश्थर ताकत दे देग! तो भें उन घुल्लकोंमें ही रहने लगूंगा। 

ईदवर सबका भला करे और भारतको श्राजादी दे ! 


४ श्रप्रैल १६४७ 
भाइयों और बहनों 


क्या ग्राज भी श्राप लोगोंकों बही करना है जो आपने कल था परसों .. 
किया था, या आज शान्ति रहेगी ? 
... चारों ओोरसे आवाजें ग्राई--भ्राज श्ञांतिं है। झाज कुछ न 
होगा। आफ प्रार्थना कीजिए । ह 


श्द्ू प्रार्थता-प्रव्धच 


गांधीजीने दुबारा पूछा--आ्राप लोगोंने अपनी आवाजमें एक-दोकी 
ग्रावाजको दबा तो नहीं दिया ? एक भी श्रादमी ऐसा तो नहीं है, जो 
विरोध करता चाहता हो ? 

सामने एक हाथ ऊपर उठा था। गांधीजीने कहा--ठीक हूँ । 
तब आआज भी प्रार्थना नहीं होगी। एक ग्रादमी भी जबतक समझता 
नहीं है या यहांसे उठकर अपने आप चला नहीं जाता तबतक में 
प्रार्थना नहीं करूंगा | अगर सिपाही लोग उसे पकड़कर लें जायें तो वह तो 
कोई बात नहीं हुई #बहुत-से भ्रादमियोंकों मिलकर इस तरह थोड़ेगे श्राद- 
प्रियोंको दवाना नहीं चाहिए॥ थोड़े आदमी भी अगर खिलाफ रहते हें 
तो उन्हें समकाना चाहिए । जहां कोई बात उन्हें पसंद नहीं, वहांसे उन्हें 
उठ जाना चाहिए। उन्हें रंकावट नहीं डालनी चाहिए। अगर यह बात 
इस एक भ्रादमीकी समभमें श्राती है तो वह उठकर चला जाये तब में 
प्राथंता कर लूंगा, या वह शाच्तिसे प्रार्थनामें बैठे । 

एक पंडितजी उठकर गांधीजीके पास आए और बहुत शांति और 
विनयके साथ बोले, आज आप प्रार्थना करके ही जाइए । आप 
हमारे महान नेता हैं। आपकी प्रार्थना इतने दिनोंसे रुक रही है, यह 
इस दिल्‍लीकी बहुत बड़ी बदतामी है। में आपसे केवल एक मिनट 
चाहता हूं ।” ् ० 

गांधीजीने उनको बोलनेकी इजाजत दे दी। पंडितजीने लोगोंकों 
समझाया और शात्ति रखनेकी भ्रपील की | इसके बाद उन्होंने गांधी- 
जीसे प्रार्थता शुरू करनेके लिए अनुरोध किया। सब लोग शास्त रहे। 

गांधीजीने फिर पूछा--श्रव आप सब शात्त हैं ? वह भाई चला 
गया जो प्रार्थना नहीं चाहता था ? में सबसे कहूँगा कि उस भाईकों 
हमारी शोरसे डराना या धमकाना नहीं चाहिए । अगर सिपाही उसे 
ले जाता है तो उस बेचारेका क्या होगा ! बह अपनेकों कैसा भी समझे, 
में तो उसको बेचारा ही कहूंगा । अगर उसकी रक्षा में नहीं कझूंगा तो. 
और कौन करेगा ? एक आदमी अगर अपनेकों हिंदू बताता है या 
अपनेंको मुसलमान बताता है और मुझे प्राथैवासे रोकना चाहता है तो 
उसपर आक्रमण क्‍या करेता ! 


प्रार्थना-प्रव्चन' १७ 


वह कहता हैं कि आप इस मंदिरणें प्रार्थना मत कीजिए। 
लेकिन मंदिर तो मेहतरोंका है। मेहतर भाई मेरे पास आकर रोते है 
कि हमारे मंदिरमें आकर ये दूसरे लोग ऐसी बाधा क्यों डालते हैं? 
इन छोटे भाइयोंकों में कया दिलासा दूं ? में उनका बड़ा भाई हूं। मैं 
आला भंगी हूं । में बाहरकी सफाई करता हूं, बाहरके पाखाने उठाता हूं, 
लेकिन हमारे सबके दिलमें भी मेला भरा हा है। असली मभंगीकों 
भीतरकी भी सफाई करनी होती है, जो में कर रहा हूं । अ्रगर' इस मैलेकों 
हमने अपने दिलसे नहीं निकाला, अ्रगर ऊंब-नीचकी यह बात हममेंसे 
नहीं हटी तो हिंदू धर्म बंचनेवाला नहीं है । श्राजतक यह बचा हुप्रा है, 
क्योंकि यह बहुत बड़ा धर्म है। बह मरते-मरते भी टिका हैं| फिर भी 
अगर हमने ऊंच-बीचका भाव न छोड़ा तो यह बड़ा होनेपर भी कमजोर 
हो जावेगा। मेरी इस वबातका डा० मुंजेले समर्थन भी किया हैं। 
होंने चिटूठी लिखी है कि में आपकी और बातें तो मानता नहीं हँ---में 
तलवारकी तालीम मानता हूं--१र छुम्माछृत और ऊंच-नीचके इस भें दको 
मिटानेसें पूरा-पूरा श्रापके साथ हूं |. 
इसलिए जो मेरी प्रार्थताका विरोध करते हैं, के हिंदू धर्मको माश 
है। उन्हें समझना चाहिए कि में जितना हिंदू हूं, उतना ही पारसी 
ईसाई हूं, मुसलमात भी हूं। झोज अविल्लाका अर्थ भी कितना 
दर है । मेने तो यजुरबेंद नहीं पढ़ा है, लेकिन एक भाईने लिखा हैं. कि 
में सारी बातें बे ही हें जो यजूबेंदर्में हैं। फिर भ्राप लोग इसका 
विरोध क्यों करें ? धर्मकी बातें श्ररबीमें हों, संस्क्ृतमें हों या चीनीं 
भाषामें हों, सब झच्छी ही हैं । इसलिए में. उस भाईसे पूछंगा कि वें इसे 
समझ गए है या नहीं. ? ह 
भ्रगर वें हिंदू नहीं हैं, गैर मजहब हैं, तो प्रार्थवामें न झातें । मुस- 
लगा थोड़े ही औ्राते है। मुसलमान भी मृभसे कहते हैं कि तुमको कया हक 
है कि तुम कुरानकी शायत बोलो । फिर भी नींझाखालीमें, उन्होंने भूझे 
गी रोका । क्या वे रोक नहीं सकते थे ? . ... ' 
लेकिम हिंदू धर्ममें किसीकों शिकायत नहीं हों सकती। हमारे यहाँ. . 
१०८ संपनिषद्‌ हैं। उनमें एक उपनिषद्का ताग अल्लोप्रनिषद है। 


श््ज, हु 
गा ८ रे 


श्द्ध थ्रार्थना-पवचत 


यही तो हिंदू-धर्मकी खूबी है कि वह बाहरसे आनेवालोंकों अपना लता है । 
लेकिन उसमें जो कमी है वह है अस्पृश्यता या ऊच-नीचका भेद । यह 
जहर उसमें फैल गया है। उसके निकल जानेसे ही वह बचेगा। ये लोग 
तलवारसे हिंदू वर्मको वचानेकी बात करते हैं। गे तलवार लेकर 
कवायद करते हैं। यह सव क्‍यों ? मारनेके लिए ? इस तरह हिंदू-धर्म 
बढ़ेनेवाला नहीं है । 

सत्यसे ही धर्म बढ़ता है और यह बात तो मेंने हिंदू-धर्मसे ही 
सीखी है। सत्यान्नास्ति परो धर्म: और भश्रहिसा परमों धर्म: भी 
हिंदू-धर्मने सिखाया है। भगवान पतंजलि हें जिन्होंने अ्रह्िसा, भ्रपरिग्रह, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रादि पांच ब्रतोंकी हिंदू-धर्ममें विज्ञानका स्थान दिया। 
और धर्मों भी ये बातें हैं; लेकित इनका विज्ञान हिंवू-धर्मने ही 
रवा है। 

( इसके बाद गांधीजीने दक्षिण भारतके हरिजन संत नन्‍्दनार और 
अवाईमाईकी कहानी सनाते हुए बताया कि अवाईमाईक पैर किसी 
देवमंदिरके सामने थे। तब कोई हिंदू उससे भगड़ने लगे। अवाईमाईले 
उससे कहा कि भेया, जिघर भगवान नहीं हैं उधर मेरे पेर कर दो। 
जहां-जहां पैरोंकी घुमाया गया, वहां तो भगवान थे ही ।) 

' पत्थरकी मूर्ति पुजाका एक तरीका ही तो है और दिलमें भगवान 
है तो फिर चाहे पैर किथर भी हों।पैरोंसे आदमी पूजाभीकर सकता 
है भर लात भी मार सकता है । अगर कहीं ज्वालामूखी-सी झ्राग घधक 

ही हो वो वह पानीसे बुक नहीं सकती। उसे में पत्थरसे दबाऊं और 
उसके ऊपर खड़ा होकर लाखों श्रादभियोंकी जान बचा लू तो वह पत्थरसे 
ओर परोंसे ईश्वरकरी पूजा ही तो हुई। पृजा पैरसे हो सकती है, हाथसे 
हो संकती है और जिह्नासे हो सकती है। पूजाका तरीका कुछ भी हो 
पूजा सच्ची होनी चाहिए ह 
... इसलिए अगर बह भाई यहां है तो में उससे विनय करना चाहता 
हूं कि वह आरामसे प्रार्थना करने दे | 

इतना में बता देता चाहता हूं कि उन बालकोंपर मण्े ज़रा भी 

रोष नहीं है। उनपर गुस्सा क्‍या कहूँ. ? गीता गुस्सा .करना नहीं 


प्रार्थेता-प्रब्चन १ 


सरिखाती । श्रौर में तो दक्षिण अफ्रिकासे ही प्रार्थनामें गीताके इलोक 
बोलता भ्राया हूं । मेने वहींसे गीताकी इस भलाईकी सीखको झपना लिया 
हैँ और उसे लेकर यहां आया हूं । जो इसका विरोध करते हैं वे समझते 
गीं है कि हिद-धर्म कया चीज हैं । ने समभाकर हेवानका काम करते हैं 
ओर भगवानको भूल जाते हैं । 
इसके बाद सब चुप हो गए और गांधीजीने शांतिपूर्वक प्रार्थना की | 
आजका भजन था हरि तुम हरो जनकी पीर, और रामधुन 


रघुपति राघव राजाराम ।.पतितपावन सीताराम ॥। 
ईइवर अह्ला तेरे नाम। सबको सन्मति दे भगवान || , 
शांतिविधायक राजाराम। पतितगाबत॒ सीताराम ।। 
रघ्पति राधघव राजाराम। पतितपावव सीतारशम ॥ 


प्रार्थना समाप्त हो जानेके बाद गांधीजीने कहा--- 
से ईश्वरुका बड़ा अनुअरहु मानता हूं कि श्राज चौथे रोज उसने 
शांतिके साथ हमें प्रार्थना करने दी! और यह भी कहता हूँ कि 
पिछले तीन विन प्रार्थना नहीं हुई, ऐसा कोई ने माने। जब आप यहां 
आए, में यहां गाया और हम सब शांत रंहे तो वह प्रार्थना ही थी, क्योंकि 
हमारे दिलोंमें प्रार्थना थी । ह गे 
फिर जिन भाइयोंने दखल देनेकी कोशिश की उनका भी मझ्पर 
उपकार हुआथा हैँ। में उनका धन्यवाद मानता हूं, क्योंकि मुझे अपना . 
दिल वेखनेका मौका मिल्ा। इस तरह प्रार्थनांके बारेगें अपना अंतर 
. जांचनेका मौका मुझे पहले नहीं मिला था। मुभे अपने भीतर यह 
टटोलता पड़ा कि में कहां हूं। मेरे अंदर उन लोगोंपर रोष तो नहीं है। 
मेरी प्रार्थनामें कहीं दूसरी बात वो नहीं है। भगवान. ती-तरह-वरहसे 
ग्रपने भक्‍तेकी परीक्षा लेना चाहता है। और आखिर वह हरिंजनकी - 
पीड़ा हरता है, जैसां कि अभीके भजनमें आपने सुना। इसंपरसे हमें 
यह शिक्षा लेती है . कि हमपर जो कुछ बीतता है वह भगवानेंकी निया" 
मत ही होती है । भगवागकी कृपा है, जो में श्राज इस परीक्षा उत्तीर्ण . 
हुआ हूं । 2 
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उस भाईको भी, जो शास्त्रीजीके कहनेपर समझ गया, धन्यवाद । 
भगवानने और कठित कसौटीसे मूझें बचा लिया हैँ। एक बार 
प्रार्थना शुरू कर देनेके बाद अगर चार ही आदमी गृभसे कहते कि 
प्रार्थना मत करो तो में उनसे कहता, आप मेरा गला काट सकते हें, 
में 'राम-रहीम, राम-रहीम” करता रहूंगा और उस समय भी अपने 
दिलमें रोष न लाकर, अभी जैसे ध्ुनसें कहा गया है, दिलमें सोचूंगा--- 
भगवान इन्हें सत्मति दे । 
आपको नोशभ्राखालीकी एक बात्य बता दूं। वहां' बड़े कष्टसे राम- 
धुन शुरू हुईं । में जो यात्रा करता था उसमें प्रारंभमें रामधुन होती थी 
और जहां पहुंच जाते थे वहां ग्राम-प्रवेशके समय भी रामघुन होती 
थी । हम वहां लोगोंकों बताते थे कि राम, रहीम, खुदा, ईश्वर सभी 
भगवानके नाम हैं; वल्कि उसके तो दरा करोड़ नाम हैं। 
श्रौर झोज अविल्ला'का अगर में श्रर्थ सुनाऊं तो आपको पता 
तक्‌ नहीं चलेगा कि यह अरबीसे लिया गया है । तो क्या में श्ररवीमें 
प्रार्थना करूं, यह गुनाह हो जायेगा ? आप लोग हिंदुू-धर्मको इस तरह 
निकम्मा लत बनाइए । यह धर्म बहुत बढ़ा धर्म है, बहुत पुराना धर्म 
है । लोकमान्य तिलकने इसे १० हजार वर्ष पुराना धर्म बताया हैं। परः 
मेरी समभसे यह लाख बरससे भी ज्यादा पुराना. है। यह श्रनादि है । 
बेदमें जो बातें बताई हैं वे धर्मका मिचोड़ हैं भौर धर्म मनुष्य प्राणीके 
धर्मके साथ-साथ पैदा हुआ है। इसलिए वेद अनादि हैं । और ये बातें 
, जब भनुष्योंने जानीं तबसे कंठस्थ रखीं.] बहुत दिनों बाद में लिखी 
गईं, क्योंकि मनुष्यगे लिखता वादमें सीखा । उन लिखी हुई बातोंगेंसे भी 
बहुत-सी गायत्र हो गईं हैं| वाइबिलका भी इस तरहसे बहुत सारा हिस्सा 
विस्मृत्र हो गया है । कूरानका भी ऐसा ही हुआ है। बाइविलके जातने- 
बाले कई लोग कहते हैं कि उसमें काफी क्षेपक हैं। इस तरहे शास्त्र 
प्रनंत हैं। शास्त्रोंका यानी वेंदका निचोड़ इतना ही है कि ईश्वर है 
' श्रौर बह एक ही है। कुरानका और बाइबिलका भी यही निचोड़ 
है। कोई यह न कहे कि बाइबिलमें तीव भगवान बताए हैं। वहां भी 
भगवातर एक ही है ः । 
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में वाइसरायके पास बार-बार जाता हूं। वहां काफी समय दे 
रहा हूं, पर वह समय व्यर्थ नहीं जाता । वहां बिहार, पंजाब, नोझा- 
खाली सभी जगहुका काम कर रहा हूं। मेरे सामने मेरा छोटे-से-छोटा 
काम भी बड़े-से-बड़ेके बराबर ही होता है । मेरी दष्टिसे अण-परमाण में 
जो हू, वही ब्रह्मांडभरमें है--यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। इसी सूचका 
में माननेवाला हू । पंजाब और बिहार या नोझ्राखालीकों छोड़कर में 
हिंदुस्तानका कुछ काम नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदुस्तान उन्हीं- 
जैसी जगहोंमें है । 

ग्राज बहुत-मी बातें श्रापको समझाई गई हैं । यह अच्छा लगा है । 
ग्रापकी शॉतिके लिए धन्यवाद । 


; प्र 
५ आप्रेल १६४७ 
“भाईयों और बहनो 

“दुःखकी बात तो है, लेकिन अभी दो-चार दिनतक मुभे पछना ही 
पड़ेगा कि करानकी आ्रायत पढ़नेके बारेमें किसीकी झोरसे शिकायत तो 
ऐरगी ? अगर होगी तो उसमें न भ्रापका फायदा हैँ, न धर्मंका | जैसे 

' अनेक नाम होनेपर भी ईश्वर एक ही है, वैसे ही अनेक नाम होते हुए 
धर्म एक ही है; क्योंकि सारे धर्म ईश्वरसे श्राए हैं। अगर वे ईश्वरसे 
नहीं आए हैं तो वे निकम्से हैं । जो धर्म ईशवरका नहीं है वह शैतानका है 
और बह किसी कामका नहीं हो सकता । इसलिए शाप समझ लें कि , 
जैसा तीन दिनसे होता रहा है वैसा ही चलेगा तो धर्मका चाश हो 
जायगा। 0 
अगर में हिंदू हैं तो कूरान क्यों नहीं पढ़ सकता ? .जेन्दावस्ता क्यों . 

नहीं पढ़ सकता ? और हिंदकी प्रार्थनामं भी तो. भेद कमः नहीं है! कोई: 
'कहेंगा, बेद नहीं उपनिषंद कहों, उपनिषद्‌ नहीं गीता कहो, पजूवेद . 

| श्रथर्नवेद कहो । यानी सभी अपने-अपने ढंगकी प्रार्थना कंरतेके 


श्र प्रार्थना-प्रवत्नन 


हकदार है । यदि जाप मुझे रोकना चाहें तो में आज भी खुद हार 
मानकर आपको जितानेको तेयार हूँ । यदि आपमेंसे कोई चाहें तो 
मुझे वह जहरका प्याला दे सकते हैं । कोई देगा तो में उसे खुशी-खुशी 
पीना चाहंगा और आप भी उसे सहन कीजिए । झापको पीना नहीं 
है, पर आप उसके साक्षी बे | श्राप गस्सा न करें और अपने दिलमे 
समझें कि यह बुड़ढा जो गम खा रहा है वह ठीक ही कर रहा हैं । 

“आप लोग इतनी संख्यामें आए हैं, यह अ्रच्छी बात हैँ; पर 
आपमेंसे एक आदमी भी झोज् अबिल्ला' का पाठ न चाहेगा तो में 
प्रार्थना छोड़ दूंगा और आपको शांतिसे लौट जाना होगा | 

लोगोंके विश्वास दिलानेपर सारी प्रार्थना शांतिपूर्वक हुई 
अनंतर गांधीजीने प्रवचन करते हुए कहा : 

ग्राप. लोगोंने जो इतनी शांति रखी इसके लिए झ्ापकों धन्‍्य- 
बाद हैँ । पहले इतनी शांति नहीं हुआ करती थी । इससे साफ है 
कि पिछले तीत दित जो हुआ उससे हमने धर्म नहीं खोया है । यदि आदमी 
शातिसे न रहे, कभी श्रपने विचारोंकों भीतरसे न देखे, जीवनभर 
दौड़-दंगलमें ही रहे और हर वक्‍त गरम बना रहे तो बह उस शवितिकों 
पैदा नहीं कर सकता, जिसे शौकतअशली साहब ठंडी ताकत' कहा 
करते थे। मुहम्मदशली साहब भी कहते थे कि हमें श्रंग्रेजोंसे लड़कर 
स्वराज्य लेता है और हमारी. लड़ाई होगी तकलीकी तोपोंसे शरीर 
.. कुकड़ियोंके गोलोंसे। बह तो जितना विद्वान था, उतना ही कल्पनाएं 
' दीडानेबाला था। 

और यह सब आपकी दिल्‍लीकी ही वात है । उन दिलों में सेंट 
स्टीफेस' काले जमें. रुद्र साहवके घर टिका हुआ था। झाजकल तो बह 
कालेज कहीं बड़ें मकान्तोंमं चला गया हैं, पर उस पराने कालेजमें ही 

पहली बार में मौ० अवुलकलाम आजादसे मिला. था। श्रो० प्रब्दल' 
वारी भी बह्ींपर मिलें थे। और भी कई बड़े-बड़े मौलानाझोंसे मेरी' 
. मुलाकात हुई भर वहींपर यह बात काफी बहस-मुबाहिसेके बाद तय. हुई 
. “कि खिलाफतके मामलेमें कांग्रेस तभी साथ दे सकती है जब खिला- 
'. फतका सारा काम अमवसे होगा । सबने ईइ्वरकों हाजिर-माणिर 
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करके यह ठहराया था कि खिलाफतका कोई काम बर्गर अमनके न 
होगा। वहां ईश्वर यानी खुदांकी कसम लेनेकी बात थी । ईश्वर और 
खुदामें भेद न था । उस दिन जो यह काम किया गया उसका ही यह 
अ्रच्छा नतीजा आज हम पाने जा रहे हैं । 

यह बात मेने इसलिए बताई कि कलसे राष्ट्रीय सप्ताह शुरू हो रहा 
है। कलके ही दिन हिंदृस्तानने अपने झ्रपको पहचाना। हिंदुस्तानने 
तब जाना कि वह इस दिल्‍ली या बंबई या लाहौरमें नहीं है, बल्कि 
सात लाख देहातोंमें बसा हुआ है । भ्रगर कल कोई जबरदस्त भकंप 
हो जाता हैं और सारे शहरोंकी तमाम आबादी नेस्तनाबृद हो जाती है 
तब भी हिंदुस्तान चहीं मरेगा । शहरोंकी कल मिलाकर दो करोड़की 
ग्राबादीके खतम दो जानेके बाद भी ग्रड़्तीस करोड़ देहाती, जो साते 
लाख गांबोंमें हैं, बने ही रहेंगे । पटनामें इतना भारी भूकंप हुआ तब 
भी बिहारके बड़े-बड़े शहरोंकों ही हानि हुई, छोटे-छोटे बेहात बच ही 
गये। हां, भीताके ग्यारहवें भ्रध्यायमें बताया हुआ विराद ईश्वर सबको 
निगलना चाहे तब तो कोई भी न बच सकेगा । फिर भी. यह स्पष्ट है 
कि हिंवुस्तानका जीवन देहातोंके जरिये ही है । 

ये सात लाख देहात सन्‌ १६१६ के श्रप्रैलकी छठी तारीखको 
अचानक जाग्रत हो उठे थे । जब पांच श्रप्रैलकों मेने ऐलान मिकाला था 
तब मुझे सपनेमें भी खयाल नहीं था कि हिंदुस्तान इतना जग उठेगा। 
उस्त विन में ग्रापके शझ्राजके मिनिस्टर राजगोपालाचार्यजीके यहां सेलम- 
में था। दिनभर में सोचता रहा कि सत्याग्रह शुरू कैसे किया जाय । 
श्रीविजयराघवाचार्य--जो आज इस दुनियामें नहीं रहे है--और दूसरे 
लोग भी वहीं मिले। मुझे जब विचार झाया, मेने महादेवसे--बह भी 
आज उठ गया हँ->कहा कि राजाजीकों बुलाशो। “राजाजी सहमत 
हुए और हमने अपील निकाल दी। इतनेपरसे ही (हिंदुस्तान इससा: 
'जग उठा कि में तो हे रान हो गया। उन दिनों कांग्रेसके पास मे स्वयंसेवक : . 
दल' थे, न संदेशवाहक; फिर भी सान्तों ब्रिजली-दौड़ गई। . .. ... 

. हमने छठी अप्रेलको उपबास और प्रार्थना करनेके लिए कहा था |... 

हिंदुश्लोका उपवास तो: छत्तीस घंदेका होता है,'पर मुसलमान २४ घंटेका. . 
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रोजा ही कर सकते हैं | हिंद भी २४ घंटेका प्रदोष करते हैं। हमने 
भी यही २४ घंटेका उपवास ठहराया ताकि हिंदू-मसलमान दोनों ही 
कर सकें. | इसमें श्रन्न, दूध, सब्जी कुछ नहीं लिया जाना चाहिए । 
भरपेट पानी पी सकते है । मेरे-जैसे बढ़े व कमजोर फल ले सकेंगे, 
ऐसा मैंने उस दिन कहा था । पर शाप कल जब फाका करें तब पेट 
भरनेवाले केले-जैसे फलन लें। ऐसा करना तो मेरी माता जैसे मुभे 
फलाहार करवाती थी और दिनभर कूदुको पूरी और गुलाबजामुन श्रादि 
खिलाती भी वेसी ही चीज हो जायगी । में अपनी भांकी तरह शझ्आापका 
लाड करना नहीं चाहता। जो निरा उपवास बर्दाइत न कर सकें वे 
फलका रस ले सकते हैं । 

छठी अप्रेलका खास संदेश हे हिंदू-मस्लिम ऐक्य, खादी और देहातका 
काम; पर आज इसे कौन करेगा? श्ाज हिंदू-मुस्लिम ऐक्य है तो 
मेरे हृदयमें है । चर्खा भी मेरे ही पास पड़ा है । भ्रगर झाप लोग भी. 
इसे अपनाना चाहें तो कल न्रपनाइए । ऐँसा करनेके लिए आपकी पुरानी 
बातें भूल जानी चाहिए । भले ही पंजावमें मुसलमानोंने और बिहारमें 
हिंदुओंने कितना भी श्राक्षमण किया, दोनों ही इस बातकों भूल जाएं 
और भाई-भाई बतनेकी बात सोचें । भ्रगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या श्राप 
यह प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमको वैसा ही दीवानों बना दो. जैसा 
विहार यथा पंजाबमें लोग वत गए थे ? क्या ऐसा करके श्राप अ्पनेको और 
धर्मको बचा लेंगे ? इसीलिए आप उपवास तभी करें जब आपके दिलमें 
सत्‌ १६१९ की बात कायम हो; और बह तभी कायम हो सकेगी जब 
आप अमन और जाति धारण करेंगे । 

शांति कैसे आएगी ? श्राप रोज एक घंटा चर्खा कातिए श्रौर 

आ्रापकों शाति न मिले तो मुझसे कहिए। भावतगरकी कौंसिलके प्रमख 
ओर भारत-मंत्रीकी कॉसिलके मेंबर पट्टणी साहबको जब सैकड़ों नुस्खोंसे 
नींद नहीं आती थी तो रातकों एक घंटा चर्खा कातनेपर भ्रा जांती थी । 

शातिसे ही हिंदू-मस्लिम एकता कायम हो संकेगी' | में जानता, 

कि यहूं बड़ा कठित काम है। हमारे दिलमें ज्वालामखी दहक रह 

ही तब भी ठंडा रहनेमें हमारी अहिंसाकी परीक्षा 


प्रार्थनाअबचन २५ 


और शांति रखनेसे श्रगर सब मर भी जाय॑ंगे तो क्या विगड़ेगा? 
प्रगर मुसलमान मुभे मार भी डालेगा तो मेरा भाई ही तो होगा । 
अगर हमने शांति नहीं रखी और जबरन देशको एक बना रखा तो वह 
पाकिस्तान हमारे सनमें भर जायेगा । और जब पाकिस्तान हमारे 
दिलमें रहेगा श्रौर हम किसी भी तरह अपने भाइयोंके साथ अमनसे 
हनेको तैयार न होंगे तो में झागाह करता हूं .कि हिंदुस्तान आजाद 
रहु ही नहीं सकेगा। 
हां, पाकिस्तान एक तरह अ्मृतमय हो सकता है । लेकिन उसके 
लिए पिस्तौल, भाला, तलवार क्यों होनी चाहिए ? इस तरह जबर- 
बस्तीका पाकिस्तान तो जहरीला होगा । ऐसा जहर हम सबको क्‍यों 
खिलाएं ? दूसरोंके दिलोंमें जहर पैदा न करूं, अपने दिलमें भी जहर न 
रखूं, और सबसे लड़ाई ले लूँ और लड़ते-लड़ते मारे जातेपर भी परवा न 
कहूँ तब वह पाकिस्तान अमृतमय होगा श्रौर वैसा ही अ्रमृतमय हिंदुस्तान 
'होगा। भ्मृतमय हिंदुस्तान वह है जो केवल हिंदूका नहीं है; पर 
साथमें मुसलमान, पारसी, ईसाई और सिखका भी उतना ही है जितना 
हदुश्नोंका | और अ्रमृतमथ पाकिस्तान भी वही है जिसमें सभी कौमों- 
'के लिए जगह हो भौर किसीके बारेगें वहां जहर ने हो । घूंकि में ऐसे 
ही हिंदुस्तान और पाकिस्तानका माववेषाला हूं, इसलिए जब गासन्री 
और गीता पढ़ता चाहुंगा तव ओझोज अबिल्ला' भी बोलूंगा । भश्राज 
एंडरज़ साहबकी सातवीं पृण्य-तिथि है। उनके गुणोंकों हमें याद 
करना चाहिए । उप्तका जीवन बहुत सादा था । हमे दोतों घने मित्र 
रहे हैं। उनकी चमड़ी गोरी थी, लेकिन: बह इतने सादे थे श्रौर वेहा- . 
तियोँसे मिलंते-जलते थे कि वह, अ्रंग्रेज हैं, ऐसा पहिचानना, कठिन .. 
हो जाता था । उनको कपड़े पहन॑नेका भी शऊर न॑ का । मोटेसे बदसपर 
'हीली-ढाली धोती किसी तरह लंपेट लेते थे । उत्तकों ऊपरक्षे दिखावेस 
' काम ने था। उन्तका दिल सोनेका' था । 
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६ अप्रैल १६४७ 

भाइयों और बहनों, 

जब में यह भजन' और धुन सुन रहा था तब नोश्राखाली- 
यात्राके समयका सारा दृश्य मेरी आंखोंके सामने ताजा हो आया। वहां- 
प्र यही मंडली और यही भाई-बहन थे जो प्रात:काल यात्रा शुरू होने- 
पर पहले ग्राध मीलतक चलते थे । ु 

मुझे जो कहना है वह तो एक ही बात है कि हमें अ्रपती भलाई नहीं 
छौड़नी चाहिए । प्रगर सब-के-सब भूसलमान मिलकर हमें कह दें कि 
हम हिंदुश्ओंके साथ किसी भी किस्मका वास्ता नहीं रखता चाहते, उनसे 

अलग रहना चाहते हैं तो क्या हमें गुस्सेमें भरकर मारकाट शुरू कर 

देनी चाहिए ? अगर हमने ऐसा किया तो चारों ओर ऐसी भाग फैल 
जायगी कि हम सब उसमें भस्म हो जाय॑ंगे, कोई भी नहीं बचेगा। 
अंधाधृंध लूट-खंसोट श्रौर श्राग जलानेसे देशभरमें बरबादी ही फैलेंगी। 
में तो कहूँगा कि बाकायदा जो योद्धा लोग लड़ते हें उससे भी विनाश 
ही होता है, हाथ कुछ भी नहीं आता: । 

हमारे महाभारतमें जो बात कही गई हैँ वह सिर्फ हिंदुश्नोंके 
कामकी ही नहीं है, दुनियाभरके कामकी है। यह कथा पॉडव-कौरवकी 
है । पांडव रामके पुजारी यात्री भलाईके पूजनेवाले रहे और कौरबव 


.  बले बले बले सबे द्ात वीणा वेणु रखें, 
भारत आवार जगत सभाय, श्रेष्ठ श्रायन लबे । 
धर्म महान्‌ होबे कर्मे महाम्‌ होवे.। 
सं दिन सणि उधिये आवार ॥ 
' धस्कड़ों बंधरीको मधुर ध्वनिसि श्राज धब सिलकर बोलो कि 
विशब-सभासें इस बार भारत उच्च झासन ग्रहण करेगा। वह घर्ससे श्रोर 
. कर्मसे सहान्‌ बनेगा । इसके प्रांगणमें नया सर्य जगसगाएगा ।” 
भज मत प्यार राम रहीस, भज मच प्यारे कृष्ण करीस । 
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रावणके पुजारी यात्ती बुराईकों प्पतानेवाले रहे, वैसे तो दोनों 
एक ही खानदानके भाई-भाई थे । आपसमें लड़ते हैं और श्रहिसा 
छोड़कर हिंसाका रास्ता लेते हैं। नतीजा यह कि रावणके पुजारी 
कौरव तो मारे ही गए, पर पांडबोंने भी जीतकर हार ही पाई। 
युद्धकी कथा सुननेभरकों इने-गिने लोग बच पाए और आखिर उनका 
जीवन भी इतता क्विरकिरा हो गया कि उन्हें हिमालयमें जाकर स्वर्गा- 
रोहण करना पड़ा । श्राज हमारे देशमें जो चल रहा है, वह सब ऐसा 
हीहे। ह 
ग्राजसे राष्ट्रीय सप्ताहका आरंभ हुआ है । में मानता हूं कि 
आप लोगोंने चौबीस घंटेका व्रत रखा होगा और प्रार्थनामय दिस 
ब्िताया होगा । 


श्राज तीसरे पहर तीन बजेसे चार बजेतक यहां चर्खा-कताई भी' 
वी गई, . जिसमें राष्ट्रपति,, उनकी पत्नी, पंडित. जवाहरलाल नेहरू 
श्राचार्य जुगलकिशोर और दूसरे भी बहुतसे थे, जिनके नाम में कहांतक 
गिनाऊं | इस तरह कताई-यश पूरी शवितसे और खूबसूरतीसे पूरा 
हुआ और अंब यहांसे जानेके बाद भ्रापका उपवास भी खत्म हो जाथगा, 
परंतु कितना अ्रत्छा हो यदि राम-रहीमके शब्द तथा उक्त भजनका' 
संदेश सदाके लिए सबके दिलोंपर अंकित हो जाय ! लेकिन यह सब 
आज तो हिंदुस्तानके लिए स्वप्नवत्‌ हो गया है। मेरे पास तार और 
खत बरस रहे हैं, जिनमें गालियां भरी रहती है । इससे पता चलता 
है कि कुछ लोग मेरे विचारोंकों कितना गलत समभते हैं। कुछ य 
समभते है कि में अपनेको इतना बड़ा समझता हूं. कि लोगोंके पत्रोंके ' 
उत्तर नहीं देता तथा कुछ मझपर .यह आरोप लगाते हूँ कि पंजाब जब . 
जल रहा है तब में दिहलीमें मौज उड़ा रहा हूं। ये, लोग केसे समक्त 
सकते है कि में जहां कहींपर भी हूँ उन्हींके लिए दिन-रात काम कर रहा 
हूं । यह ठीक है कि में उनके श्रांसू न पोंछ सका.) केवल भगवान ही 
ऐस। कर सकता है । ह पं 





 झाजार् कृपलानो । 
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ख्वाजा ग्रब्दुलभजीद आज मुझसे मीठा कगड़ा करनेके लिए आए 
थे । वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटीके टुस्टी हैं । उनके पास काफी बड़ी 
जायदाद हैं, फिर भी उनका मन तो फकीर है । में जब वहां जाता था 
उन्हींके यहां खाना खाता था । उस जमातेमें स्वामी सत्यदेंव--परि- 
ब्राजक--मेरें साथ रहते थे । उन्होंवे हिमालयकी यात्रा की थी। 
ईइवरने आ्राज उनकी अ्रांखें छीन ली हैं। उस समय बहू बहुत काम 
करनेवाले थे । उन्होंने मुभसे कहा, “में तेरे साथ भ्रमण कहूंगा, 
पर तू मुसलमानके साथ खाता है, तो में तो नहीं खाऊगा।” यह 
सुनकर झुवाजा साहवने कहा, “अगर उनका धर्म ऐसा कहता है तो में 
उनके लिए अलग इंतजाम करूंगा ।” झुवाजा साहबके दिलमें यह नहीं 
आया कि यह स्वामी गांधीके साथ आया है तो क्यों नहीं मेरे यहां 
खाया । पुराने दिन फिर वापस आएंगे जब हिंद-मुसलमानोंके दिलोंमें 
एकता थी । रुवाजा साहब श्रव भी राष्ट्रीय मुसलमानोंके प्रेसीडेंट है 
सरे भी जो राष्ट्रीय भावनावाले गुस्नमान लड़के उन दिनोंमें श्रली 
शढ़से निकले थे वे श्राज जाभियाके अच्छे-्रच्छे विद्यार्थी और काम 
करनेवालें वने हुए हैं। ए सब सहाराके रेगिस्तानमें द्वीपसमान है । 
ख्वाजा साहब ऐसे हें कि उतको कोई मार डालेगा तो. भी उनके मुंह 
से बदढुआ न निकलेगी | ऐसे लोग भले थोडे ही हों, पर हमें तो श्रपता- 
प्र कायम रखता ही चाहिए। वदमाशकों देखकर हमें भी बराईपर 
नहीं उतर आना चाहिए । लेकिन बिहारमें हमने यह भूल की। वहां 
हदुओंने राष्ट्रवादी मुसलमानोंकी हत्या की श्ौर भुसलमानोंके हिंदू 
मिन्रोंकी हत्या दूसरे मुसलमानोंने की । 
हमें शांतिपूर्वक यहू विचारना चाहिए कि हम कहां बहे जा रहे 
हिंदुओंकों मूसलमानोंके चिरुद ओोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान 
उन्हें मिटानेका विचार ही क्‍यों न रखते हों। झगर मुसलमान सभीको 
' मार डाल तो हम बहादुरीसे मर जाएं। इस दुनियां भल्ने उन्हींका 
दाज हो जाय, हम तई दुनियाके बसनेवाले हो जाएंगे । कम-से-कम 
' मरनेसे हमें बिलकुल नहीं डरता चाहिए। जत्म और मरण तो हमारे 
" नस्तीब्मे लिखा हुआ है, फिर उसमें ह॒र्षृ-शोक क्यों करें । अगर हग 
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हँसते-हँसते मरेगे तो सबमच एक नए जीवनमें प्रवेश करेंगे---एक नए 
हिंदुस्तानका निर्माण करेंगे | गीताके दूसरे अध्यायकें अंतिम श्लोकोंमे 
बताया गया हू कि भ्गवानसे डरनेवाले व्यक्तिको कैसे रहना चाहिए । 
में आपसे उन इलोकोंको पढ़ने, उनका अर्थ समझने तथा मसन करनेकी 
प्रार्थना करता हूं, तभी आप समझेंगे कि उनके क्या सिद्धांत थे और झाज 
उनमें कितनी कमी भा गई है । आजादी हमारे करीब श्रा गईं हे तब 
हमारा यह कतंव्य है कि हम अपनेसे पछे कि क्या हम उसे पाने तथा 
रखनेके योग्य भी हैं ? इस सप्ताहमें जबतक में यहां रहूंगा तबतक 
चाहता हूं कि आप लोगोंको वह खूराक दे दूं जिससे हम उस लायक बनें 
अगर भगड़ते ही रहे तो आजादी आकर भी हाथमें नहीं रहेगी |... 


सोमवार ७ शअ्रप्रैल १६४७ 
(आज मौनवार होनेके कारण प्रार्थना-सभार्म गांधीजीका लिखित 
संदेश सुताया जावेबाला था; किंतु संयोगवश प्रार्थवा आंध घंढे बाद 
शुरू हुई। तबतक महात्माजीका मौन समाप्त हो गया था। इसलिए संदेश 
सुताए जानेके बजाय उ्होंने नीचे लिख! भाषण दिया :) 


भाइयो और बहनो, 

मेरे पास, बराबर ऐसे पत्र द्रा रहे हैँ जिनमें मंभापर यह , 
इलजाम लगाया जाता है कि में जिन्ना साहबका गुलाम और पांचवें 
दस्तेवाला बने गया हूं.। कोई पत्र-लेखक कहता है, में कम्यूमिस्ट 
बत गया हूं । लेकिल में इन बौछारोंसे नहीं धंबराता। श्राप लोग हर 
रोज गीताके जो इलोक सुनते हैं थे हमेशा मेरे साथ रहते हैं भौर इन ' 
बातोंके सहनेकी शविति देते हैं । अगर मुझपर इलमाग लगानेंदाले 
इन इलोकोंका मतलब समझते तो ऐसी बात न: | भें पनातिनी 
हिंदू हूं, इसलिए ईसाई, बौद्ध और मेसंलमान होनेदा दाना 
कुछ मुसलमान भाई भी यह महसूस करते है कि मुझे कुरानकी अरबी 
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आयते पढ़नेका अधिकार नहीं है । वे समभते हे कि कलमा पढ़कर में 
मृसलमानोंको धोखेमें डालता हूं । ऐसे लोग यह नहीं जानते कि मजहब 
भाषा और लिपिकी सीमासे बाहर हैं।में कोई कारण नहीं देखता 
कि में कलमा क्यों नहीं पढ़ सकता और मुहम्मदकों रसूल यानी अपना 
पैगंबर क्यों नहीं मान सकता । में तो हर मजहबके पैगंबर और 
संतोंमें विश्वास रखनेवाला हूं | में ईइ्वरसे प्रार्थना कहूंगा कि 
मधापर इलजाम लगानेवालोंपर म॒झे गृस्सा त आए। इतना ही नहीं 
बहिकि में उनके हाथों मरनेके लिए भी तैयार रहें। मेरा विश्वास हैँ कि 
अगर में श्रपने यकीनपर मजबूतीसे कायम रहा तो में सिफे हिंदू-धर्मकी 
ही नहीं, इस्लामकी भी सेवा करूंगा । 

ग्राज रावलपिडीका एक हिंदू वहांकी घटनाभोंका दुःखजनक 
विवरण सुनाने श्राया था । महज हिंदू होनेके कारण उसके ५८ साथी 
मार डाले गए थे और बह खुद तथा उसका एक लड़का बच गया हैं । 
रावलपिंडीके श्रास-पासक गांव तो भस्म कर दिए गए हैं । यह कितने 
दुःखकी बात है कि जिस रावलपिडीके बारेमें मुभे याद हे कि किस 
तरह वहांके हिंदें, मुसलमान और सिख मेरा और अलीबंबुशरोंक 
सत्कार करनेमें आपसमें एक-दूसरेसे होड़ लगाते थे, वही शआ्आाज 
किसी भी गैरमुसलमानके लिए खतरेकी जगह बन गया है ! पंजाबके 
हिंदुओंके दिलोंमें गस्सेकी ग्राग जल रही हूँ । सिख कहते हैं कि थे 
गुरु गोविदर्सिहके चेले है, जिन्होंने उन्हें तलवारका इस्तेमाल सिखाया 
है। लेकिन में हिंदुओं और सिखोंसे बार-बार यही कहूंगा कि वे बदला 
न लें | में यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि बदला लेसेकी भावना 

ीड़कर अगर सब हिंदू और सिख अपने मुसलमान भाइयोंके हाथों 

दिलमें गुस्सा लाये बिना मर भीजायं तो वे सिर्फ हिंद भौर सिख 
मजहबकी ही नहीं, इस्लाम और दुनियाकी भी रक्षा करेंगे । 

तीस सालसे में आपको अहिंसा और सत्यका उपदेश देता आया 
' हूं। मैंने दक्षिण अफिकामें बीस सालतक इसी तरह किया था। मेरा 
“विश्वास है कि दक्षिण अफिकाके हिंदुस्तानियोंनें मेरी बात मावकर 
| “फायदा ही उठाया है भौर यंहां भी जो सत्य और अ्रहिसाके रास्तेपर 
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चले हैं उन्होंने कुछ गंवाया नहीं है । ठीक है कि हमारे सत्याग्रहियोंने 
अपना सब कछ लटा दिया | लेकित उससें क्‍या हुआ ? रत्नको उन्होंने 
हाथमें कर लिया और निकम्मी चीज फैक दी। श्रगर में पंजाब गया तो में 
बहां क्या करूंगा इसकी मेरे दिलमें हिचकिचाहट हो रही है | बहां क्‍या 
में बदला लेने जाऊं ? बदला लेनेकी बात मीठी तो लगती है, लेकित ईश्वर 
कहता है बदला लेनेका काम मेरा हे। मुझसे काफी लोग कहते हें कि ' 
यहां झ्ाश्रों तो सही । में उनसे कहता हूं कि में वहां बदला! लेनेंकी बातका 
प्रचार करनेवाला नहीं हूं। ऐसा करना तो हिंदू, सिख और मुसलमान 
सबकी कुसेवा करना होगा। ह 
में मुसलभानोंसे भी कहना चाहता हूँ कि हिंदू और सिखोंके साथ 
लड़कर पाकिस्तान लेनेकी बात निरा पागलपन है। पाकिस्तानमें तो 
ग्रमनसे रहनेकी बात है । कायदे आजमने कहा है कि हमारे यहां हरदम 
इस्साफ होगा। आज वहां क्‍यों इन्साफ नहीं दीखता ? झायव वह पूछेंगे कि 
बिहारमें भी क्या हुआ ? पर बिहारके प्रधान मंत्री तो श्राज रो रहे हैं । 
बह कहेंगे, आपकी कांग्रेस कहां गई थी ? उसने क्या किया ? थह सवाल 
बड़ा है । कांग्रेसका राज्य हिहू-मुसलमान दोनोंपर चलना चाहिए | लेकिन 
आज ऐसा नहीं है । में ऐसे पाकिस्तानकी कल्पना ही नहीं कर सकता 
| कोई गैरमसलमान शांति और सुरक्षाके साथ न रह सके | न ऐसे 
हिंदुस्तानका ही खयाल करसकता हूं जहां मुसलमान खतरेमें हों। में बिहार 
गया और वहांके हिंदुओंके गुस्सेको ठंडा करने भर मुसलमातोंमें हिंदुश्ोंके . 
प्रति विद्वास पैदा करतेकी कोशिश की । खुशीकी बात है कि बहुतसें 
हिंदुओंने श्रफतोस जाहिर किया भर आगे वैसा न होने देनेका विश्वास 
दिलाया । उसी तरह में मुस्लिम नेताभ्नोंसे श्रपील . करूंगा कि जिन .. 
प्रांतोंमें उनकी. झाबादी ज्यादा है, वहांके अपने मुस्लिम भाइयोंसे वे कहें 
कि वे अपने यहांसे गे रमुसलमासोंको मिटानेकी कोशिश ने करें। 
पंजाबके हिंदु्रों और सिखोंने कितनी ही उत्तेजक भाषाका प्रयोग". 


क्यों न किया हो, फिर भी जिस इलाकोंमें मध॒लमांव ज्यादा ताबादमें थे... 


वहां उन्होंने गरमुसलमानोंकें साथ जो बेरहमी और पांशंविकताी की. 
उप्तकी कोई. बजह न थी । ही आर 


शेर प्रार्थत्ा-प्रवयय 


पिछले दो दिनोंसे वोआखालीसे फिर बुरी खबरें शञ्रा रही हैं, लेकिन 
सब कछ होनेपर भी पुलिस या फौजकी मदद मांगना गलती और कायरता 
है । जो लोग गड़बड़ मचनेपर रोते हैं, वे गुलाम हैं और जो फौजकी 
सहायता चाहते हैं वे गुलाम बने रहेंगे ।लोग न तो भृह-पुद्धमें पड़ेंगे, न 
गुलाम शहुना ही पसंद करेंगे । मुझसे सतीद्य बाबू व प्यारेलालजीने 
पत्र लिखकर पूछा है कि घास-फुंसके फ्रोंपश्ठोंके दरवाजे बंद करके, 
जिसमें दस-बीस झादमी हों, जला दिया जाय तो वे क्‍या करें ? हरेन 
बाबूने चौमुहानीसे ऐसी ही बात लिखी है और बताया है कि झाश्ित * 
लोग जाना चाहते हैं, पर समभ्कानेंपर रुक गए हैँ। मेने बंगालके प्रधान 
मंत्रीकों तार दिया है कि यह खतरनाक बात है । लोगोंको मेने संदेश भेजा 
. है कि जिनमें साहस हो, हिम्मत हो, वे जल जाएं, मिट. जाएं। भ्गर अपने में 
इतनी मजबूती वे महसूस नहीं करते तो वे वहांसे हिजरत करें । बड़े-बड़े 
लोगोंने हिजरत की है। मुहम्मद साहबने भी की है । कुछ भी करें, जिन 
अंग्रेजोंको यहां से हम भगाना चाहते हैं उनकी फौजोंकों लोग हरगिज वे 
बुलाबें । पिछली लड़ाईमें इंग्लैंडके और जापानके कितने श्रादमी मर गए, 
पर उसकी वे शिकायत नहीं करते । ये बहादुर जातियां हैं| हमको 
अंग्रेजोंका राज अच्छा लगे, यह हमारे लिए शर्मनाक वात है । 
जो भूमि अ्रमर हिमालयसे घिरी हुई है और गंगाकी स्वास्थ्यप्रद 
बाराञोंसे सिचित होती है क्‍या वह हिसासे अपना नाश कर लेगी ? में 
अ्न्‍्त:करणसे श्राशा करता हूं कि बड़ी-बड़ी फोजें रखनेका खयाल हम 
अपने दिलसे निकाल डालेंगे । इत फौजोंसे हमारा कुछ भी भला नहीं 
होनेवाला है और उनके रहते हमारी आजादीकी कोई कीमत न होगी | 


है य अप्रैल १६४७ 
भाइयों और बहनो, ली आल 
' में देखता हूं कि अब आपने इतनी श्ञांति श्रपनाली है कि 
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रोज-रोज धन्यवाद देनेकी झ्रावश्यकता नहीं रहती । झ्राज भें अपनी 
दुर्दशापर ही बोलना चाहता हुं और मुझे उम्मीद है कि आपके काों- 
तक इसका एक-एक शब्द पहुंचेगा तथा इसकी एक-एक बात आपके 
हृदयका भेदन करेगी, याती हृदयकी गहराईमें पहुंचकर वह अपना भ्रसर 
डालेगी । | 

कल अखबारमें आपने सतीश बाबू और हरेन वाबूके तार देखे 
ही होंगे । आज सतीश बाबूने प्रत्युत्तरमें जो तक़र भेजा है उप्षमें वह लिखते 
हैँ कि जीवनसिंहजी, प्यारेलालजी और दूसरे जो आपके साथी यहां भाकर 
काम कर रहे हैं उन सबने मरते दमतक यहींपर बने रहनेका निरच्रय 
क्रिया है और सभी यह वात मंजूर करते हैं कि आपका कहेना सही 
है। यहांके हिंदू ऐसा कर सकते हैं जैसा आपने लिखा है । खतरा 
तो पूरा है, भारे जानेका डर बढ़ता जा रहा है । वे रोते हैं, इतनेपर 
भी वे मजबूतीके साथ शांत और तैयार हो. रहे हैं। अब बरके मारे 
भाग जाना वे पसंद नहीं करते । वे सोचते हैं कि भ्रगर मौत आने ही 
बाली है तो उसे ईदवरका प्रसाद समभाकर मंजूर कर लेना ही भ्रच्छा 
है । यह खुशीसे मरनेकी बात है, मारकर मरनेकी बात नहीं है । यह 
सब श्राजतक किए गए कामका नतीजा है । 

मैने उन लोगोंसे पुछवाया था कि श्राप यह तो नहीं चाहते कि 
में यहांका काम छोड़कर आपके पास चला श्रारऊं ? मुझे दूसरे 
जरूरी काम हैं । मुभे विहार जाना है । फिर प्रंजाब भी पड़ा है । 
उन लोगोंने मुभो लिखा है कि तुम यहां श्रानेंका जरा भी खयाल व 
क्रो ।' ४5 ५ ' ' ह 
थे सारे लोग अलग-अलग जगह फैले हुए है । सतीश बाबू एक 
और है तो हरेन बाबू दूसरी ओर चौमुहोनीमें बड़ा भारी काम कर रहे . . 
है । अम्तुस्सलाम, प्यारेलाल, कंतु और श्राभा-जैसे हरेकने एक-एक 
गाँव चुन लिया है | मुझे भरोसा हैं कि सभी लोग मेरी उस्मीदके 
मुताबिक भलीभांति काम करेंगे | गेरी वह उम्मीद क्या हैं ? मेरी 
उम्मीद तो है कि भगवानसे सबको शुमव्रि मिलेगी, जैसा कि गड् लड़का 
रामघुनमें सुनाती है, सबको सत्मति दें. भगवान । गे बहू उम्मीद .. 
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करता ही रहंगा कि वे समझ लेंगे कि जबररती और मारपीठ्स 
कूछ भी हासिल होनेवाला नहीं है। अगर किसीने मारपीटकर कुछ 
ले लिया या दूसरेसे कुछ करवा लिया तो वह टिकनेवाली बात चहीं 
होगी । ऐसा तो चोर-डाक्‌ करते हैँ । दूसरे लोग डाका डालें तो क्या 
हम भी डाकू बस जाय॑ंगे ? नहीं, हम उनके रास्तेपर नहीं चलेंगे । 
वे हमें मारना चाहते हैं तो हम मर जायंगे। 
हमारे बीच इस तरह मरनेवाले बहादुर लोग मौजुद हें, यह 
देखकर अच्छा लगता है । उत्तकी बहादुरीसे उत्का और देशका भला 
होगा। वे मरते-मरते भी मारनेवालोंकी शिकायत नहीं करेंगे । 
ते उन्हें सजा दिलवानेकी वात सोचेंगे.। मारनेवाले' सजामेंसे छूटनेवले 
नहीं है | ईइवर उन्हें सजा देगा, हम सजा देनेवाले कौन होते हैं ? 
हम ईइवरसे भी नहीं कहेंगे कि हे भगवान, उन्हें सजा दे, ब्योंकि ईइवर 
तो दयावान है। हम तो उससे श्रपने लिए झौर दुश्मनके लिए भी 
रहम ही मांगेंगे,और अ्ंततक सबका, मारनेबालोंका भी भला चाहनेकी 
कोशिश करते हुए भरेंगे । इतनेपर भी भगवान जो करेगा उसमें दया 
ही भरी होगी । 
लेकिन ऐसोंमेंसे कोई वहां मर जाय तो क्या में यह कहूंगा, हाय 
क्या हुआ ? में ऐसा नहीं कहूंगा। में तो कहूंगा, भच्छा ही किया जो 
उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की । मुसलमानोंकी भी सेवा की है और ऐसा 
करके ईदवरका काम किया है । 
लेकिन जो मरनेंकों तैयार हो जाते हैं, बहादुर बनते है, उनसे मौत 
हट जाती है । हम उम्मीद करें कि उन्हें मरना नहीं पड़ेगा । वहां 
सुहरावर्दी साहब हैं, छोटे-मोटे श्रफसर हैँ। जो डाके डालनेवाले भी हैँ 
उसको ईइवर सुमति देगा और डाका डालनेवालें भी चेत जायंगे तथा 
_ दूसरोंकों मजबूर करनेंकी बात छोड़ - देंगे । में तो यहांतक उम्मीद 
करता हूं कि वहांके सब मुसलमात्‌ भाई इकट्झे होकर अपने हिंदू 
भाइयोंकी रखवाली अपने जिम्मे ले लेंगे और जगह-जगहसे मसलभान 
भाइयोंके मिलकर तार मेरे पास आयंगे कि आप फिकर न करें, हमारे 
यहां ख़तरेकी कोई वात नहीं है ।! और तब में नाचूंगा । " 
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एक भाईने पूछा है कि में क्यों कहता हू किमे हिंएू हें, इसलिए 
मुसलमान हूं ? यह तो साफ बात हैं। यह गीतायसे सीखा है । 
गीतामें बताया है: 

यो मां पद्यति सर्वत्र सर्व वे मयि परत्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यतति ॥ 

यानी जो सूझे हर जगह देखता है, उसका में लाश नहीं करता 
और वह मेरा नाश नहीं करता । गोया कूरारमें,' जेंदावस्तामें, 
बाइबलमें, सबसें राम है और ईसाई, पारसी, सिख, मुसलमान' जिस 
गॉडको, जिस हुरमसको भर जिस खुदाको भजते हैं वह ईश्वर ही है और 
में इस धर्मका माननेवाला सच्चा हिंदू हूँ, इसीलिए में मुसलमान हूं शौर 
ईसाई भी हूं । यह सिर्फ .दिमागकी या कहनेकी बात नहीं है । यह 
हकीकत है । ईशोपनिषदमें भी ऐसा ही लिखा है कि भें सब चीजमे 
और सारा मुभसें ही है । और फिर लिखा है कि वह दोड़ता भी हैं, 
वह स्थिर भी है ।' ईश्वरके बारेमें इस प्रकार कई तरहकी बातें गीता- 
उपनिषद्में कही गई हैं । 

दूसरे पत्रमें कहा है कि अभ्रगर आप अपनेको खिदमतगार के 
हैं श्रौर राम श्र रहीम एक ही हैं तो दोमेंसे एकको क्‍यों नहीं चुन लेते ? 
इस बातका खूलासा दीजिए ।' में खिदमतगार हूं, इसलिए यह खुलासा 
देता हूं । विष्णुके सहन नाम हैं । पर ईश्वरके केवल हजार ही नाम नहीं 
हैं, एक लाख भी है। में तो कहता हूं कि ईइबरके चालीस करोड़ नाम हैं। ' 
इसलिए क्या वजह है कि में केवल राम ही कहूं या रहीम॑ ही कहूं. ? शौर 
फिर किसीने पूछा है, क्या में मुसलमानोंकी खुशामदके लिए ऐसा 
कहता हूं ? है 

तो मेरा उत्तर है--नहीं । मेने कोई सोच-समभककर प्रार्थना नहीं . 
बनाई है । भ्रव्बास तैयबजीकी लड़की रेहाना, जो पवंकी मुसलमान भी _ 
है और हिंदू भी है, उसने मुझसे कहा, 'ओज अबिल्ला' सिखा दूं .?. मैते 
कहा, ठीक है, सिखा दे; चाहे तो मझे मुसलमान भी. बना दे । तो बह 
बोली, नहीं, आप मेरे पिता हैं, में आपकी लड़की हूं । भाप अच्छे हिंदू हैं, . 
आपको मुसलमान बनानेकी कोई जरूरत नहीं । पर उसने मभे यह ओज- 
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ग्रथिल्ला' सिखा दिया और वह तबसे चल रहा है । उसी तरह मेरे 
उपवासके बाद डा० गिल्डरने एक पारसी मंत्र सिखा दिया । वह भी चल 
रहा है । में तो राम-नामका भूखा हूं । उसे हजार तरीकेसे कहूंगा और 
कोई मजबूर करने श्रायंगें कि फलां नाम लो, फलां मत लो तो एक भी 
नाम न लूंगा । 

(इसके बाद गांधीजीने कुछ लिखित प्रश्नोंके उत्तर दिए ।) 

प्रशन--आपसे कहा, जिनमें मरनेकी ताकत नहीं है श्रौर मरना नहीं 
चाहते वें हिजरत करें | तो ने कहां जाय॑ ? 

उत्तर--बे मुटठीभमर आदमी इतने लेंबे-चौडे भारत देशमें कहीं 
भी प्षमा सकते हैं। अव्यल तो पंजाबमे ही ने झपने लिए जगह कर सकते 
हें, पर यदि नहीं कर क्षकतें तो इतना वड़ा देश पड़ा है, वे जगह ढूंढ लें । 
मुझे यह बतानेकी श्रावश्यकता नहीं है । इतना ध्यान रखें कि किसी 
शिक्षा न मांगें, हाथ न फैलावें, बल्कि अपने-अपने वृत्तेपर सब कुछ कारें । 

(अंग्रेजीमें लिखकर भेजे कुछ पत्रोंपर व्यंग्य करते हुए गांधीजीने 
यह भी कहा कि में जो अंग्रेजी ठीक-ठीक नहीं जानता और जिसकी 
'ऊणड़ गबांवमें अरंड पेड़' जैसी हालत है, उसे ही इसमें गलती मिलती 
है तो अंग्रेजीदां कितनी गलती बता दंगे ? अंग्रेजी व टाइपराइटरकी 
क्या जरूरत थी ? ) 

प्रधन--अपनी प्रार्थेनामें पुलिस बुलाते हुए झ्रापकों शरम नहीं 
आती ? 

'उत्तर--शरम तो बहुत गञ्राती हैऔर जब-जब पुलिसने प्रार्थनामें 
अमन करनेकी कोशिश की है तब-तव मैंने प्रार्थवा रोकी है । फिर मेने 
सरदार पटेलसे याचना तो नहीं की कि श्राप मेरी रक्षाके लिए पुलिस 

जे दें। इसपर भी पुलिस आती है तो मुमकिन है वह भी राम नाम व 
: प्रार्थनाले दो-एक शली बातें सीख जायगी । उसका हेष क्‍यों ? 
प्रशन--हिंदू-धर्ममें आप अहिसा कहांसे ले श्राए ? अ्रहिसासे तो 
- श्राप हिंदुश्नोंकों बुजदिल वना रहें हैं । 
उत्तर--मेरी वजहसे कोई बुजदिल हुआ हैं, ऐसा मेरे स्वावर्भ भी 
. नहीं है। बह छोटी लड़की ग्राभा जो पहले कुछ डरती थी वहु भी मेरे 
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पास रहकर बहादुर वन गई है । मेने उसे कह दिया, तेरा पति तेरे साथ 
नहीं जायगा। वह अब अकेली ही खतरेकी सब जगहपर चली जाती है 
वो कया बह बृजदिल है ? वह निहत्थी जाती है । यह भी नहीं कहती 
कि मुझे खंजर दिलवाशों तथ जाऊंगी । उस बेचारीके पाश्न तो सब्जी 
काटनेकी छुटी भी मुश्किलसे रहती है । मैंने यह कभी नहीं कहा कि 
श्राप लोग खतरेको सीटी सुनते ही राव भाग निकले | हमें मरता है, और 
मारकर नहीं मरना है । अ्हिसा हिंदू-बर्मका असली सार है। श्रापकी 
गीताने अहिसा सिखाई है । में तो कहता हैं कि मुसलमान बर्मका सार ४ 
अधहिसा हैं और ईसाई धर्म भी अ्रह्ठिसा सिखाता 


अं! 

६ श्रप्रैल १६४७ 
भाइयों शौर बहनों, 
सुचेतादेवीने छ्ाज जो भजन सुताया है बह झाप लोगोंने पिछली 

बार, जब में यहां था तब भी, सुना था। उसके शब्द जितने सुंदर हैं 
उतने ही भीछे स्वरसे वह गाया गया है। झ्राज भी जब में उसे सुन रहा 
था मुझे बह बैसा ही ताजा श्ौर नया-सा लग रहा था । क्या ही अच्छा हो, 
यदि हमारा देश ऐसा ही ब्न जाय और हम कह सकें कि यहांपर शोक 
नहीं है, श्राह नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि प्राज देश ऐसा नहीं 
है । एक-एक करके हरेक झादमी अगर इस भजनके मुताबिक श्रच्छा 
बन जाय तो देश भी ऐसा हो जायगा । समुद्रेकी क्या ताकत हैं ? एक-एक 
बंदसे ही तो वह बना है। इसी तरह देश भी एक-एक श्रादमीसे बनता 
है। आ्राज हम लोग ऐसे नहीं है कि इस भजनकी सच्चे दिलसे गा सकें ।. 
'ऐसा देश ढूंढने चलें तो बह कौत-सा होगा.? वह वेद है हंसारा शरीर 
और उस देशका मिवासी है हमारे शरीरों रहतेबाला शाता ) आत्माके 
जौ. गुण होगे चाहिएं वह इस. भजनवें दवाएं हैं। हमें चाहिए कि उनसे 
गुणोंकों अपताएं। अगर हम लोग ऐसे इस जाये तो फिर हु 
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ताभ चाहे हिंदुस्तान रहे या पाकिस्तान, वह सुंदर ही होगा, भले ही फिर 
उसमें ११ प्रांत हों या २१, या चाहे जितने। सबको ऐसा होता 
चाहिए कि हर कोई आरामसे रह सके, कोर्ई मुफलिस न रहें, न कोई 
किसीपर आक्रमण कर सके । 

अपने देशकों ऐसा बसानेके लिए आपको जिंदा रहना है, हम 
सबको जिंदा रहना है, मुझकों भी जिंदा रहना हैं । लेकिन आज जो 
हो रहा है वह उससे उलटा ही हो रहा है । मेरे पास जो ढेरों चिट्खियां 
आ रही है उनमें गालियां भी रहती हैं और स्तुति भी होती है । हमें 
चाहिए कि जो गालियां मिलती है भौर जो स्तुति होती है उन सभीको 
कृष्णार्पण करके हम बरी हो जाय॑ । 

में समझता हुं कि इत चिंटिठ्योंके लिखनेबालोंमेंसे कूछ लोग इस 
पजमे में होंगे ही । पके यह अच्छा लगत। है कि वे मेरी बात सुनते हैं; 
वयोकि सननेसे वे समझेंगे और मुल्ककों फायदा पहुंचाय॑ंगे । 

हम अभी तो झाजादी पा रहे हैं| अभी हमने वह पाई नहीं है । अगर 
हम सिल-जुलकर काम करें तो आज ही वाइसराय चले जाय॑ था सब 
वागडोर हमें सॉपवार बह बैठे रहें श्थवा हम जो कोम बताबें बह अपने 
दिलबइलावके लिए करते रहें । बह खाली बैठनेवालें आदमी नहीं हैं । 
बादशाही खानदानके हैं, बड़े धतुर हैं | उनकी बीबी भी चतुर है । 
उनसे हम कास ले सकते हैं | लेकिन श्राज जो हालत है उसमें नहीं ले 
सकते । श्री तो वह चौदह भहीने तक बेठे रहेंगे और हिंदुस्तानकों' 
प्रमाणपत्र देंगे कि वह कैसा अच्छा था बूरा है। हिंदुस्तानकों ही देखनेके 
लिए एशियाई काम्फ्रेंसमें एशियाके लोग आए थे, लेकित वे यह खयाल 
लेकर गए कि यश हिंहू-मुसलमान बड़ रहे हैं । वे क्‍यों लड़ रहे हैं, यह 
क्रिसीको पता नहीं । कम-से-कम मुभे तो पता नहीं है कि क्‍यों लड़ 
रह्छ । का * # ह 
..._ क्या पाकिस्तानके लिए लड़ रहे है ? वे कहते है कि हम' पाकि- 
स्तान लेकर रहेंगे | क्या वे हमें मजबूर 'करके “लेंगे ? जबरदस्तीशे 
लेंगे ? जबरदस्तीसे एक इंच जमीन भी नहीं ले सकते । सभकका- 
बुफाकर ले तो सारा हिंदुस्तान भले ही ले लें । मुझे तो यह भ्च्छा लगेगा 
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कि हमारे श्राजाद हिदुस्तानके पहले प्रेसीडेंट जिन्ना साहब बने और 
वह अपनी केबिनेट वचावें । लेकिन इसमें एक ही शर्त होगी कि वह 
खुदाकों हाजिर-ताजिर' समझें याती हिंदू, मुसलमान, पारसी सबको 
एक समझें । 

चिटिठ्यां भेजनवेबालोंमें एक आदमी लिखता है, तुम्हें मुहम्मद गांधी! 
क्यों न कहा जाय ?  झ्ौर फिर बड़ी खूबसूरत गालियां दी' हैं, जिन्हें यहां 
दृहरानेकी जरूरत नहीं है । गाली देनेवालेकी जवाब न दिया जाय तो वह 
एक, दो, तीन या भ्रधिक बार गाली देकर थक जायगा 4 थककर या तो 
चुप हो जायगा, या भर गुस्सेमें ग्राकर मार डालेगा । पर मारनेके बाद 
फिर क्या होगा ? हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा । कोई कहे कि फिर हमारे 
बीबी-बच्चोंकी रखवाली कौस करेगा ? तो उसे समझना चाहिए कि 
उनकी रखवाली करनेवाला तो ईश्वर बैठा है ।फिर हम परेशान 
क्यों हों ? न्‍ | 

बंगाल-विभाजनके झआांदोलनको शांत करनेका सबसे शअ्रच्छा 
तरीका उस बारेमें हिदुओंके साथ दलील करके उन्हें समभझाना होगा 
आर अभीसे उन्हें यह बताना होगा कि वह उनसे कोई बाल जबरदस्ती 
नहीं कराना चाहते। अपने सर्वथा निष्पक्ष व्यवहारसे यह सिद्ध करमा 
होगा कि पाकिस्तानमें हिंदुओंकों निष्पक्षता और न्यायके वारेमें किसी' 
तरहकी आशंका नहीं रखनी चाहिए | मुसलमानोंके साथ केवल भुसल- 
मान होनेके कारण ही पक्षपात ने किया जायगा और सरकारी नौकंरीके . 
लिए आदमी चुनते सम केवल उसकी योग्यताका ही' ध्यात रखा 
जायगा। अगर सुहरावर्दी साहब ऐसा करें तो समूचा बंगाल एक 
ग्राजाद सूबा बन जाय । फिर उसके दो या चार दकड़े करनेकी बात 
ने होगी । अह्प मतवालोंकी खुशामद करके उत्तके दिलको' इस तरह 
जीत लेना चाहिए--हिंबुओंके साथ उन्हें इस तरह पेश झाना चाहिए--- . 
कि वे यही कहें कि हमारे प्रधान तो सुहरावर्दी ही होंगे। हमारा भरोसा. . 
उन्हींपर है । ह ह 

लेकिन श्रभी वेसा नहीं है । मेरे पास झाज ही सुशीजाका, जो . 
पहले राजकोटमें स्कूल चलाती थी, खत आया है । उसने वहांके हालात" 
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बताए हैं कि बह जहां काम करती है वहां इतना खौफ रहा कि 
कोई हिंदू औरत अकेली तो क्या, मिलकर भी वहां जा नहीं सकती 
थी। जब बह खुद चली गई तव वे औरतें उसके पीछे-पीछे वहांपर जा 
सकों । 
में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि शगर हिंदुस्तानियोंमें सच्ची 
हादूरी हो तो पाकिस्तान लेनेके लिए आज जो जोर-जबरदस्ती हो रही 
हैं वह अपने -मकसदमें नाकाम हुए बिता वहीं रह सकती । में हिम्मतसे 
कहुंगा! कि जबरदस्ती और डर दिखलाकर पाकिस्तान लेनेकी बात 
खाली सपना देखना है । 
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भाइयो झौर बहनो, 

भजन जितना मीठा है, उसका श्रर्थ भी वैसा ही वुलंद है और ग्राज 
ओआप लोगोंपर और हम सबपर वह लागू होता है । हमपर कितनी ही 
मुसीय्ते और कठिताइयां क्‍यों ले झ्राएं हमें उनसे निराश नहीं होना 
चाहिए, घवराना नहीं चाहिए, यह इस सारे भजतका निचोड़ है। जो दिया 
जलाया जाता है वह गुल हो जाता है और अंधेरा छा जाता है तो भी 
हमें उसे सहन करना है। जो दिया बफ गंया, जो जिंदगी चली ग 
लौटकर तो आनेबाली है ही नहीं । हिंहू-मुसलमान जानवर बन जाते हैं 
पर उन्हें याद रखना चाहिए कि वे कुकी हुई कमरवाले जानवर नहीं हैं, 
सीधी कमरवाले मनुष्य है। इसलिए घोर विपत्तिमें भी उन्हें धर्म श्र 
श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए 

झाज भी मेरे पास काफी खत झ्ाए हैं । एक सज्जनने' लिखा है कि 





* यदि तोर डाक घुने केउना श्ासे तब्े एकला चलोरे, 
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलोरे । 
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हदू-मुसलमान दोनों हैवान बने हुए हैँ । दोनों लड़ते हैं । क्या इसमेंसे 
कोई रास्ता नहीं हैं ? रास्ता तो है । दोमेंसे एक जानबर ने बसे यही 
इसमेंसे निकलनेका सीधा रास्ता है । पर पत्र-लेखकने एक बात और 
बही है कि तीसरे लोग क्‍या करते हें, यह वड़ा सवाल है । वाइसराय 
साहब हिंदुस्तानकी सत्ता हिद्ुस्तानियोंकों सौंपने आए हैँ । माना कि वहू 
सच्चे दिलसे श्राए हैं; अ्रग्रेजोंने अपने बादशाहके कर्वयके बड़े योद्धाको यहां 
फैली हुई भ्रपनी सत्ताकों समेट लेमेके लिए ही भेजा हैँ भौर उत्तको यहां 
भेजनेवाले ब्रिटिश मिनिस्टर लोग भी दिलके सच्चे हें । फिर भी सवाल 
यह है कि जो अंग्रेज व्यापारी इतने बरसोंसे हमें चूस-चसकर खाते रहे हैं 
वे ठीक तरहसे रहेंगे. या शपनी कारगजारियोंको चलता रखेंगे ? श्राजतक 
हमारा कूल व्यापार उनके हाथोंभें रहा है। श्रव भागे वे क्‍या करेंगे ? 
यह प्रश्न सही पूछा गया है। हिंदू-गुसलभाव मिलकर उन्हें रखना चाहें तब 
वे दोस्तको तरह रहेंगे या उनके न चाहनेपर भी जबरदस्ती हमपर वे भ्रग्रेज 
व्यापारी लदे रहेंगे । दूरारी तरफ सिविल स्विसका जोर है। उसने तो हम 
लोगोंपर इतना काबू जमाया हैं कि हम यह जान नहीं पाते कि हमें 
कभी आजादी मिल भी सकेगी या वहीं । यह तो ईहवरकी दया हैँ कि हमारे 
। दी-एक ऐशी तरकीबें श्रा गई और हालात ऐसे बच गए कि अंग्रेज 
जानेकों कहते 8। लेकित श्रभी तो सिविल स्विस भी है, उसके सोल्जर 
(योद्धा) भी हैं | उतका खाना-दाना यहां बना रहेगा तो वे क्‍यों 
जायेंगे ? 
ऐसा तो न होगा कि वाइसराय सांहबकी. दी हुई चीज यंही. 
बापस छीन ली जाय ? ऐसी शंकापर मृझे यही कहता है कि भ्रभी जी 
हालत है उसमें हम कुछ "भी नहीं कह सकते ।भ्रभी स्वराज्यका 
असरुणोदय ही हुआ है; सूरज घमका नहीं है.। हमें पता नहीं कि उस. 
सूरजमें- गरमी कितनी हैं । इस समय तो हम थरथर कांप रहे हैँ. । 
हमारे दिलोंमें संदेह भरा हुआ है .। सूरज चमकेगा तभी हमें उसकी .. 
सट्टा मरगाका पत्ता चदगा । * ; 
इस गारेमे में श्राव लोगोंसे तो कुछ नहीं कहना चाहता; लेकिन 
सन अंग्रेज. लोगोंसे, व्यापारी, सिंविलियनत और सोह्जर सभो लोगो 
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कहना चाहता हूं कि अगर आपको श्रंग्रेजोंका साथ कायम रखना ह 
तो आप यहांसे अब रवाना हों । आजतक आप हमारे कंघोंपर बैठे रहें 
यह अच्छा नहीं किया; लेकिन अब भाप उत्तरनेकों तैयार हो जाय॑ तो 
अच्छा होगा। 

उन लोगोंसे यही काम करानेके लिए माउंटवेटन साहब यहां भ्रा गए 
हैं और वह अकेले नहीं हैं । इंग्लैंडबालोंकी सारी ताकत अ्रपने साथ 
लेकर वह आए हैं । ऐसा करनेमें उन्हें कुछ नुकसान भी उठाना 
पड़ेगा; पर इसके लिए वह तैयार हैं। इसका कुछ सबूत भी. उन्होंने 
दिया है । हमने कहां कि पस्विविल सर्विस जानी चाहिए तो वह सिविल 
सर्विस जा रही है और उन्हींके सिरपर जा रही है । याती उनको पेंशन 
श्रादिं ब्रिटेय ही देगा । 

इधर माउंटवेटन साहवने गवर्नरोंको और उनके सब सेक्रेटरियोंको 
भी बुलाया है--क्ही वात समझानेके लिए बुलाया गया है | उधर 
चबिल शर उत्तकी पार्टी भी मोर्चा लिए बिना थे मानेगी | इतनेपर 
भी बाइसराय साहबका कहना हैँ कि हम ब्रिटिश प्रजाके नामसे यहा 
तए हैं और उम्तीकी रायसे अरब हमें यहांसे लौट जाना है। बाइसराय 
साहबके इस काममें गवरनरोंको, अंग्रेज व्यापारियोंकों और सिविल 
सर्विसवालोंकों सहयोग देना चाहिए | उत्तर सबको यहांसे चला जाना 
बाहिए । यहां रहता चाहें, वे खुशीरें रहें । पर आजतक जो किया 
उम्नसे उलठा करें, यात्री हमें चूसनेके बदले हमें फूलने-फलनेमें मदद 
दें । ऐसा करेंगे तो उत्तकी नामवरी हो जायगी । 

लेकिन सब जगहसे बात भरा रही है कि जितना! दंगा-फेसाद हो गया * 
है उसमें उनकी शरारत भरी थी।इस बातकी भाउंटबेटव साहबको 
भी व्‌ भा रही है । उत्तके दिल्लमें शक हो गया है कि लोगोंकी यह बात 
कहीं सही न मिकल जाय । श्रव यहांके अंग्रेजोंको यह देखना है कि 
हिहु-मुसलमान जो बात मानते थे कि इन दंगोंमें अ्रंग्रेजोंका' ही हाथ 
है बढ सही सावित न हो । अभ्रगर बह बात सही है' तो इतिहास 
- किसीका लिहाज रखनेवाला नहीं है । भावी इतिहास कहेगा कि थे 
लुठे रे लोग थे । | 


पार्थनापवधन ४३ 


परंतु वे कह सकते हैं कि जो हुआ सो हुआ । अब हमसे नया पन्ना 
खोल दिया है । माउंटबेटव साहब तो भ्रच्छा करवा चाहते हैं ही, पर 
उनकी कामयाबी अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज सोल्जर और अंग्रेज सिविलि- 
यनके हाथोंम ही है । उन सभीकी नेंकबीयत न होगी तो वाइसरायका 
किया-कराया खतम हो जानेवाला है । इसलिए हमको प्रार्थना करनी 
चाहिए कि ईश्वर उन लॉगोंको सुमति दे । हिंदुस्तान छोड़ जानेमें उन्हें 
चाड़े कितनी ही परेशानी क्‍यों न हो उनके सामने अपने भविष्यके वा रेमें 
अंधेरा ही क्यों ते छाया हुआ हो, फिर भी में उनको कहना चाहता 
हैं कि उनकी उद्नत्ति इसीमें है कि वे यहांसे जानेकी बात पक्‍की 
कर लें । | 
इसके बाद हमारा फगड़ा मिपटानेंमें वे हमें मदद दे सकते हैं। 
ऐसा करनेमें वे गफल भी हो जायेगे । फिर उनको बह्धा यश मिलेगा । 
री इईश्ररों प्राभना है कि मे यहांस दृश्ममकी तरह ने जाकर 
दोस्तकी तरह गलाईफे साथ जाय॑ और हमारे दिलोंसें उनकी 
दोस्ती बनी रहे 5 
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भाइयों और वहनों; 

आपकी खबर दे। हुए भुभे संकोच होता है कि श्राज मैंने एका> 
एक विल्ञार जानका निश्चय कर लिया है। आप जानतें हैं कि मेरा. 
क्षेत्र मोशआाधथाली और बिहार है। इनको मैंने चुना है, ऐसा नहीं है। . 
पोआाखाजी तो में' देवधोगसे याती ईइवरकी पुकार सुनकर चला गयो। 
सी सिलेसिलेगें मेरा बिहार जाना भी हुआ । नोहझ्ाखालीमें में जितने 
दिन रहा, उसमें भैंने. काफी काम कर लिया..। वहां जो हिंदू आतंकी 
वल्नल हो गए थे उन्हें कूछ शांति मिली | पर जिस तरह वहां हिंदुओंके . . 
लिए काम हुआ उसी' तरह मुसलमामोंके लिए-भी' हुआ । झ्ोज उसको . 


हम प्रार्थना-प्रबंचव 


कीमत न सही, पर आगे चलकर जब हवा बदलेगी तब वहां किए गए 
कामका मूल्य देशकी समभझमें आएगा । वैसे तो आज भी वहां को गई 
कोशिशोंका फायदा नजर आता है ।आज भी वहां नेक मुसलमान अपने 
हिंदू पड़ोसीको फिरसे भाई समभने लगे हैं, पर अभी ऐसे लोगोंकी 
तादाद इतनी नहीं बढ़ी हे जितनी बढ़नी चाहिए। फिर भी वहां जो 
काम हो रहा है उससे भविष्यमें बहुत लाभ होनेवाला है, इसमें शक नहीं । 
इस समय मेरा काम उतता नोश्राखालीमें नहीं हैं जितना बिहारमें 
हैं । विहारसे एक मुसलमान भाईका तार श्राया है कि आप लंधे भ्ररस्षे 
सेक विहारसे बाहर रहे, अरब क्‍प्रापको यहां लौट झाता चाहिए | आप 
आएंगे तभी हमारे दिलको तसहली मिलेगी । यह ठीक है कि मैंने विहार 
जानेका निश्चय इस तारके कारण नहीं किया है, पर अब मेरा दिल वहीं 
लगा हुआ है, क्योंकि मेने तो वहां कहा है कि करूंगा या मरूंगा । 
करूंगासे मतलब यह है कि विहारके हिंदू-मुसलमान साथ मिलकर 
भाई-भाईकी तरह, रहने ज्गें | बिहारके बाहर चाहे सब जगह अंगार 
ही क्‍यों न बरस रहे हों तव भी वहां हिंदुओं भ्ौर मुसलमानोंकों' मिलकर 
अमलके साथ रहता हैं । बिहारमें कई देहात मौजूद हैँ जहां बाहरकी 
आगका श्रप्तर नहीं पहुंचा है । विहारमें ही नहीं, ऐसे नोभ्राखालीमें 
भी हें और पंजावमें जहां इतना दंग! मच गया है वहां भी ऐसे गांव पडे है 
जहां सब सिलकर शांतिसे और एक-बूसरेके भरोसेपर रह रहे हैं । ऐसे 
देहात सारे हिंदुस्तानमें मिल जायंगे । 
आप पूछ सकते हैँ कि कल-परसों तो तुमने पंजाब जानेकी बात की 
थी, उसे एक झोर रखकर श्रव विहार क्‍यों जाना चाहते हो ? और 
बाइसराग्रसे बात करतेके लिए जो इधर आए थे सो वह बात कया परी 
हो गई ? अगर बाइसरायसे बातें हो भी गई है तो आखिर उसका 
क्या अंजाम शआाता देखनेके लिए तो रुक जाशो । पर में अंजामके 
जिए क्यों हुकूं ? अंजाम लाना मेरे हाथकी वात तो है नहीं । इस 
'बातोंका निर्णय करनेवाले दूसरे हैँ। मृभसे बाइसरायकी जो बातें होनी 
थीं वे हो चुकीं। मैंने कहा था कि में यहां दिल्‍लीमें दो. आ्रादमियोंका 
_कदी हूं, एक बाइसरायका और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहुरूका | 


प्रार्थनानप्रवषल डर 


मेरे पास राजेंद्र बाबू आए थें। उनसे मेने वातचीत कर ली है और 
नेहरूजीके पास भी संदेशा भेज दिया है। सबने मिलकर मे इजाजत 
दे दी तब मंने बिहार जानेका निश्चय किया ! 
विहार जाना मेरा स्वधर्म है । में गीताका सेवक हूं । गीता सिखाती 
कि स्वधर्मका पालन करों और अपने ही क्षेत्रमें बने रहों। गीताने साफ 
साफ कहा है कि स्वधर्म में और स्वक्षेत्रमें मरना भ्रच्छा है, परधर्ममें जाना 
भयावह है । इसीलिए दिल्ली-जैसे परक्षेत्रमें रहना भयावह हो जाता है । 
झगर पंजाब जानेके लिए ईह्वरकी श्रावाज आती तो में जरूश 
ही चला जात्ा। आप पूछेंगे कि क्या ईश्वर तुझसे कहनेको आता है ? वैसा 
कोई ईश्वर मेरे पास नहीं श्राता । लेकिन भीतरसे भ्रावाज तो भाती है ही । 
जो कोई ईश्यरका भक्त बन जाता है वह अपने भीतर बैठकर ईश्वरकी 
आबाज सुन लेता है । पंजावके बारेमें मुझे वैशी श्रावाज नहीं सुनाई दी. | 
पर इतना में कहुंगा कि पंजाब जानेकी बातपर मेने काफी गौर 
किया और इस नतीजेपर श्राया कि भ्राज वहां जानेसे कोई खास मत- 
लब पूरा होनेबाला नहीं है, क्योंकि वहां हमारा राज चहीं है | श्रगर 
बढ़ीं लीगका भी राज होता तो वह हमारा ही राज' कहा जाता, क्योंकि 
अ्रगर लीगवाले भातते हैं तो वे वोटके जरिये थ्राते हैं श्रौर तब वह हमारा 
राज हो जाता है । लोगोंके बोटसे जो राज श्रायगा वह लोगोंका ही राज 
कहलायगा । वह राज सुख देनेवाला हो या दुःखदायी हो यह देखता 
हमारा काम है । ह 
फर्ज कीजिए कि हमारी कमतसीबीसे हमारे देशमें एक हिंदू राज्य 
हो' गया और दूसरा मुसलमातोंका पाकिस्तान बन शया। अगर दोनों 
ही ऐसे बन जायें कि वहां दूशारी कौमवाले सुख-शांतिसे न रह सकें, तो 
हिंदू राज्य नरंक हो जायंगा और बसा पाकिस्तान नापाकिस्तान हो 
जायगा। सच्चा पाकिस्तान वही है, जहांपरः अदल इन्साफ--सही-. 
गे स्याथ--ही, जहां मारपीटके सहारे कूछ भी करवानेकी बात नंहों' 
और जो कुछ करना-धरता है या पाता है वह वूसरोंके हृदयपर प्रसर 
डालकर ही करने-करवानेकी:बात है । परंतु आज. हमने अपना यंह 
आदर्श भुला दिया है । डा 
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पर मेँ पंजाब जाऊं या न जाऊं, वहांका काम तो कहूंग। ही । जो 
वहां जाकर मुभे कहना है वह यहां पंजाबसे बाहर रहकर भी में सुना 
सकता हूं । झौर मेरे सिखानेकी तो एक ही बात है, जो में दोहराते हुए 
थकानेवाला नहीं हूं । वह वात यह हैँ कि एक-एक हिंदूं व॑ एक-एक 
सिख यह सिक््चय कर ले कि वह मर जायगा पर मारेंगा नहीं। मास्टर 
तारासिह कहते हैं, हम मारेंगे ।' उतका यह कहता मेरी समभसे टीक 
नहीं है। उन्हें तो यही कहना चाहिए कि हम जो चाहते हैं, वह आप 
नहीं देंगे तो हम चाहे मुट्ठीभर आ्रादमी ही क्यों न हों, मर मिटेंगे; 
पर लेकर ही रहेंगे । मारनेकी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए | इतनी 
बात सुतानेके लिए मुझे पंजावतक जानेकी जरूरत नहीं है । 

बिह्ारकों भी में बाहरसे सूता सकता था, पर में ग्रनुभव करता 
हूं कि वहां कुछ लोगोंको समझाना जरूरी है। नोभखालीमें भी में इसी 
वजहसे घृमा । लोगोंने कहा, तुम्हें मार डालेंगे । पर में कहता हूं, आप 
सब-के-सब रक्षा करेंगे तो भी मुझे मौतसे बचा नहीं सकेंगे । डाक्टर 
हकीम भी बैठे रह जायेंगे। आज जो भजन गाया गया उसमें हकीम 
लूकमानने भी हाथ मलकर निराश हो कहा कि जिदगीकी बहार चंद 
रोजकी ही है। तो फिर हम मौतसे क्‍यों भागें ? हमें बहादुरीके साथ 
मरना चाहिए। इस तरह हमें चलता चाहिए कि हमपर हाथ चलाने- 
वालोंपर दुनिया लानत बरसावे। सारी दुनिया उन लोगोंसे कहे कि 
आप जालिम होकर पाकिस्तान लेना चाहते है सो कैसे ले सकते हैं ? 

सत्पाग्रहका रहस्य ही यह है कि सत्याग्रही समूची दुनियाका मत 
भ्रपनी श्रोर कर लेता हूँ । मेने शुरूसे कहा था कि हमें अमेरिका या 
इंग्लैंडमें प्रचारक लोगोंके भेजनेकी श्रावश्यकता नहीं है, यहीं बैठे-बैठे 
हमारी सचाई चमकेगी और सारी दुनिया देखने आयगी। दक्षिण 
अफ्रीका भी मेने इसी प्रकार दुनियाकी हमदर्दी कमाई थी और अंग्रेज 
तथा श्रमेरिकनों त्कने मेरी बातको सही बताया था । 
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श्ब्‌ 
१२ श्रप्रैल १६४७ 

भाईयों श्ौर बहनों, 

बालका दिन राष्ट्रीय सप्ताहका श्राखरी दिन है। छः अ्रप्रैलका 
दिन जाग्रतिका दिन था । उस दिन हमने देखा कि सारा हिंदुस्तान एक 
हो गया था। शहर तो एक होते ही हैं, क्योंकि एकताके बिना उनका 
व्यापार नहीं चल सकता, पर हिदुस्तानके सभी देहात एक हूँ, यह 
अनुभव हमें उसी दिन हुआ । 

देहातका एक होना बहुत वड़ी बात है । छ: अ्रप्रैलके दिन लोगोंसे 
मैंने उपवास रखनेंकों कहा श्र सारे देशने वह बात मान ली | में 
कौन चीज था ? पर बह ईइवरकी पुकार थी। तभी गरद्वाससे लेकर 
पंजाबतक, शर पंजाबसे लेकर आसामको डिब्रगढ़तक सभी देंहात 
हिल उठे । हिंदुस्तान उस रोज जाग उठा । कलकी १३ अ्रप्रैलकी तारीख 
हिंदुस्तानवों कल्लकी तारीख है । उस दिन हिंदू, मुसलमान, सिख सभी 
एक साथ जलियांवाला बागर्में कत्ल हुए । बह कोई बगीचा सहीं था । 
चारों शोर दीवारोंसे घिरा हुआ एक श्रह्यता था । उस घेरेमेंसे भागनेके 
लिए गंजाइश से थी | एक छोटा-सा राफ्ता था । वहांपर निह॒त्थे 
लोगोंकी कल्ल' किया गया और कम-स्ैे-कम दो हजार--शायदें पांच 
हजार--प्रादमी मारे गए । उस जगह हिंदू-मुसलमान-सिख. सबके 
खुन भआ्रापसमें मिल गए । कोई नहीं बता सेका कि बहांपर कितनी 
भाधामें किसका खून बहा था। शीशीमें भरकर अगर किसीका खून 
भेजा' जाय तो बड़े-बड़े डावटर भी उसे जांचकर नहीं बता सकते कि वहू 
खुन हिंदूका है, सिखका है या. मुसलमानका | मतलब यह कि जलियां- 
वाला बागमें सभी हिंदुस्तानी एक साथ शहीद हुए. । :... ह 

ग्राप यह ने कहें कि बे वहां मरसेके इरादेसे तो गए चहीं थे फिर 
उन्हें शहीद बयों कह्ठा जाय ? सच है कि वे मरतेके लिए नहीं गए थे। 
पर वे सब॑ निर्दोष थे । बेगुनाह भोगोंका मारा-जाना बड़ी भारी बात 
होती. है | बहू भुला देनेकी बात नहीं है। हमारा काम है कि हम॑ उन्हें 
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याद रखें । वह कांड इतना भीषण था कि उससे सारा देश वेचेन 
ते गया । उसीको देखकर गझदेव--रवीन्द्रनांथ ठाक् र--ने सरकारको 
पत्र लिखा और वह हमारे साथ आ गए | इसलिए कल आपको तेरह 
श्रप्रैलका दिन मनाना है । कल में यहां आपके साथ शरीक नहीं रहेगा । 
यह मुझे श्रच्छा नहीं लगता, पर अ्व मैंने विहार जानेका निश्चय कर 
लिया है 

यह सवाल हो सकता है कि एक दिनके लिए क्यों न रुक जाऊ ? 
लेकिन में बिहार भी अपनी मौज-शौकके लिए तो नहीं जा रहा हूं । 
बहां जाकर भी हिंदुस्तानकी, जो वन पड़ेगी, सेवा करूंगा। उपवास तो 
रेलगाड़ीमें भी हो सकेगा । इसलिए में आज जाऊंगा । आप कल उपवास 
करें और तेरह अप्रैल उसी तरह मनावें जिस तरह पिछले इतवारको 
६ प्रप्नैलका दिन आपने मनाया था । 

ग्रगर आप लोगोंने इस सात दिनोंकी सारी बातें ठीक तरह समझ- 
ली हैँ तो आ्राप जितने आदमी यहां भाते रहे है इतने ही कल निइचय कर 
लें कि हम मर जायंगे; पर भारेंगे नहीं । ऐसा हम क्‍यों कहें कि मारकर 
भरेंगे ? ऐसा भी क्यों कहें कि हमारे हाथमें तलवार या बंदूक होगी 
तभी हमसमें मरनेकी हिस्मत झायगी । बंदूकके सहारे में नहीं डरूंगा 
और उसके बिना डर जाऊंगा, ऐसा कहनेसें हमारी कौन-सी शोभा है ? 
हम लाठी, तलवार, बंदूक सब छोड़ें और ईश्वरकों अपने साथ लेकर चल 
दें । फिर सब जगह निडर होकर धूमें और यह ऐलान कर दें कि हम 
हिंदू-मुसलमान कभी भी आपसमें नहीं लड़ेंगे । 

लेकित श्राज तो हम बुरी तरहसे लड़ रहे है । विदेशी लोग जो 
' मिलने श्राते हैं उनके सामने में शरमिंदा हो जाता हूं । फिर भी उन्हें तो 
में जवाब दे देता हूं कि दीवाने बननेवाले चंद लोग ही है, चालीस-के- 
सालीस करोड़ दीवाने नहीं वने हें श्रौर मुझे प्रा विश्वास है कि एक 
दिन वह आायगा जब ट्िंदुस्तानके सव लोग यह निश्चय कर लेंगे कि हम 
श्रपनी बात बुद्धिके बलसे हासिल करेंगे, तलवारके बलसे नहीं । हिंदु- . 
स्तान अगर सच्ची आजादी चाहता है वो सभीकों यह सवक सीख लेसा 

: चाहिए । 
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दूसरी बात मुझे यह बतानी है कि कोई कितना ही चीखे, हमारे 
श्रखबार दुरुस्त री नहीं हैं । आज एक अ्रखबा रने तो यहांतक लिख 
दिया है कि गांधी इसलिए जा रहा है कि बकिंग कमेटीके साथ' उसका 
भगड़ा हो गया है और वर्किंग कमेटीके साथ भ्रव उसको बनती नहीं है । 
और यह किसी छोटे-मोटे मामूली अखबारने नहीं लिखा है । वह बड़ा 
प्रतिष्ठित और काफी बिकनेवाला अ्रखबार है । इसे देखकर मुभे शरम 
आ्राती है कि हमारे देशके अखबार कितने गिर गए हैं । 
अपने जानेका कारण मेने यहां कल दिया था और वह शुद्ध सत्य ही 
बताया था। फिर भी अखबारवालेने जो यह लिखा है वह बिलकल निकम्मी 
बात है। में जा तो रहा हूं, पर हममें झगड़ा थोड़े ही हो गया है | हम तो 
एक-दूस रेसे पूरी मुहब्बद करते हैं। श्रभी मौन्ञाना साहब आए थे, राजा- 
' जी थे, सरदार थे, नेहरूजी थे और क़ृपलानी भी थे। सभी लोग आपसमें 
बड़े प्रेमसे बातें कर रहे थे । सिर्फ राजेंद्र बाबू यहां नहीं श्राए थे, तो 
क्या उनका मुझसे फगड़ा हो गया था इसलिए वह नहीं झ्ाए ? कैसी 
याहियात बातें हैं ये सब्र ! हां, ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बीच मतभेद 
है । पर मतभेद कब नहीं थे ? मतभेद तो सदा रहे हैं। बाप-बेटेके बीच 
भी मतभेद रहता है; पर यहां तो अखबारवालेका मतभेदपर इशारा नहीं 
है । बह तो साफ लिखता है कि हम आापसमें फगड़ पड़े हैं ! 
अगर फगडा होनेके कारण में जाता तो वाइसरायसे जानेकी इजाजत 
लेने क्‍यों जाता ? नेहरूजी और कृपलानीजीकी इजाजत क्यों भांगता ? 
थों ही बिना कहे-सुने न चला जाता !' ह 
इतना ही नहीं, सरदारने तो अभी मुझसे पूछा कि लौटकंर कब 
आशोगे ? तो मैंने उत्तर दिया, जब आप हुंवम देंगे।” भगड़ेकी बात, 
होती तो बया में ऐसी वात कहता “? में जब बागी वंन जाता हूं, बड़ा 
पक्का बन सकता हूं श्ौर बंड़ा ही खूबसूरत बागी. बनता हूं । मैं किंसीकी 
नंगा नहीं तो किसीकी साझंगा शी नहीं, न किसीको सताऊंगा । । 
लेकिन लोगोंकों एप्त तरह थे ः 
घिक्नी बढ़ाना, यह उनका पता हैं । पापों पछकों 
बड़ी बुरी बात है । में भी पुराना अखबा रनवीर टू 
ह 
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के जंगलसें अ्रच्छी-खासी अखबारनवीसी की है, जहांपर छिदृस्तानि्ोंको 
कोई पछनेवाला भी त था। अगर ये लॉग अपना पेट पालनेके लिए अख- 
बारके पन्ने भरते है शोर उससे हिदुस्तानका विगाड़ होता है तो उन्हें 
चाहिए कि वे अखबारका काम छोड़ दें और कोई दूसरा काम गुजारेक 
लिए ढूंढ लें । अ्श्ववारोंको पंग्रेजीमें राज्यकी चोथी शवित बताया गया 
है । इनसे बहुत-सी बातें विगाड़ी या बनाई जा सबाती हैं। यदि अख़बार 
दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तानकी झाजादी किस कामकी रहेगी ? 
हम लोग भी ऐसे हो गए हैं कि सबेरे उठते ही करानके बिना हमें 
चलेगा, गीता-रामायणके बिना भी चल जाएगा, लेकिन अखबारके विता 
हमारा काम घविलकल ही नहीं चलेगा । बड़े-बड़े लोग भी अखबारके 
गुलाभ वन गए हैं। प्रगर सवेरें अखबार न मिला तो हाय-तोवा' मच 
जाती है । ग़खवारवालोंने भी हबाई बातें कर-करके सबको गृलाम बना 
डाला है, लेकिन वे सारी वातें करीब-करीव निकंम्मी ही होती हैं 
में कहूंगा कि ऐसे लिकम्से श्रखवारोंकों आप फेंक दें । कुछ खबर 
सूननी हो तो दूसरोंसे जान-पकछे लें। अखबार व पढ़ेंगे तो आपका कोई 
5सान होनेवाला नहीं है । झ्षगर पढ़ना ही चाहें तो ग्रोच-प्रभभक 
ऐसे अखबार चुन में जो हिंदुस्तानकी गोबार्क लिए चलाए णा रहे हों, ज॑। 
हिंदू-मुसलमानोंको' मिल-जुलकर रहना सिखाते हों । फिर ऐसे शअश्षन 
वारबालको भी इतनी धांधलीमें पड़नेकी जरूरत बहीं रहेगी कि उन्हें 
_ रातभर जागते . रहना पड़े और दिनरमी भी चैत ने ले सर्के | और ऐसी 
वेबुनियाद ख़बरें छापनेकी दौड़ भी नहीं लगानी' पड़ेगी । 
भले अख़बारबालोंको चाहिए कि अगर वे कुछ बाय शुन लें 
कि गांधी-नेहरूके या क्षपलानी और झाजादके बीच रगड़ हो गया. 
हैं तो उसे छापनेसे पहले गांधीसे या नेहरूसे पछछछें । अगर ऐसी बह 
पूछने आते तो हम. उन्हें डांट बताकर कहते कि ऐसी बेकारकी जात 
क्यों करते हो ? ह 
| आज एक मुसलमान भाईले अच्छा पत्र भेजा हैँ श्रौर एक हिंदूने भी 
बढ़िया बात लिख भेंजी है । मुसलमान भाईने लिखा है कि साववलेकरणी- 
' ने ईशोपनिषद्के मंत्रका जो अर्थ दिया है वह बड़ी: बुलंद बीज है । उसी 
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तरहका शर्थ आज अविल्ला का भी है । दोनोंमें कोई अंतर नहीं है, को 
अरबी हे तो कोई संस्कृत भाषाका है । 

हिंदू भाईने पूछा है कि आप कुरानकों धर्मपुस्तक मानते हें तो 
मुसलमान क्यों गीता और उपनियद्‌ आदिको थधर्मपुस्तक नहीं मानते? 
वे क्यों मस्जिवमें उन्हें नहीं पढ़ते ? ह 

उत्तर सीधा है । सच्चे हिंदूके नाझे में कुरानकों धर्मग्रंथ समभता 
हैं, क्योंकि कुरानमें खुदाकी तारीफ लिखी है। जेकिन यह कौन-सा स्याय 
है कि भें मुसलसानसे भी बलपूर्वक मतवाने जाऊं कि हमारे संस्कृत अअंथों 
को तुम भी घर्मग्रंथ मातो ? यह तो कोई भलमनसाहत नहीं हुई 

ग्राशा है, हम फिर मिलेंगे । जब जवाहरलाल, कृपन्ञानीजी' या' 
वाइसराय बुलायंगे तब भा जाऊंगा । बिहारसे श्र तोझाखालीसे भी 
पे ग्रापका और पंजाबका काम करता रहंगा । जिस लगतसे आप इतने 
दिन प्रार्थ नामें आते रहे हैं, इसी लगनसे झ्राप हरदम प्रार्थना करते रहें । 


श्३्‌ 
भई १६४७ 

भाइयों और बहनो , 
यहांसे गए मुझे बीस ही दिन हुए हैं । जब में गया था तभी मफके 
शबहा था कि शायद जल्दी लौटकर श्राना पड़े। लेकिन भेरा स्थान 
बेहार भर नोग्राखालीमें था और में पंद्रह दिवके लिए भी यहां 
रुक नहीं सकता था । इस वजहसे में विहार चला गया। गैंने' कहा था 
कि में जवाहुरलालका कीदी हूं और उत्तके बुलानेपर शा जाऊंगा । 
उनका और कृपलानीका हुक्म मिलनेपर से यहां झा गयाहें । ह 
. यह जानकर आप खश होंगे कि जब में यहांसे बिहार गया तब 
तगैगोंगे प्रो बड़ी शांति दी। रास्तेभर कियीने नहीं सताया.। में 
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आरामसे सोया, थका नहीं और काम भी कर सका ! लौटनेसें ऐसा नहीं 
हुआ। लोगोंने जगह-जगह शोर मचाया । उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
मुफ-जैसे जईफ आदमीको शांति देनी चाहिए, उसकी नींदसें खलल नहीं 
डालना चाहिए । सो न सकनेके कारण आज में थका-थका-सा रहा। 
फिर भी दिनमें मेने काम तो किया ही, क्योंकि काम ही मेरा जीवन 
हो । बिता काम किए में जी ही नहीं सकता; पर कम काम हुआ । 
लेकिन जो वात मुझे सहन नहीं होती वह है लोगोंकी चिह्लाहट और 
किस्म-किस्मके तार । आप लोगोंके हारा में सभी लोगोंकों सुनाना 
चाहता हं कि भागे वे ऐसा शोरगल न करें, तारे न बगावें । स्टेशसोंपर 
लोग जमा हो जाय॑ तो भली ही बात है, क्योंकि आायंगें तो दो-चार 
पैसे हरिजन-चंदेके दे जायंगे | लेकिन उन्हें अशांति नहीं दिखानी 
चाहिए । 
में आपको बताना चाहंगा कि मैंने विहार जाकर क्या किया ? 
वहां काफी काम हुआ है । जनरल शाहनवाज एक छोटी-सी जगहपर 
बैठ गए हैँ । उनको अपने काममें अब फतह मिलने लगी हूँ । जो मुसल- 
मान लोग दुःख़के मारे आसनसोल चले गए थे वे अब वापस झा गए 
है| । श्रासतसोलमें उन्होंने बहुत ज्यादा दुःख पाया और समझे गए कि 
आराम तो अपनी जगहपर ही मिल सकता है। उनके बाल-बच्चे 
बिलकुल ही सूख गए थे, उनकी हड्डी-पसली निकल्न आई थी, उनकी 
किसी किस्मकी परवरिश वहां नहीं हो पाई थी । अब उन्हें दूध दिया 
जाता है । ताजा दूध तो मिलना अव असंभव हो गया है; क्योंकि हमारा 
सारा गोधन नष्ट हो चुका है । इसलिए उत्त वच्चोंकों सूखा दृध दिया 
जा रहा हुँ । सुखाए हुए दृवमें विटामिन नहीं रहते और वह जीवन-तत्व 
नहीं मिलता, जो ताजे दूधमें सिलता है । लेकिन दूध जो अपना एक 
षक गुण है बह सूखे दूधर्मे भी ज्यों-का-त्यों कायम रहता है.। आसन- 
: घोलसे लौटे हुए वच्चोंकों वह सूखा दूध दिए जानेके बाद अब वे तंदुरुस्त - 
हो रहे हैं, उनकी पसलियां भर आई हैं । , 
दूसरा सवाल था बड़ोंके राशनका । जब इतने झ्रादमगी लौटकर 
' आ गए तब उनके खानेका इंतजाम कैसे हो ? जहां उन्हें सताया गया 
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था वहां' खुद तो वे वाजारमें राशन लेवेके लिए जाते डरते थे। 
सरकारते उनके पास शाशन भेजनेकी व्यवस्था की; पर उनके हिंदू- 
पड़ोसियोंने कहा, यह हमारे मेहमान हैं। इनका राशन हम पहुंचाय॑ंगे । 
सरकारी लोगोंको इसके लिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं है । 

एक दूसरी जगहकी बात है । वहां बहुतसे मुसलमान मारे गए 
थे । जो बचे थे वे वहां लौटकर जानेमें किककते थे । उनकी फ्रिफक 
'मिटाचेके लिए उसके साथ झाजाद हिंद फौजके कुछ भाइयोंकों भेजा 
गया । उत्तको जाते देखकर हिंदुश्ोंने उन श्राजाद हिंद फोजके 
सिपाहियोंसे कहा कि श्राप क्‍यों जा रहे हैं । हम लोग है इनकी सेवा करने- 
के लिए । हम मर जाय॑ंगे तब भी इनकी हिफाजत करेंगे। आजाद हिंद 

'जके लोगोंने कहा कि हमें जनरल साहबका हुकम है। हम नहीं लौट 

सकते । तब हिंदुओने कहा, हम लोग हमेशा पागल थोड़े रहेंगे ? हम 
उप्त बार तो पागल ही हो गए थे । दस हजार शआादमी मिलकर ए 
हजारकों मार डालें इसमें बहादुरी ही कौन-ती है ! अब हम कक्षी ऐसा 
नहीं करेंगे ।' | 

इस प्रकार हिदुश्नोंने मुसलमानोंका डर मिटा दिया थौर उन्हें 
अपनी जगहपर जानेका प्रोत्याहन दिया । नतीजा यह हुआ कि उन्हीं 
मसलमान भाहयोंने खुद उन सिपराहियोंकों लौटा दिया । मे भरोसा 
हैं कि अगर विहार सच्चा उतरता है तो हिदुस्तानभरमें जगह-जगह 
जो बातें हो रही है वे सब शांत हो जायंगी । मेरा कहना यहीं है कि हम 
सभीकों बहादुर होगा है; लेकिन मेने सुत्ता है कि श्रव तो दिलल्‍्लीमें भी 
काथरताके काम हो रहे हैं । लुक-छिपकर रोज-व-रोज कुछ हो रहा है । 
उधर डेराइस्माइलखांमें भी बहुत बुरी बातें हो रही हैं | श्रभीतक वे 
बंद नहीं हुई । ह ' 


लोग पूछते हैं, तुम लोगोंने जो दस्तखत' किए थे वे कहां गए ? 


< 





...  झाप॑धी मारकाठट बंद करते और सेलके साथ श्ांतिपुर्वक रहने- 
के लिए हिंए और शुसलसानोंके नाथ एक अपील भमिकाली गईं थी 
जिक्षपर गांधीजी शोर जिन्चा, दोनोंने हस्ताक्षर किए थे।.. 


प्र्ड छर्थ वा-प्रकधय 


शांति क्‍यों नहीं होती ? जो दस्तखत' मैंने दिए यह कोई जिश्ना साहब- 
से मिलकर और उनसे बातचीत करके नहीं दिए । वाइसरायने श्राग्रह 
किया कि तुम दस्तखत दे दों । मैंने उनसे कहा कि से कौन हूं देनेवाला ? 
ग्रेयका तो में चवन्नीका मेम्वरतक नहीं हंं । मेरे दस्तखतसे फायदा 
क्या होगा ? भें तो बिलकुल छोटा झ्ादमी हूं । हां, कायदे श्राजम बड़े 
ग्रादपी हैं, उनके दस्तखतका बड़ा असर होगा; लेकिन वाइसरायने 
मुभसे कहा कि तुम्हारे दस्तखत जिज्ञा साहब चाहते हैँ । इसके बिना वह 
दस्तखतके लिए तैयार नहीं होते । तुम दस्तखत कर दोगे तो हमें पता तो 
चल जायगा कि आखिर जिश्ञा झाहवब करना क्‍या चाहते हैं । मैंने तब 
- दस्तखत कर दिए. । इसके बादकी बातें में छोड़ देता हूं । 
परे लिए यह दस्तखत नई वात नहीं है । जिदगीभर मेने यही' 
काम किया है भर कर रहा हूं । लेकिन जिन्चा साहबके दस्तखत भारी 
बात है । श्रगर उनकी कौदमे सारे मुसलमान हैं तो उन सब सुक्षलषमानोंकी 
जिन्ना साहबकी वात मानती चाहिए, वगीकि उन्होंगे मुसलभानोंकी 
ग्रोरसे दस्तखत किए है । मेने हिदुकी हेसिवतसे वस्तखत कहाँ विए हैं ? 
- मेरी कैदमें कोई नहीं हैँ । में किसी भी पार्टीका नहीं हूं । में राभीया 
अगर बिल्ञारमें हिंदू फिर पागल बनेंगे तो में फाका करके मश जाऊंगा । 
उसम्ती तरह अगर नोआखालीगें मुसलमान दीवाने होंगे तो वहां भी मे 
मरना है । मैंने वह हक हासिल कर लिया हैँ । में' जितना हिंदुका हूं 
उससे कम्र मुसलमानोंका नहीं हैं । सिख, पारसी, ईस्ाईका भी में उतना 
ही हूं । भले ही लोग मेरी न सुनें, पर जो में कहूंगा सबकी श्ोरसे कहूंगा 
आर संबके लिए कहूंगा । 
: लेकिन जिन्ना साहब तो बहुत बड़ी सस्थाके प्रेसीडंट हैं । उगके 
दबस्तखत हो जानेपर फ्रिर क्‍या बात है जो मुश्नलमानोंके हाथसे एक भी' 
हिंदू मारा जाता है ? हिंहुओंसे में कहूंगा कि मुसलमान मारते हैं तो 
मर भिटो । अगर कोई भेरे कजेजेमें खंजर भोंक दे और सरते-सरते में 
मनाऊं कि सेरा लड़कां उसका बदला ले तो में मिरा पापी हूं । 
मुझे बिना रोषके भरता चाहिए । पर मुसलमान. छरा मारेगा ही क्यों. 
जब उसे एसा न करवेंको कहा गया है ? 


प्रार्थना-अवचन भ््प 


पर बात यह है कि सियासी सामसलेसें जबरदस्खी नहीं चलेगी 
यह गझ्भी उन्हें समझा है। लोग' पछते हैं कि जब हम दोनोंने लिख 
दिया, दस्तखत कर दिए कि भत भारो तब अस्नर क्यों नहीं होता ? 
अब भी सुसलभान शांत क्यों नहीं होते ? डेराइस्माइलखां व सीमाप्रांत- 
में यह सथ क्या हो रहा हैं ? डा० खानने और बादशाह खानने उसे 
रोकनेका प्रयत्न किया, पर वह्ंके लोग कहते है कि हम तो लीगवाले हैं । 

लीगी होकर भी सीमाप्रांतमें लोग अगर जिज्ना साहबवी बात नहीं मानते 
तो म॑ कहंगा कि जिन्मा साहबका यह परम धर्म है कि श्रौर सब छोड़कर 
सबसे पहले उन लोगोंको शांत करनेका काम करें। अगर ये ऐस। सहीं करते तो 
क्यों वहीं करते ? क्‍या इस तरह पाकिस्तान लेंगे ? ग्रगर उन्हें पाकिस्तान 
लेना है तो शांतिये लें। तनवारके जोरसे भ्रगर कोई ग्रादमी कुछ ले जेता है 
तो उच्यसें बड़ी हसरी तलवारसे वह छीच लिया जाता है । जबरदस्तीसे 

किस्तान जेनेकी जिन्ना साहबकी बात कामयाब नहीं हो सकती । 

परतु में वाइध्रायसे भी पूछना चाहता हूँ कि झापनें जब हम दोनोंके 
दस्तखत थे लिए तो थ्राप फिर पअ्रव क्यों कुछ नहीं कर पाते ? आप 
मेरा टेंदुओ क्यों हीं पकड़ते ? जिल्नाका टेंट्श्रा क्यों नहीं पकड़ते ? इसपर 
भी अगर हिंदू-मुसलमान लड़से रहते हैं, सिख लड़ते हैं तो शंग्रेजोंको 
अगग' हो जाता चाहिए 

लेकिन अंग्रेज व्ने रहते हैं तो आप क्‍या करेंगे ? आप कहेंगे कि हम 
सलवार लेंगे, पर तलवारसे डरकर अंग्रेज कुछ देनेवाले नहीं हें | श्रव 
भी ये आजादी देनेकी जो वात कर रहे है सो तलवारक्षे कारण नहीं कर 
रहे है । उनका कहना है कि हिंदुस्ताननें दुनियाकों नया रास्ता बताया 
है । यही हमारी झाजादीकी वजह है । वैसे तो दुनियामें तलवारका 
बदला तलवारशे लेनेयाले बहुत होते हैँ । वदला क्या, यें तो एकके बदले- 

दसको काटनेकी वात करते हैं । में कहंंगा, दस गह्दीं एकके बदले . 
सौ भी काठटो, फिर भी शांतिन होगी. । मारकर मरनेमें कोई वहादुरी 
नहीं है। बंह भूठी है । न मारकर मरनेबाला ही सच्चा शहीद है | 
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* शजनेतिक | 





भ्र्द प्रार्थना-प्रकदयन 


श्राप पूछेंगे, तव क्‍या सभी हिंदू, सभी सिख मर जाय॑ ? में 
कहंगा, हां । ऐसी शहादत कभी बेकार नहीं जानेवाली हैं । 

. परी इस बातपर आप चाहें मुझे धत्यवाद दें, चाहें गालियां दें, में 
तो अपने दिलकी ही बात आपसे कहूंगा । जब आप शांतिसे शुन रहे हे 
तब दिलका दर्द ही आपके सामने रखूंगा और कहूंगा कि श्राप बहादुर 
बनें, डरें नहीं । हमकों डराकर कोई लेना चाहेगा तो हम कुछ भी, 
एक कौड़ी भी नहीं देंगे । समभाकर लेने श्रा्वें तो करोड़ भी दे देंगे । 
अगर आप ऐसी बहादुरी नहीं अपनाते और हिंदू, मुसलमान, सिख सभी 
पागल हो जाते है तो अंग्रेज हिदुस्तानके लिए कुछ भी करें, कुछ भी दें 
वह हमारे हाथमें रहनेवाला नहीं है । हमें जो कुछ हासिल करना है 
वह समका-वुका्कर हासिल करता है । इतना इल्म अगर हमने सीख 
लिया तब तो हमारी खैरियत है, नहीं तो हिंदुस्तानका खातमा है, इसमें 
मृझे जरा भी शंका नहीं है । 


$ ९४३ 
श भाई १६४७ 
आज क्रानकी पश्रायतका एक हिस्सा बोला जा चुका था तेव एक 
नौजबानने नारा लगाया--बंद करो, बंद करो; हिंदू-धर्मकी जय, 
बंद करो, हिंदू-धर्मकी जय । सूनकर गांधीजीने प्रार्थना रोक दी भौर 
कहां--- टीक है, आज उसीके मनकी होने दो ।” गांधीजीने उसे शांत 
होनेंकी कहा; लेकिन वह चिल्लाता रहा । इसी बीच पुलिसवाले उसे 
पकड़कर ले गए। यह गांधीजीकी ढीक न लगा। उन्होंने कहा--पुलिस्ष- , 
वालॉतक झगर मेरी बात पहुंच पाती है तो में कहूंगा कि कृपा करके बे 
: उस आदमीको छोड़ दें और यहां आने दें । प्रार्थनामें अ्रमच रखनेके लिए 
पुलिस बीचमें श्राएं, बह मुझे बिलकुल नहीं सुहाता | रोज पुलिस यहा! 
गिरफ्तारियां करती रहे श्रौर उसके बलपर में प्राथेना करूं तो बह तो 
प्ार्थता चहीं हुई । में तो तभी प्रार्थना कर सकता हूं जब सभी लोग अपनी 


प्रार्थना-प्रवचन फ्क 


खूशीसे उसे करने दें । आपने देखा कि इस जवानने प्रार्थना बंद करनेको 
कहा तो मैंने बंद कर दी । कल भी झगर बह बंद करनेको कहेगा' तो 
में बंद कर दूंगा; लेकिन उससे जो कहा 'हिंदु-धर्मकी जय तो धर्मकी जय 
इस तरह वहीं हो सकती । उसे समझता चाहिए कि इससे धर्म डव रहा 
है ।दूसरोंको प्रार्थना न करने देनेसे धर्म-रक्षा कैसे हो जायगी ? पर इसमें 
उसका दोष नहीं है, हवा ही ऐसी चली है । श्राजकल सब चीज उलटी 
निगाहसे देखी जाती हुँ, कोई सीधी बात तो समभता ही नहीं । इसलिए 
अगर कोई मुझे प्रार्थनासे रोकता है तो में गम खा लूंगा । 
परंतु मुभेइस वातका ज्यादा दर्द है कि उसने बीचमें शोर मचाया # 
शगर शुरूसे ही बह कह देता तो में पहले ही रुक जाता। इसमें पुलिसको' 
बीचमें आनेकी क्या बात थी ? इतनी पुलिस यहां प्रार्थनामें शांति रखनेके 
लिए रहती है, इससे में शर्मिंदा होता हूं । मेरे धर्मकी रक्षा पुलिस कंसे 
कर सकती है ? में खुद करूंगा तभी मेरे धर्मकी रक्षा होगी । बल्कि' 
मे धर्म-रक्षा करंगा' ऐसा कहना भी प्रमंड है । भेरें धर्मकी रक्षा ईश्वर 
करेगा । श्नाज भेरे दिल्लमें प्रार्थना हैँ तो ईश्वर मेरी रक्षा करेगा ही / 
'बाहरकी प्रार्थना न हुई तो क्या हुआ ? ' 
लेकिन आप लोग वया कर सकते हैं ? आप तो शांतिसे बैठे हे 
ईइ्बरका ध्यान करने, अपनेकों कुछ झ्रच्छा बसानेके लिए श्राप यहां" 
श्ाए हैं । एकके कारण आप सबकी भुगतचा पड़ता है । पर उस एकफकी 
इतने सब मिलकर दबा दें और फिर प्रार्थना करें तो उससे ईश्वरका' 
दर्शन होनेवाला नहीं हैँ । वह तो झपना ही दर्शन होगा ।. ह 
में चाहता था कि वह्द लड़का शांत रहकर मेरी बात सुनता । में उसे 
समझाता । झगर बह आज न समभता तो कल समकता । कल न सही, 
परणों समझता । कूछ भी हो, हमें यह याद रखना है कि पर्मक्ता पालन 
जोर-जबरदस्तीसे नहीं हो सकता । धर्मका पालम करनेके लिए मरभा, 
होगा । संसारमें ऐसा कोई धर्म पैदा नहीं हुआ जिसमें मरना न पड़ा 
हो । मरनेका इल्म सीखनेके वाद ही घर्मसें ताकत पैदा होती है । धर्मके. 
वृक्षकों मरगेवाले ही सींचते हैं । धर्म उन लोगोंके कारण बंढ़ता है जो 
ईद्वरका नाम लेते हैं, ईश्वरका काम करते हैं, ईश्वरका स्तवंच करते है; 
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उपवास और ब्त करते है और ईश्वरसे आरज करते रहते हैं कि हैँ भगवन, 
हमें रास्ता नहीं दीखता, तू ही दिला । तब लोग कहते हैं कि वह तो 
भवक्‍त है और उसके पीछे चलते है । धर्म इसी तरह बनता है । मारकर 
कोई धर्म सहीं पयपा; भरकर ही धर्म पनपा हैं। यही धर्मकी जड़ है । 
सिख धर्म ऐसे ही वढ़ा हैं । 
पैगंवर मोहम्भद साहबने भी बिना डरके हिजरत की और हजारों 
दुश्मनोंके हाथों उनको श्रौर हजरत ग्रलीको उनकी श्रद्धाके कारण खुदा 
बचाया, गोया मौतके मंहमें खेलकर ही मोहम्मद साहइवने इंस्लामकी 
जड़ मजबूत की । 
ईसाइयोंका इतिहास भी ऐसा ही हैं । बौद्ध धर्मकों भी शगर हम 
पहिह-लर्मसे झलग मानें तो वह भी तभी वढ़ा जब कई लोग उसके लिए - 
भरे। जितने धर्म हें उनमें एक भी मेने ऐसा नहीं पाया जिसमें शुरूमें 
करवानी न हुई हो । जब धर्म बन जाता है तब बादगे उसमें बहुत सारे 
गआ जाते है श्रौर गलत अभिमान पैदा हो जाता है। शव तो हिंदू 
अभवाले भी मार-काटपर उत्तर आए हूँ, जब कि हिदू-धर्मर्मं कभी खुन- 
खराबी करना नहीं सिखाया गया है । 
आज तो धर्मके मामसे सभी भयभीत हो उठे है। लोगोंकों न जाने 
इतना भयभीत क्यों किया जाता है ? हिंदू क्या, सिख कया, साशा 
पंजाब व्याकूब हो उठा है । उधरसे बंगालकी चीख रानाई देती है । 
लोग कहते हे--पंजाव व बंगालके दो टुकड़े करो । अगर टुक 
'करने ही हैं तो वे वाइसरायके पास क्यों जाते हैं ? मेरे पास क्यों 
नहीं आते ? श्राप लोगोंके पास क्‍यों नहीं आते ? पाकिस्तान दिया 
जा रहा है तो क्या बद् हिंदुशोंकों और सिश्वोंको मठियामेट कर देंनेके 
लिए है ? 
जिन्ना साहबने तो कंहा है कि पाकिस्तानमों अल्य मतवाले हिंदू शौर 
लिख पूरे सुरक्षित होंगे, उन्हें परेशान नहीं किया जायगा; पर आज 
घेसा क्यों नहीं है ? पंजाब व बंगालमें जो हो रहा है उस्मीमें तो भें उनके 
पाकिस्तानकी कलक देखूंगा न ? अगर सचगचगरें पाकिस्तान ऐसा 
अही है तो जिन्चा साहब जैसा कहते है वैसा करके क्‍यों वहीं बताते ? 


प्रार्थन-प्रवावषच भ््ह्‌ 


मुस्लिम वहुमतवाली जगहोंमें सिख और हिंदुू-जातिके एक-एक आदमीकी' 
हिफाजत क्यों नहीं होती ? 

घिब, जहां हिंदू केत्रल पच्चीस ही फी सदी हैं, वहां उन्हें क्‍यों इतसा 
इरसा पड़ रहा है ? क्या पाकिस्तानका मतलब यह है कि उसमें सिवा 
मृ्लमानके सभी हिंदू, सभी सिख्न, सभी ईसाई और दूसरे धर्मवालोंकों 
गूलाम बनकर रहना है ? ऐसा हो तो बह पाकिस्तान नहीं है । और 
हिंदुस्तान भी तभी सही हिंदुस्तान कहा जा सकता है जब उसके हिंदू 
बहुमतवाले इलाकों मुसलमानके मासम बच्चे तकको जरा भी झांच' 
ने भझ्ावे । 

जिल्ना साहब पूछ सकते हैं कि हिंदुशोने क्या किया ? बिहारमें 
हिदुओंने भी तो ऐसा ही किया है. ? ठीक है कि उन्होंने गलती की; पर 
आज बिट्ञरके हिंद पछता रहे है । प्रवान मंभीतक कहते है कि मेने गताह 
किया है । भ्रगर सभी जगह ऐगा हो तो में समफूंगा कि कुछ वजा । 
लेफिन आज तो सवने प्पने धर्मदा पालन छोड़ दिया है और दूसरा कोई 
पालन करता है तो कहते है! कि हम ससे मारेंगे । यह ठीक वात नहीं है । 
शुक्षलमान भाइईयोकों भी शपने कम सादाद पड़ोसियोंसे कह देना' चाहिए 
कि सभी आपने प्रक्ता पालन करें, हम बीचमें ने आयंगे । 
गारे हाथों एक चीज था रही है, उसे क्यों छोड़ें ? लेकिन 
सभी उसे छोड्टनेकी कोशिश कर रहे है । हिंद, भसलमान, सिख, ईसाई 
संभीको शापसको ऋगड़कि इस पापसे छटठता चाहिए और छुटनेका एक 
ही परोका है । वह यह कि बरसे डरे । फिर हथियारकी मांग 
नहीं होगी, तब कोई नहीं कहेगा कि हमें मिलिटरी चाहिए, राइफल 
चाहिए, बंदूक चाहिए । पर झाज तो धव जगहसे श्रावाज आ रही है कि _ 
हमें शि्खों-जेसी कृपाण चाहिए । वह भी छोटी है, इसलिए बड़ी चाहिए। 
यह सब किसको भारनेके लिए ? अगर सबके घरमें ऐसे ब्थियार रहेंगे .. 
लो आप उसके बीच मे न पायेंगे । हा 

सरे पास तो एक ही उपाय है, जिससे हम अंग्रेजोंकी उस बड़ी... 
ताकतकों भी बिलकूल मिटा दें सकते हें, जो इस समय जभी' पड़ी हे । वह 
तरीका है-ना' कहता, असहयोग' करना: ै। श्ञांतिपर्ण असहंयोगसे में 


5. 
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उसड़ जायंगे | यह चीज बड़ी ही बुलंद है । इसको अपनानेके बाद फिर 
हमें फौजी तालीम लेनी नहीं पड़ेगी । 


१५ 
३ मई १६४७ 
“भ्राइयों श्र बहनों, 

“रोजकी तरह झापकों शांत हो जाना चाहिए। श्राप प्रार्थनाके लिए 
आते हैं, इश्षलिएण गानेके बाद शांत ही बैठे रहें। बातें तो हरदभ होती 
ही रहती हैं। प्रार्थनासे लौटकर जाय॑ तब बालें कर सकते हैं । इससे पहले 
मोन रहनेमें ही प्रार्थनाका महत्व है । 

प्रार्थनामें कुरानकी आयतके पाठकों एके फिर टोका। गांधी: 
जीने प्रोर्थवा रोक दी और वबोले--ऐसा मालूम होता है कि बाकी 
प्रार्थना तो ठीक करने दी जाती है और सिर्फ कुरानकी आयतवाली 
प्रार्थना ही नहीं करते दी जाती। इसलिए कलसे झोज अबिल्ला' से 
ही में प्रार्थना शुरू कहूंगा। अवतक तो प्रार्थवा बोदकू मंत्रसे शुरू होती 
थी। यह जापानी भाषाका मंत्र है। सेवाग्राशर्मं मेरे पास एक जापानी 
साथ्‌ रहते थे। वे नित्य प्रातःकाल एक घंटेतक श्राश्मकी प्रदक्षिणा 
करते हुए अपने डिसडिमकी श्रावाजके साथ बड़ी बुलंद शावाजसे 
ओर मध्रतासे इस मंत्रका घोप करते थे। उस जापानी भाईवकी इच्छा 
उसे प्रार्थतायें सुनायेकी हुई तो मेने उसकी बाल मान ली झौर प्रार्थनामें 
सकसे पहले यह मंत्र कहा जाने लगा। पर कबसे में ग्रोज शवित्ता' से 
प्रार्थता शुरू कऋूंगा और उससें क्रिसीने नहीं रोका तो झागे प्रार्थना 
होगी, अन्यथा भाप लोग सौच रहकर दिलसे प्रार्थना करेंगे' और शांसिंसे 
लौट जाएंगे । । 

इतना में आपसे बहुंगा कि झाप लौठें तव सभी घर्मोकी प्रार्थना 

' अपने दिलमें लेकर जाएं | शाप इतना समझ लें कि सभी भमजहब श्र 
हैं। विश्वास रखें कि जितने भी धर्म हैं, सव-के-सब ऊंचे हैं । धर्में कसर 
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हीं हैं। कग्तर हैं तो उसके आदमियोंमें है । हरेक धर्ममें कुछ-न-कुछ गंदे 

आदमी पंदा हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक धर्मने ही गंदे 
श्रादमियोंका ठेका ते रखा हो | इसीलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि 
हम उन गंदे आदमियोंकी ओर न देखकर उनके धर्मकी अच्छाईको देखें। 
'हरेक धर्ममें जो रत्तकी-सी बात हाथ आवे उसको ले लें और अपने धर्मकी 
श्रच्छाईको बढ़ाते चलें | - 

भ्रब जो बात मेंने आज कहनेकों सोची थी वह भी कह दूं । 
शाजकल हमारी हालत बड़ी ही नाजुक है। हमारा हिंदुस्तान इतना 
बड़ा मूलक हूँ कि सारी दुतिया हमारी शोर देख रही है। जवाहरलालचने 
जो एशियाई कास्फ्रेंपत बुलाई उसमें आपने देखा कि सबकी निगाह 
हिंदुस्तानकी शोर लगी थी. । शहरियार साधारण आदमी नहीं है। बह 
काफी बड़ा आदमी है लेकित उत्तकी भी त्तजर आप लोगोंपर यानी 
हदुस्तामपर ही है। उधर भरबवाले भी हमकों ही देखते है कि अगर 
हिदुस्तानमें कुछ होगा तभी एशियाके मुल्क कुछ कर पायंगे । जापान 
तो कुछ न कर सका। इसमें शक नहीं कि जापानने बहुत ही बहादूरी' 
दिखाई। कला भी बहुत बताई, पर श्राज वह कहां है ? बह एशियाकी 
माक नहीं वन पाया है । उसकी हालत पिछड़ गई है । उसे देखकर दिलमें 
खेद द्ोता है । 

हम तो अ्रभी झाजादी लेकर भी नहीं बैठ पाए हैं। इसपर भी 
दुनिया हमारी बात देखना याहती हैं। क्योंकि हमने लड़ाई ही ऐसी 
ली कि आजतक श्राजादीके लिए ऐसी लड़ाई श्रौर किसीने नहीं ली। 
धर्मके नामसे तो ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, पर आजादीके नामपर॑ तो 
ऐसी लड़ाई पहली यही हे। सन्‌ १६१६ के अप्रैलकी छटी तारीखकों 
लोगोंवे ऐसा कदम उठाया कि श्रव आजादी करीवब-करीब हमारे हाथोंगे - 
'ग्रा गई है और सबको उम्मीद बंध गई हे कि अगर हिंदुस्तान आजाद | 
होता है तो सारा एशिया आजाद होता हैँ और फिर भफीका भी |... 
इसका मतलब होगा कि सारी दुनियाने नया जन्म पा लिया। ह 

एशियाई कास्फ्रेंसके प्रतिनिश्िि यहांसे यही सबक लेकर गए हूँ। .ने 
जब यहां श्राए तब यहांका सारा वातावरण सांफ नहीं था, पर उन्होंने . 
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तो हमारे यहांका मैल नहीं देखा | श्राजादी देखी | धमभनेवाले समझते 
हैँ कि जब नदीमें बाढ़का पानी आता है तब बह गंदला होता है |। बैसे ही 
मारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़का पानी आता हैँ तब वः ॥ होता है । 
हमारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़ श्राई है तो कुछ वदग्मत्रो हों सकती है; पर 
अरब हमारा काम है कि जैसे बादमें गंगाका पात्ती निखर जाता है बैसे ही 
मे भी अपनी आाणजादीकों गंगाजलकी-सी स्वच्छ ओर पश्चिन्त बनानें । 
यह केसे होगा ? अधर्मकों धर्म साननेसे हिंदुस्तानकी रक्षा हो 
बाली नहीं है, न धर्मकी ग्राजादी ही उस तरहसे मिल पायगी । लेकिन 
शाज हो क्‍या रहा है ? डेराइस्माइलखांगें कया हुआ ? हजारामें कया 
हग्ना' ? सारे सीमाप्रांतमें यह कैसा ऊघम हे ? तलवार लाझो, भाले लाझो, 
बंदूक लाझो । जाहिरा तौरसे भी जाशों शौर खुफिया तौरसे भी लाझो । 
बमके गोले भी चुपक्रे-चुपकों वसाओों। क्यों कहा जा रहा है कि मार-पीट 
करेंगे, धमकाकश और डराकर मनमाना कंराय॑ंगें ? 
इन सबसे हम न अपनी रक्षा कर सकेंगे, न श्ौरोकी । न भारत 
आजाद हो सकेगा, न एशिया। झौर दुनिया भी ग्राजादीसे बंचित रह 
जायगी । 
इसलिए हम सच प्रार्थना करें और शुद्ध भावसे समझो कि संघ 
मजहब एक हैं। हम एक-एक्ष अच्छे बचेंगे तो भी हहुत बड़ा काम हो 
जायगा । 
दूसरी वात समझने बतानी हैं श्रखबारोंके बारेगें। एक श्रखवारते 
हमारे वजीरकि . साथ वाइसराय साहयक्की क्या बातें हुईं यह बताया है । 
वर्किंग कमेटीसें क्या हुआ इसका बयान भी उसमें शाया हैँ । वह छोटा 
प्रखयार नहीं है । हमारे दुश्भव्के रूपमें वह नहीं चलता | वह तो कांग्रेसके 
हितमें चलता है। उस अखबारने श्नृमाव लगाया है कि वाइसरायने 
क्या तजवीजें सोची हैं? वे इस तरह अनुमान करें यह भारी गलतीकी 
बात है । बाइसरायकों ख़दको ही कहने देना था कि उससे क्या करना 
विचारा है। वर्किंग कमेंटीके कामकी भी अंटकल क्यों लगाई. जाये? 
किंग कमेंटीकी तरफसे जो बयान दे दिया जाय उसीको प्रकाशित किया 
* जाता चाहिए और कूछ नहीं होना चाहिए 


प्रार्थना-अवचम न 
में जामता हूं कि बहुतसे अखबारनवीस ऐसे होते हैं जो थोड़ा 
इधर पूछते हैं, थोड़ा उधर पूछते हैं भौर बात गढ़ लेते हैं। लेकिन में 
कहूंगा कि वे लोग उच्छिष्ट भोजन खाते हैँ। उच्छिष्ट भोजन करना 

अखबारतवीसका धर्म नहीं है । 
अंग्रेजोंने श्रपने एक अच्छे आदमीकों यहां भेज दिया हैँ। बह 
इंग्लेंडकी भाक रखनेके लिए आया है । जिस खबीसे उसे भेजा गया हैं 
उसी खबी और नीयतसे वह काम कर रहा है । 
फिर क्या हक हैँ कि उसकी बात बिना उससे पूछे जाहिर की जाय ! 
क्या हक है किसीकों कि वहू मीठी-भीठी बातें करता' हुआ संवकों फूस- 
_ जाता फिरे भर कुछ वात उससे निकाल लें, कुछ मुझसे निकाल ते ओऔ* 
शखबारमें छाप ले ? 
में भी तो पिछले पचास वर्षोंसे अखवारनवीस रहा हूं । में जानता 
हूँ कि अखबारोंमें क्या चलता है । इंग्लेंड श्र अमरीकाके अ्रखबारोंमें 
क्या-क्या घंल रहा है, इसका भी मुझे पता है । पर हम इंग्लैंड-प्रमरीकाकी 
गंदगीका अनुकरण क्यों करें ! अगर दूसरोंकी गंदी बातोंका हम 
अनकरण करेंगे तो मर जाय॑ंगे । 
में नहीं कहता कि इसने गलत ही लिखा है। उसमें जो-जो बातें है 
कुछ सही हैं, कुछ गैर सही है । खिचड़ी पकाकर दे दी है | ऐसी अ्खवार- 
नवीसी में बिलकुल पसंद नहीं करता । ; 
 श्ञाप लोगोंके मार्फत में सभी अख्रवारववीयोंकी सुत्ताता चाहता 
हूं कि इस तरह पैसे पैदा करनेकी वे कोशिश व-करें। सीधे ढंगसे श्रमर 
पेट नहीं भरता तो भले ही बह् फूट जाए, पर वे ऐसी बात क्यों करें 
कि वानका पेंट फठे ! झौर इसने तो. शीर्षक भी ऐसा दे दिया है 
जो किमस्तीके झएवाब्म भी नहीं झाया हैं. । ह 
भ्रच्छा हो कि हम लीग ईंग्लेंड-अमरीकाकी गंदी बातकों छोड़कर 
' झ्रच्छी बातकों ग्रहण करें ।* 22 "४७ 
इस सिलसिलजेंमें श्राज जवाहुरंलाल' मरे प्रास अंपना दुःख बंता 
रहे थे। किसे-किसे वे अपना दु:ख कहें | में भी उन्हें क्‍यों दिलांसा दूँ? 


ड़ जार्थवा-प्रव्षन 


हमने धर्मका युद्ध किया है। धर्मसे ही हम झाजादी पानेवाले है । श्रलबार- 
नसवीस भी उप्तमें हमें मदद दें, यही प्रार्थता है । 


$ १६ ४ 
४ मई १६४७ 


“भाइयों और बहनों, 

“झ्ाज प्रार्थना बारानसे ही शुरू की जायगी; पर इससे पहले में 
पूछूंगा कि कोई ऐसा भी है जो इतने सारे मजमेकों प्रार्थना न करने 
देना चाहता हो ! अगर प्रार्थना शुरू होनेपर कोई रोकेगा तो बह 
रुक जायगी; पर बह बहुत असभ्यता होगी । इसलिए आप कोई 
रोकना चाहें तो शुरूसे ही रोक सकते हैं। आपमें है कोई ऐसा ? 

सभाके बीचमेंसें एक आदमी बोला, “में हूं ।7 

“क्यों ?” गांधीजीने पूछा 

“अंदिरमें क्रानका पाठ नहीं हो सकता । 

“इतने बड़े मजमेकों क्या आप रोकना चाहते हैं ? 

“जी हां ।! । 

गांधीजीने लोगोंकों संबोधित करते हुए कहां- आप लोग सुें, 
में इससे बात करूंगा । देखें तो सही, उसके मतकी क्या दशा है / 

फिर उस आादमीकी संबोधित करते हुए गांधीजी बोले, “आपको 

गुस्सा करतेकी जरूरत नहीं है । आप शांतिसे मुझे समझाइए कि जब में 
रोज इस मेंदिरमें प्रार्थना करता हूं दो आज क्यों न करूं ? 

“मंदिर पब्लिकका हैं | पब्लिकके मंदिरमें आप न करें ।/ 

“हुँ तो मंदिर पव्लिकका, लेकिन मंदिरके पुजारी या द्वस्टी वो मे 
रोक नहीं रहे है । फिर झाप भगवानका नाम लेनेवाले इतने झ्ावमियोंकों 

. क्यों रोकना चाहते हैं ? यह मेरी समझें नहीं आता ।* 
“वरयोंकि में भी पब्लिकका आदमी हूं ।” 
“खेर, तो आप प्रार्थना नहीं करने देंगे ? 


प्रार्भना-अवधचस 2 


“नहीं । 8 

“अच्छा, तो प्रार्थना बंद करता हूं। लेकिन में आप लोगोंकों यह 
बात बताना चाहता हूं कि धर्ममें सभ्यताका और अ्रह्विसाका क्या स्थान 
है । ञ्राप लोग रोज ही मेरी प्रार्थना रोकतें रहें तो उसमें तौहीन मेरी 
नहीं है, आपकी है। तरीका तो यह होना चाहिए कि एक झादमी श्रगर 
इतने झ्रादमीकी बात सुनना नहीं चाहता है तो वह बाहर चला जाय | 
इतनी बड़ी सभासें कैसे हो सकता है कि एक श्रादमी उसे रोक दे ! यह 
ओर कहीं नहीं हो सकता, मेरे पास यानी अहिसा जयतमें ही हो सकता 
है । मंदिर सबका है, इसका मतलब यह वहीं होता कि एक आदमी जैसा 
चाहे रोड़ा अठकाता फिरे। ऐसा.हो तब तो मंदिरका. सारा काम ही' 
रुक जाय। में अकेला होता और वह रोकता तो बात और थी; पर 
यहां इतने लोगोंमें वह चीखता रहे और में प्रार्थना करू तो आप गुस्सेमें 
आरा जायंगे । उसको गाली देंगे और पुलिससे उसे पकड़वा देंगे । इसमें 
हमारी कौन-सी शोभा होगी। ऐसा होनेपर दुनिया हमें क्या कहेगी ! 

“इसलिए में प्रार्थना रोक रहा हूं । पर 'शोज अ्बिल्ला' तो वे नहीं 
रोक सकते। बह तो मेरे मनमें है ही। हम श्राज उसे न कहेंगे, केवल 
दो मिनिट मौन बेठेंगे और उसमें आप यहीं प्रार्थना करेंगे। ठीक है 
कि झ्रोज भ्रबित्ला' आपको कंठाग्र बहीं है, पर मौन रहते हुए राम-रहीम 
दोनों एक ही हैं, ऐसा आप मनमें सम'फ्ें। याती हिंदू-बर्मे- और भुसलमान- 
धर्म दोनों महान्‌ हैं। दोनों धर्मोमें कोई भेद नहीं है। मेरी समझें यह 
बात ही नहीं श्राती कि. दो धर्म आपसमें एक दूसरेको दुश्मन क्यों मानें 
ओर किस बजहूसे मानें। इसलिए में चाहता हूं कि शांतिमें आपका . 
यही मंत्र हो कि तू ईश्वर है, तेरे हजार नाम हैं ।' मैंने बताया था कि 
हमारे धर्ममें विष्णुसहल्ननामका बड़ा चलन है; बल्कि में तो मानता 
हूं कि दुनियामें जितने शादमी हैं उतने ईइवरके ताम हैँ। ईइवर, भगवान, - 
खुदा, गाँड, होरमसजी कुछ भी कह लो उसीके नाम. हैं। और इन सब. 
मांमोंसे भी वह ज्यादा है । इतने. बड़े ईएबरको, जिसे कोई पहंचांत नहीं - 
सकता, उसका नाम लेनेसे रोकनेकी बात॑ कोई कैसे कर सकता हैं ऐसा _ 
करना तो निरा अविवेक है, असभ्यता है, हिसा है। 


६६ शार्थना-प्रवचन 


“मौनके साथ आप आंख मूंदकर बैठ सके तो और भी अच्छा इतनी 
देरमें श्रगर उस भाईकों समझे श्रा जाएगी और वह रोकना नहीं 
चाहेगा तो और प्रार्थना करेंगे, नहीं तो मुझे जो बातें बतानी हैं बताऊंगा ।* 

इसके बाद सारी जनता गांधीजीके साथ श्रांख बंद करके दो मिनिट- 
तक मौन बैठी रही। वातावरण अत्यंत शांत और पत्ित्र था। 

दो मिनिठ समाप्त होनेपर गांधीजीने कहा-- 

ग्राज मुभको वाइसरायके पास जाना पड़ा था, यह आप जानते ही 
है । डेढ़ घंटेतक हम बैठे और हमारे बीचमें बहुत भ्रच्छी-प्च्छी और कामकी 
बातें हुई । सभी बातें में यहां नहीं सुता सकता; पर एक बात बताऊंगा। 

धाइसरायने मुझे कहा कि तुम मेरी ओरसे लोगोंको कह दो या 
तुम्हारा निजका विश्वास हो तो अपनी ही ओरसे कह दो कि में ब्रिटिश 
हकूमलकों यहांसे ले जाने श्लौर इस मुल्कमें ब्रिटिशका राज खत्म करने 
आया हूं । एक दिसमें तो इतनी बड़ी हकूमत समेटी नहीं जा सकती। 
इतनी बड़ी फीज चुटकी बजाते-बजातें हटाई नहीं जा सकती । लेकिन 
यह भरोसा रखो कि ३० जून (सन्‌ १६४८) के बाद हम यहां बिलकुल 
रहुने वाले नहीं हैं। में इस कामकों करनेके लिए यहां आया हूं। और 
जितना बन पड़ता है, उसे कर रहा हूं । 

लेकिन तुम लोगोंके श्रखवारोंमें कैसी-कैसी बातें श्राती हैं, इसे देखकर 
में हैरान ही जाता. हुं । मेरा काम रुक जाता है। एक तो तुम लोग आपसमें 
लड़ते हो और फिर उसमें अंग्रेजोंका दोष ढूंढतें हो और उन्हें बदनाम 
करते हो | माता कि अंग्रेजी सल्तनतने झ्राजसे पहले भूल की है; पर श्रव 
तुम्हारे भगड़ोंमें अंग्रेजोंका कितना हिस्सा था इस बातको तुम लोग भूल 
जाओं। अंग्रेजोंने ऐसा किया, वसा किया” ऐसी बात रठते रहनेपर 
कछ भी सही काम बननेका नहीं है | ऐसी बातें मत कहो। झागेंके काममें. 
पिछली बातोंकी चर्चा छोड़ो । 

पर तुम्हारे अखबार ऐसा ही करते हैं और उन्तकी इन हरकतोंसे 

' मो सारी बात बिगड़ जाती है। मैंने तो किसीसे कोई बात ऐसी नहीं 
कही थी, जिससे भ्रखबारवाले कुछ जान लें। मेरे पासके रहनेवालोंमेंसे 
भी किसीने ऐसी बात नहीं कही है । ' 
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हिंदुस्तानको लोगोंकों थोड़ी-सी तो सभ्यता रखनी चाहिए । अपने 
अखवारोंमें सुखियां भी वे ऐसी दे देते है कि वे बातको बहुत तोड़- 
मरोड़ देती हैं। यह किस आधाश्पर लिख दिया है कि सीमाप्रांतमें खान- 
साहबका अमल थंद हो जायगा और फिर राष्ट्रवादी श्रखवार ऐसा 
लिखते है तो मूसलमान अखबार उससे भी वढ़-बढ़कर सुखियां देते हैं। 

इस तरह तो श्रापसी जहर और भी बढ़ जायगा। में यहां जहर 
बढ़ानेके लिए नहीं आया हूं । श्राप लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, 
ईसाई सब मिल-जुलकर रहने लगोगे तो उसमें हम ब्रिटेतेवालॉंका नाम 
प्रच्छा ही कहलाएगा कि जब छोड़ा तब सबको एक करके, मिलाकर छोड़ा । 

वाइसरायने यह भी कहा--में बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानकी 
लोग अभ्रगर श्राजादी चाहते हैं तो उन्हें कुछ खामोशीसे रहना चाहिए 
ऐसा करना हम नहीं चाहते कि हम चले जाये और शाप लॉग आपसमें 
लड़ते रहें। इसलिए सब वात सुलभानेकी में भरसक कोशिश करता“ 
हूं, नतीजा कुछ भी हो। तीस जून ' ४८ को हमें जाना ही है, इसमें कोई. 
शक नहीं है, उस बातको ध्यानमें रखकर में चलता हुं। 

“मेरा एतबार करोगे तो में कहना चाहता हूं कि में अपने अ्रंतः- 
करणकों पूछ-पूछकर हरेक काम करता हूं । यह ठीक है कि में जहाजी 
बेड्रेका कमांडर हूँ और हिसा-शवि्तिपर विश्वास करता हूं, पर जैसे भाप 
ईदवरकों मानते हैं वैसे में भी श्रपती शक्तिभर ईइवरकों मानता हूं श्ौर 
में वही करता हूं, जो मेरी अ्रन्तरात्मा मुझे सही बताती है। खुदाने मुझे 
जैसी अकल दे रखी है उसीके मुताबिक चलनेवाला मैं हूं। इसके. अलावा 
में दूसरी तरहसे ब्रिटिशकी सेवा कर भी नहीं सकंता। । 

. “में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सब लोग मिल-जुलकर काम 
करो। में ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता; जिससे अ्रल्पसंख्यकोंके 
साथ अव्याय हो जाय.। वरना लोगं कहेंगे कि हमने मुसलमान, पारसी, .. 
सिख अदिकों दबाकर बहुसंख्यक हिढुओंकी सब कूछ दे दिया। 

/हुमारे जानेके बाद तुम लड़ना चाहोगे तो बीच-बिन्नाव करते कौने 
आयगा ? श्रभी तो में खामोशीसे समाधानका प्रयत्न कर रहा हूं, पर जंबे . 
मेरा धीरण खतम. हो जायगा तब में चुप न॑ रहूंगा.। अ्रये तो रक्षा-सदस्य 


द्द्द आर्थना-प्रयधन 


भी आपका ही है। लेकिन उससे भी बात बनती दीख न पड़ेगी तो ग्रभी' 
यहांका कमांडर तो अंग्रेज है । गोरी फौज भी छोटी नहीं है और उनको 

सिखाए आ्रादमी भी हैं। इन सबको लेकर में अपने घर्मका पालन करूंगा 
लेकिन बैसे ढी आप लोग मेरी बात मान लें तो मेरा काम कुछ झासान हो 
सकता है । 

सो वाइसराय साहबका काम कठिन ही है, पर अंग्रेज लोग कठिन 
बातसे भागनेवाले नहीं होते। 

ग्राप लोगोंको यह कहनेकी वाल नहीं थी; पर मुझे लगा कि हम 
इतने सब मिलें हैं तो श्राज यही कह दूं और श्राप लोगोंकी मारफत अभख- 

जारवालोंसे भी कह दूं । 

कल ही मेने आप लोगोंसे कहा था कि जबतक हमने माउंटबैटन 
साहवका विश्वास खोया नहीं है तवतक उनके बारेमें हमें कुछ भी इध्र- 
उधरकी बात कहती नहीं चाहिए। हम ठीक चलेंगे फिर भी अगर वह 
कुछ न करेंगे तो हम अंग्रेजोंसे कह सकेंगे कि आपके बाइसराय एकके बाद 
एक आते तो हैं आजादी देनेके लिए, पर वे हमें दबाते ही चले जाते है । 

यह सब हमें असभ्य भाषामें कहतेकी जरूरत नहीं है। हरेक वात 
मीठी भाषामें कही जा सकती हैं। अगर हम असभ्यता बरतते है तो 
झपता ही गला काट लेते हें। 

अगर हम आ्ापसमें भी लड़ते ही रहते हैं तो उनका जाना कठित हो 
जाता है.। उनके हाथमें डिफेंस तो है, पर उससे तो वे बाहरके हमला- 
वरोंको रोक सकते हैं । जब हम आपसमें लड़ें तव वे किस तरह हमें रोके ? 
वे तो कहेंगे हिंदू मुसलमातोंकों बुरे बताते है और मसलमान हिंदुश्नोंको । 
उसमें वे क्‍या करें ? उतको तो जाना है। हम लड़ते ही रहेंगे और ३० 
जून शा जायगी और उनसे कुछ हो नहीं सकेगा तो हम कहेंगे अब आपक 
अधिकार नहीं, आप जाइएगा | । 

अगर वे रह जाते हूँ तो फिर वे हिंदुको भी और मसलभानकों थी 
दोनोंकों भार-मारकर ऋगड़ा करनेसे रोक सकते हैं और उन्होंने यह 
करके दिखाया भी। एक अंग्रेजके मारे जानेपर हजार-हजांर आदमीकों 
मौतके घाट उत्तार दिया गया है । पर जाते समय ने एसा नहीं कर सकते । 


प्रार्थना-प्रवंधन छह 


इसलिए हमारा कर्तव्य हैं कि उसके यहांसे जानेका काम हम अपने 
विश्वाससे भ्रासान करें। उनकी ससीवत बढ़ावें नहीं । 

पर आज क्या हैं ! खाना नहीं मिलता, कपद्जा नहीं मिलता, मुझे 
और आ्रापको तो मिल जाता है, पर करोड़ों ऐसे लोग मुल्कभर में पड़े 
४ जिन्हें कुछ भी खाना नहीं मिलता, न कपड़ा मिलता है। श्राज 
मदरासके वजीर ग्राए थे। उन्होंने बताया कि वहां बाढ़ श्रा गई 
ग्रौर फसल मारी गईं है । खानेकी किल्लत है। अगर हम आपसमें 
न लड़ते तो गरीबोंको खाना पहुंचा सकते थे। खाना-पीना देलेके 
लिए हिंदू-मुसल्रमान नहीं देखे जाते--मुल्कके सभी लोगोंकों वह देना 
होता हैँ 

पर श्राज तो. सबका एक ही काम हो .गया है--बस, काटों और 
मारो, वह भी वहशियांता तरीकंसे। जो हिंदू मिले उसे मुसलमात 
मारें, जो मुसलमान मिले उसे हिंदू । ह ॥ 

अगर हम ऐसे जंगली बन जाएं श्रौर कहठें कि अंग्रेजोंके जानेके 
बाद हम अच्छे बन॑ जायेंगे तो यह सारा गलत खयाल है । 

एक बात और बताता हं। जनरल शाहनवाज आज आए थे। 
बिहारसे मेरे चले जानेपर भी वे बहांपर काम करते हें। वेतन नहीं 
लेते । फिर भी बाकायदा पंद्रह दितकी छट्टी लेकर घर जा रहे हें । उन्होंने 
बताया कि विह्ारमें जो मुसलमान लौटकर नहीं आते थे शौर जिन्हें हिंदू 
पहले डराते थे वें भी अब लौट आए हैं ; क्योंकि समभानेपर हिंदू 
प्रणना धर्म समझ गए और उन्होंते मुसलमायोंके स्वागतके लिए लगातार 
दो दिनतक परिश्रम करके उनका रास्ता साफ किया और जो फोंपड़ियां . 
ढह गई थीं उनके बनानेमें भी योग दिया। दसरे देहातोंमें भी ऐसा ही 
अच्छा काम हुश्ा है । ह 
... झ्रगर ऐसा ही' चलता रहेगा तो विहारंवों भागे हुए सभी मुसलमान 
लीट श्रायंगे । उन्हें पैसेकी मदद तो सरकार देती है; पर हिंदुभोंकों 
चाहिए कि उन्हें. छरानेबवालों, रोडा शभ्रष्कानेबालोंकों वें संमधझानें। 
तब यह काम बन जायगा। * का 

सार यह कि झआजकल-जों 'काठो-काटो' की पुकार मची है उ 
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बीच भी अच्छे आदमी पढ़े हैं। हरेक मुसलमान, हरेक सिख, हरेक हिंदू 
खराब नहीं है । 

जिस तरह बिहारमें श्रमत हुझ्ना है इसी तरह डेराइस्माइलखांमें 
और सीमाप्रांतमें भी शांति होनी ही है 

अगर जिज्नञा साहबने जो - लिखा है, सह्ही लिखा है, तो उन्हें बहांकी 

हुश्लड़बाजीकों रोकता ही है। फौजके रोकनेसे बह हुल्लड्बाजी रुकनें- 
वाली नहीं है। लोगोंकों सम'कानेपर ही वह रुक सकती है। नहीं €कती 
तो उसका मतलब है या ती लोग जिन्ना साहबकी मानते नहीं, या जिश्ना' 
साहब उसे रोकना नहीं चाहते । 

लेकिन हम जिन्ना साहबके वारेमें उल्टी बातें क्‍यों सोचे ? जरा 
काम होता नहीं दीखता तो दिलमें शक पैदा हो ही जाता है। अगर मेँ 
किसी बातपर दस्तखत करू और उससे उल्टा ही काम कर बेंट तो बहू 
शककी बात हो ही जायगी। इस तरह यहां भी शक हो जाता हैँ। लेकिन 
हमें आखिरतक देखना होगा कि जिन्ना साहुब क्‍या करते हैं। 


१७ ६ 
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प्रार्थनाके समयतक गांधीजी जिन्ना साहबके यहांसे लौटकर नहीं. 
था सके थे। उनके श्रादेशानूसार ठीक साढ़े छः बजे प्रार्थना शुरू की गई 
और जनतासे पूछा गया कि आज कुरानकी ग्रायत बोली जायया 
नहीं ? इसपर सिर्फ एक झावाज आझाई कि 'नहीं। तब दो मिनिटतक 
मौन प्रार्थना हुई। तत्पश्चात्‌ गांधीजीका कलका लिखा हुआ यह संदेश 
सुनाया गया, जो वर्षाके कारण कल नहीं पढ़ा जा सका था : 

में पायात्मा शतानके हाथोंसे--अपनेको--बचानेके लिए परमात्माकी 
शरण लेता हूं । ह 

हे प्रभो । तुम्हारे वामको ही स्मरण करके में, सारे कामोंको आरंभ 
. करता हूँ | तुम दयाक सागर हो। तुम कृपामय हो, तुम अखिल विश्वको ' 


ग्रार्भना-प्रवचम हु 


खष्टा हो, तुम ही मालिक हो। में तुम्हारी ही मदद मांगता हूं। ग्राखिरी 
न्याय देवेवाले तुम्हीं हो। तुम मुझे सीधा रास्ता दिखाओशों; उन्हींका 
चलनेका रास्ता दिखाओ जो तुम्हारी कृपादुष्टि पानेके काबिल हो गए 
हैं; जो तुम्हारी भ्रप्रसन्नताके योग्य ठहरे; जो गलत रास्तेसे चले हैं, उनका 
रास्ता मुझे मत दिखाओोो। 

ईदबर एक है, वह सनातन है, वह निरालंब है, वह अ्रज है, 

अद्वितीय है, वह सारी सृष्टिको पैदा करता है, उसे किसीने पैदा नहीं 

किया है । 

यह क्रानशरीफकी' आयतोंका तरजुमा है जो कि प्रार्थनामें पढ़ी' 
जाती हैं। उसे पढ़नेकी शिकायत कोई कैसे कर सकता है, समभर्में नहीं 
आता हूँ । में तो कहूंगा कि इस प्रार्थनाकों हम हृदयमें भ्रंकित करें तो बह 
बेहतर ही हो सकता है । | 

'इससे अधिक झाज नहीं कहूंगा।. 


४१६४ $ ८ 
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प्रार्थना-सभामें झातें ही गांधीजीने सबसे पहले' श्रीमती उमादेवीके 
बारेगें पछा कि क्या वे आई हैं ? वे वहां थीं। बापजीके कहने से उन्हें मंच- 
पर उनके पास बैठाया गया। श्रीमती विभावरी बाई देशपांडेको भी 
गांधीजीने अपने पास' बुलाया और कहा कि इन दोनों बहनोंने कुरान- 
शरीफकी आयतें पढ़नेका विरोध किया है। बीस भादमियोंकी सहीवाले 
एक पन्नका कि दो-एक झ्रादमियोंके विरोध करनेपर सारी प्रार्थना रोकी 
नहीं जानी चाहिए उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा--ऐसा कहतेवाले 
बीस ही आदमी थोड़े तो समभता हूं कि आप सब लोग (दो तीन 
हजारके करीब) जो विरोध नहीं करते और खामोशीके साथ रोज यहां « 
बैठते है उन सभीके मंचकी बात यही है, जो इन. बीस आंदमियोंके .वस्तसते . 
वाली चिद॒दीमें लिखी हुई है। . 
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लेकित में आपसे कहूंगा कि आपको थैर्य रखता चाहिए । धर्मका 
पालन धेैर्यसे ही किया जा सकता है। हिंदू-धर्मने सहिंष्णुताकों बड़े 
महत्त्वका स्थात दिया है । शंकराचार्य महाराजने तो धीरज रखनेकी बाल 
यहांतक बताई है कि 'एक तिनकेकी तोकपर बविंदु-बिदु करके समूचे 
महासाग रका सारे-का-सारा जल निकालकर उसे दूसरे गढ़ेगे भर देनेमें 
जो धैय॑ चाहिए उससे बढ़कर घैर्य॑ मोक्ष पानेके लिए हमें धारण करना 
चाहिए ।' श्रव आप कट्पना कीजिए कि घिनकेसे नहीं सही, लोटा भर- 
भरकर ही अगर एक आदमी समद्र खाली करने बेठता है, और दूसरी 
ओर उतना बड़ा गढ़ा उस पानीकों भरनेके लिए उसे मिल भी जाता हैँ 
और वह आदमी सैकड़ों-हजारों वर्षतक जिंदा भी रहता है तो शायद उस 
अपार जलराशिकों बह सोख सकता है; लेकिन फिर भी जो तया पानी 
समुद्रमें आएगा उसका क्या होगा ? फिर समुद्र सोखनेमें उसके पास कितना 
बैय चाहिए ? अर्थात्‌ शंकराचार्यजीने भुमुक्षुके लिए असीम धीरज बनाए 
रखनेकी बात कटी है । उतका कहना यह है कि हमारा एक पर तो हिन- 
हिनाते घोड़ेकी रकाबमें फंसा हो; दूसरेसे हम जीतपर उछाल मारने ही 
वाले हों श्रौर गुरुजीसे कहें कि गृरुजी, ब्रह्म क्या है, जरा बता तो दीजिए 
तो वह ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। यहां हम सब जो आए हैं, जिज्ञाश्तु 
बनकर आए हैं; यानी हम लोग मुमक्ष हैं। पर क्‍या इतना धैर्य धारण 
करतेबी शज्ति हमारे पास है ? अगर नहीं है तो भी प्रार्थनाभरके लिए 
तो हम धैर्य घारण करें। इसमें हमारी क्या अच्छाई होगी कि एक झोर तो 
बालक चीखता रहे और दूसरी शोर हम प्राथेना करें ! ईश्वरकों तो 
भनकी प्रार्थना चाहिए । मुंहकी बातको ही मान लेने-जैसा वह भोला' नहीं 
है । प्रार्थनाका सतलब यह नहीं है कि जिल्लासे जो उच्चारा जाय उसे ही' 
प्रार्थना कहा जाय ! श्ौर उस उच्चारका भाग्रह भी हम तब वंयों रखें, 
जब हमपर किसी प्रकारका खतरा न हो । क्या हम इतने आदमी एक 
बालककों दबाकर, उसे छूरा-धमकाकर धर्मका पालन. करेंगे? घर्मका 
'पालन तो बालककी बातकों सह लेनेमें ही होगा। मुझे इस बांतकी खशी' 
है कि अपने इतनी बड़ी भारी संख्यामें होते हुए भी शांति रखकर बंका 
पालन किग्रा है शोर अज्ञान बालककी वातकों सहत ह्न किया है । 
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परंतु आज तो बालककी वात नहीं, एक बहनकी बात है । में 
देखता हूं कि वह मेरी स्वीक्षत लड़कीसे भी कुछ छोटी है । वह एक मंत्री 
भद्दाशमकी धर्मपत्ती है । उसने जो चिट॒ठी' भेजी है, उसीकी चर्चा 
श्राज पहले कहूंगा । 

इस चिटठीमें जो लिखा है उसमें हिंदु-धर्मका ज्ञान नहीं है, कोरा 
अज्ञान भरा है । इस तरह धर्मको बचानेकी जो चेष्टा की है वह वास्तवमें 
धर्मके पतनकी ही चेष्टा है। में सभी हिंदू और सभी सिख भाईयोंसे 
कहना चाहता हूं कि वे ऐसे गलत रास्तेकों न भ्रपनावें | में' एक-एक करके 
इस बहनके प्रश्नोंका उत्तर दूंगा । 

(१) भंदिरमें कूरान पढ़नेसे वह अ्रपवित्र हो जाता है, यह कहना 
ठीक हीं है| मंदिरमें ईदपवरकी स्तुति करना, श्रधर्म कैसे हो सकता है ? 
कल यहांपर हिंदीमें 'प्रोज श्रविलला' का पर्थ सुनाया तो किसीसे उसका 
विरोध तो नहीं किया !' क्‍या गीताका अनुवाद कोई अरबीमें सुनावे तो 
बह अ्रधर्म हो जायगा ? ऐसा कोई कहता हैं तो वह भज्ञातीं है। सीमा 
प्रांतमे एक तियम बता था कि कुरानका तरजमा नहीं किया जा सकता; 
कितु वहाँ श्रव डा० खानसाहब प्रधान मंत्री हैं, जो समझदार हैं। उन्होंने 


* श्रीयत महात्माजी, में भ्पको यह सूखित कर देना बाहर्तः हूं कि 
प्रल्तशत्पाकी प्रेरणासे में आ्रपके साय प्रार्थवांसें कुरान पढ़नेका 
लिश्त कारणोंसे विरोध कहूंग! ; (१) संदिर्में कुराम पढ़ेंनेसे उसकी 
, परचचिच्षता ओर सर्यादा नष्ट होती है। (२) कुरानको धर्सप्रंथ सानने- 
बालोंने बंगाल, पंजाब आदियें शक्षसी अत्यक्व।र. किए हूं, उसे देखते 
हुए कुशाम पढ़ता-पढ़ाना हिंदुओंके जिए से सहान्‌ पाप समझती हूँ। 
(३) किसी सदिजिदसें गीता था रामायण पढ़नेका साहस भ्राजतक , 
-श्ापने किया है, ऐसा सालूस पहों देता ह 
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कहा कि कुरानका तरजुप्ता करनेसे तो उसका फैलाव होगा। उसे ज्यादा 
लोग पढ़ेंगे श्ौर समझोेंगे। यहां इसी मंदिरमें खानसाहब नमाज पढ़ते 
हैं तो क्‍या यह मंदिर अपवित्र हो गया ? नमाजमें तो कुरानकी श्रायतें 
बोली जाती हैं तो क्या उनका बोलना पाप कहाएगा ? 

(२) यदि आप कहें कि मुसलमानोंने पाप किया है, तो हिदुग्रोंने 
कौन-सा कम पाप किया है? बिहारमें जो हिढद़शोंनें किया बह श्राप 
लोगोंको जानता चाहिए । वहां उन्होंने औरतोंकों मार डाला, बच्चोंकों 

पला, उनके मकान जला दिए शौर उन्हें अपने घरोंसे भगा दिया। 
इसपरसे श्रगर कोई मुसलमान आावे और कहे कि भगवदगीता पढ़ने- 
बालोंने पाप किया है तो वह कितनी गलत बात होगी । थोड़े अंशतक से 
यह सुननेकों तैयार हो जाऊंगा कि मुसलभावोंने अत्याचार किए हैँ, 
पाप किया है । लेकित मेरी समभमें यह नहीं भ्राता कि कुरानकों पढ़ने- 
बाला पापात्मा है, इसलिए वह चीज भी पापमय है। इस तरहसे तो 
गीता, उपनिषद्‌, वेद आदि सब-के-सव धर्मग्रंथ पापके ग्रंथ साबित हो जाते 
हैं। गीतामेंसे भी अलग-अलग श्रर्थ निकलते हैं। में जो श्र्थ करता हूँ 
उससे कई लोग बिलकुल ही दूसरा भ्रर्थ लगाते हैं। मुझे गीतामें अहिसाकी 
ही बात दीखती है और दूसरे कहते हैं कि गीताने आततायीकों मारनेका 
उपदेश दिया है | में क्या उनके मुंह बंद करने जाऊं ? में उनकी बात 
सुन लेता हूं और मुझे जो सही लगता है, करता हूं । 

: (३) मैंने मस्जिदमें गीता नहीं पढ़ी है, वहां में ऐसा नहीं करता, 
यह कहनेका मतलब तो यही हुआ ने कि में बुजदिल हू. ? मान लिया कि 
में बुजदिल हुं श्रौर मस्जिदमें मुसलमानोंको सामने अपनी प्रार्थना करनेसे 
'डरता हूं । लेकिन अगर में एक जगह बुजदिल हूं तो हर जगह व्या' 
बृजदिल बचूं ? क्या आप चाहते हैं कि में यहां भी ब॒जदिल बनूं ? 

पर आपको यह मालूम' होना चाहिए कि में कई जगह मसलमातनोंके 
घरपें ठहरता हूं । वह्मां बड़े आरामसे और बिना संकोचके नियमित 

प्रार्थना करता: हूं। और तब्रहां, नोआाखालीमें, जब घूम रहा था तो . 
. खास मस्जिद तो नहीं; पर बिलकुल ही मस्जिदके पास मेने अनेक बार 
प्रार्थना की है । एक बार तो मस्जिदके अहातेसें ही--मस्जिदके अंदरके 


प्रार्थना-प्रव्धन छफ््‌ 


मकानमें भी--मेने प्रार्थना की है । वहां तो मेरे साथ पूरा साज-बाज 
रहता था। ढोलकी भी बजती थी श्र तालियोंके साथ रामधुन भी 
होती थी। मस्जिदके श्रहातेमें जब प्रार्थना हुई तब मेरे पास छोलक तो 
नहीं थी, परंतु वहां भी तालियोंके साथ रामधुन हुई थी । में वहांके 
मुसलमान भाइयोंसे कहता था कि जैसे श्राप रहीमका नाभ लेते है बैसे ही 
में यहां रामताम लूंगा। रहीमका ताम जो कहते हें उन्हें रामताम लेनेवालों- 
को रोकना नहीं चाहिए और उन्होंने मुभे रामनाम लेनेसे रोका नहीं था । 

आ्राप अत्याचारकी बात करते हें। नोप्राखालीमें काफी अत्याचार _ 
हुए हैं; पर में कहंगा कि नोग्राखालीमें मुसलभानोंने इतने अत्याचार नहीं 
किए हैं जितने बिहारमें हिदुश्नोंके हाथों हुए हें। में इस बातका गवाह 
हूं । में नोआखाली भी गया हूं श्रौर विह्दारमें भी घूमा हूं । 

मुसलमानोंके पास जाकर में प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा जो 
कहे वह गांधीकों नहीं जानता । यह ब्ेचारी उमादेवी क्‍या जानती है कि 
गांधी किस मसालेका बता है। में अपने लिए नहीं, इसकी बातपर 
लज्जित होता हूं। उस मंत्री महाशयके लिए लज्जित होता हूं कि वह 
हिंदू-बर्भसभाके मंत्री होकर ऐसे घोर अज्ञानकों अपनाए हुए हैं! जब 
समुंदरमे झ्राग लगेगी तो उसे कौन बुझायगा ? 

पर सही बात तो यह है कि इसका विरोध उस प्रार्थनासे नहीं है, 
अरबी भाषासे है । कल जब आपको कुरानकी झायतक्षा अनुवाद सुनाया 
गया था तब आपसेंसे किसीकों वह चुभा नहीं था। (फिर अनुवाद 
सूनाकर) लीजिए, में सारी प्रार्थना (शोज अबिल्ला) पढ़ गया श्रौर बह 
इन बहतको भी चभी नहीं । इसमें उन्हें कोई पाप. नहीं दीखता। अ्रगर 
दीखता तो वे मुझे क्‍यों पढ़ने देतीं, रोक न लेतीं कि “चुप हो जाओों, 
हम यह सुनना नहीं जाहतीं। 
. बह मे रोकंगी भी कैसे | ईदशवरकी में और प्रार्थना कर ही क्या 
सक्रता हूं ? क्या वह यह चाहती हैं कि. में ईव्वरकों प्रज' कहकर न. 
'पूृकाझू ? उसको अमर तने मास? उसको मिरालम्ब भी न कह ? या यह  * 
न कहूँ कि तू .ही मालिक है? फिर में प्रश्नागें कहंगा ही क्या ? एथ 
बही जात, जो हम प्रार्थना कहता चाहने है बहू अगर अरबीम' कहीं 
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जाती है, तो बह पाप हो जाता है, ऐसा कहना कितने अ्रज्ञानकी बात 
है! हमें इस घोर अंधेरेमेंसे बचना ही होगा । 

तो हम ईइवरसे प्रार्थना करें कि हे भगवान्‌ , तू हमें अंधेरेसे बचा 
ले। हमारे हिंदू-धर्मने तो प्रार्थनाके शब्द भी ऐसे ही रखे हैं कि तू 
मुझे अंधेरेसे उजालेमें ले चल' (तमसों मा ज्योतिर्गममय) । ऐसे अनुपम 
धर्मको हम ते समझें भौर उसे पत्थर समझकर फेंक दें, यह मुभी बहुत 
बूरा लगता हैं | और यह बात दिलमें तब और भी ज्यादा चुभती है जब 
एक धर्मसेवककी पत्ती इस तरहसे धर्मकों बिगाड़नेपर तुल जाती है । 
हमारे यहां तो पतिका धर्म बहुत ऊंचा माना गया है। पत्लीके विचारोंको 
गलत रास्ते बहने न देना उसका कर्तव्य है । इत महाशयते तो अपनी 
पत्वीकी भारी भ्रसहिष्णुताकी तालीम दी है। फिर धर्म कैसे टिक 
सकता हैं ? 

अगर हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो हिंदू-धर्म तो टिकनेबाला है 
ही नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं टिक सकेगा। अंग्रेज इसे छोड़कर चले जायंगे 
तो भी हम हिंदुस्तालकों नहीं बचा सकेंगे। शाजाद हिंदस्तानमें तो हमें 
भाई-भाई बनकर रहना हैं। आजके दुश्मन कल दोस्त बनेंगे । तब क्या 
आप अपने मुसलमाल पड़ोसीकों यह वहेंगे कि 'क्राम मत पढ़ो ? दया 
ऐसा कहनेमें ही हिंहू-वर्मका दरजा बढ़ जायगा ? 

इसलिए में आपसे मौत प्रार्थना करनेके लिए कहता हं। यदि इतने 
सार आदमी शांत बेठकरः प्रार्थना करते हैं, एक-दो ज्यक्तिपर गुस्सा 
नहीं लाते तो हमारी शुद्धि हो जाती है, हम पवित्र बस जाते हैं । 

' श्राप लोगोंकों मालूम ही है कि कल में जिन्ना साहवसे मिलने गया 
था। उनके साथ मेरी जो बातें हुई वह सब-की-सब तो बताई नहीं 
जा सकती। हम लोगोंव आपसमें निर्णय कर लिया हैँ कि हमारी बाते 
सिर्फे हमारे बीचही रहेगी, और कहीं नहीं कही जायंगी। फिर भी 
बादशाह खानको, पंडित जवाहरलालकों और जो हमारे नेता 
उनको तो मेंने उम्र बातोंका धार बता दिया है। यहां भी मैं उसका 
. ऑड़ा-शा उल्लेख कहंगा। हम दोनोंने एक ही दस्तावेजपर दस्तखत 
' किए हैं। उसमें दो बातें हैं। पहली यह कि राजवैतिक उह्ेदयकी पूर्तिको 
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लिए हम किसीको जोर-जब रदस्तीसे मजबर नहीं करेंगे । हरेक पक्ष अपनी 
बात एक-दूसरेको समकानेकी कोशिश करेगा और डराने-क्षमकानेका 
सहारा कभी भी नहीं लिया जायगा। 
* दूसरी बात लोगोंको मार-काट और श्रत्याचारोंसे रोकनेकी हे। 
कल शअ्रखबारमें जिन्ना साहबके यहांसे जो विज्ञप्ति निकली हैं उससे आप 
समभ गए होंगे कि हमारे बीचमें राजनैतिक मतभेद पूरा है। जिन्ना 
साहब पाकिस्तान चाहते हैँ। कांग्रेसबालोंने भी तय कर लिया है कि 
पाकिस्तानकी मांग पूरी की जाय, लेकिन उसमें पंजाबका हिंदू व सिखींका 
इलाका और बंगालमें हिंदू-इलाका पाकिस्तानमें नहीं दिया जा सकता। 
केवल मुसलमानोंका हिस्सा ही हिंदुस्तानसे अलग हो सकता है। लेकिन 
में' तो पाकिस्तान किसी भी तरह मंजूर वहीं कर सकता | देशके टुकड़े 
होनेकी बात बर्दाश्त ही नहीं होती । ऐसी तो बहुत-सी बातें होती रहती है 
जिन्हें में बर्दाइत नहीं कर सकता, फिर. भी वे रुकती नहीं, होती ही हैं। 
पर यहां बर्दाश्त ने हो सकनेका मतलब यह है कि में उसमें शरीक नहीं 
होना चाहता , यात्री में इस बातमें उनके बशमें झानेवाला नहीं हूं । 
'अगर वे पाकिस्तान बनाना चाहें तो वे अपने और भाईयोंसे सुलझ लें। 
में किसी एक पक्षका प्रतिनिधि बनकर बात नहीं कर सकता। में सबका 
प्रतिनिधि हूं। सारे हिंदुस्तानमें जितने हिंदू हैं, जितने मुसलमान हैं, 
जितने सिख झौर पारसी हैं, जैन और ईसाई हैं, उन सबका ट्रस्टी' बनने. 
का मेरा प्रयत्व है। श्रगर ट्स्टी नहीं बन सका हूं या बनने लायक नहीं हूं । 
तो भी में चाहता हूं कि में टुस्टी बनूं। इसलिए में! पाकिस्तान बचानेमें 
हाथ नहीं बंटा सकता । जिन्ना साहब जो करना चाहते हैं. उसकी पूरी 
तौरसे खतरनाक चीज समभते हुएं यह वौसे हों सकता है कि में उन्हें 
पाकिस्तानकी स्वीकृतिके दस्तखत दे दूं। यह वात मेंते धीरजके साथ 
' उनको सुना दी। हम शापसमें लड़े नहीं) माधुयंसे ही हमसे झापसमें' 
बातें कीं । ह । 
ने जिन्न। साहवसे अदबंके साथ कह - विया' कि हिंसाके बलेपर वे .* 
पाकिस्तान नहीं ले सकते। वे मुभकों पाकिस्तान देनेके लिए मजबूर नहीं .' 
“कर सकेंते। मजबूर तो गुण सित्राय ईमदशवों कोड कहीं भी. नहीं कर . 
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सक्ता। अगर समभा-बझाकर वे लेना चाहें तो पाकिस्तान ही व्यो, 
साश हिंदुस्तान भी ले सकते हूँ । 

शांतिकी दरखास्तमें में उनका साकीदार बना हुं और इसको कार- 
ग्रामद करनेके लिए मेने जिन्ना साहबसे कहा है कि सुभसे जितना काम 
आप लेसा चाहें ले सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो इस बातके लिए हजार 
दफफे भी में आपके साथ चला भ्राऊंगा ।' 

में आपको यह भी बता दूं कि जिन्नाके पास जानेसे सभीते गुफे 
रोका था। सबने मुमसे कहा कि जिन्नाके पास जाकर उससे लाझोंगे 
क्या ? में कहां कुछ लेनेंके लिए उसके पास गया था ? में तों उसके दिलकी 
बात जानने गया था। अगर में वहांसे कछ लाया नहीं हं तो मेने वहां 
जाकर कुछ गंवाया भी नहीं है। मेरा तो उनसे मित्रताका दावा है। श्राखिर 
वे भी तो हिंदुस्तानके ही हैं। म॒भे सारी जिंदगी हर हालतमें उनके साथ 
बसर करती हैं। में कैसे उनके पास जानेंसे इन्कार कर दूं ? 

हमें मिलकर ही रहना होगा। मिलकर रहनेके लिए भी किसीके 
ऊपर आपको वल-प्रयोग नहीं करना चाहिए । में तो कहूंगा कि वे लोग 
पाकिस्तान चाहते हैँ तो वे हमें समभावें। औरोंकों भी वे समभावें कि 
पाकिस्तानमें सवका फायदा है तो जरूर ही उनकी बात मान सकता हूं । 
लेंकिन मजबूर करकें वे मुझसे लेता चाहें तो में हां! नहीं कह सकता। 

श्राप पूछेंगे कि हिंदुस्तावका बंटवारा क्‍यों नहीं होना चाहिए ? 
उसमें हानि क्‍या है ? तो में बता सकता हूं । मेरा दिमाग खाल्ली नहीं 
हैं । उस बारेमें बहुत कुछ वातें मेरे दिमागमें हैं । पर वे बातें पाप पढ़ं- 
सुन लें। आज में बहुत काफी समय आप लोगोंको दे चुका । 

अब में कलकत्ता जा रहा हूं । में नहीं जानता कि वहां जाकर में क्या 
कर पाऊंगा, कितनी देर वहां रहुंगा और, कब लौटूंगा। यहां मैंने कह 
: रखा है कि जब भी जवाहरलालजी, कृपलानीजीं या वाइसराय भी, मभे 

बुलवा भेजेंगे, में आ जाऊंगा और मुझे ग्राद्या है कि भ्ाापके दर्शान' शुभ 

फिर भिलेंगे। | ॥ 

तबंतक अच्छा हो कि आप समझे लें कि मुझे प्रार्थवासे रोकनेमे 

[ई फायदा नहीं हो स्कंता। मे तो खामोश रहनेका फायदा मिल जाता 
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है। आप जो लोग अपने गुस्सेको दवाकर शांत रहे हैं उसको भी कम 
फामदा नहीं मिला है, पर रोड़ा अ्रटकाने वाले घाठेमें ही हैं। श्राप लोगोंकों 
चाहिए कि आप उन्हें समभझावें। आपको याद होगा कि. उस बार जब 
प्रार्थनामें गड़बड़ हुई थी हिंदू महासभाकें मंत्रीने उन लोगोंकों समझभाकर 
शांत किया था, उसी तरह अब भी इन्हें समभावें । दबाकर नहीं, मारपीट- 
कर नहीं, पर खामोशीके साथ समझादें कि गांधी जो प्रार्थना करेगा उसमें 
धर्म ही है, श्रधर्म नहीं। भ्रगर न समझें तो मुझे धीरज है। में मौन ही 
प्रार्थना कर लूंगा । इस मंदिरसें भी अपने अकलेमें वह प्रार्थना करूंगा ही ! 
परसोंके दित जब बारिश थी तब यह प्रार्थना भलीभांति हुई। वही यह 
संदिर था और वे ही हिंदूभाई थे; पर श्राज फिर विरोध हो गया। यह 
है हमारी हालत, जो बिलकुल ही गई-गुजरी है । 

इसलिए मेरी विनती है कि आप लोग अ्रहिसक दृष्टिसे चेष्टा करके 
इन लोगोंको इतंना समभा दें कि वे मुझसे कहें कि खुले दिलसे हमारे 
साथ झाप यहांपर प्रार्थना कर सकते हूं। चाहे भ्ररबीसे करें, फा रसीसें करें 
था संस्कृतमें करें । 

अब शाप दो मिनट शांति रखकर सौन प्रार्थना करें। श्रांखें भी बंद 
हों तो अच्छा । 
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भाइयो भौर बहनो 
आप जानते हैं कि प्रार्थतामें शांति रखनी चाहिए.। श्राप लोगोंने 
यहांपर श्ञांतिका जो स्वाद चलाया है. बह आपके जरिएसे लोग सब. 
जगह अपना रहे हैं। आपको थह जानकर खुशी होगी कि. इस .' 
बार बंगालमें बहुत बड़ी-बड़ी प्रार्थना-सभाएं भी शांतिसे हुई । वँसें में. 


८ मईसे २४ भईतक गांधीजी बंगाल और बिहार-प्रवासमें रहें)... 
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जब प्रवास करता हूं, लोग जम्मा हो जाते हैं और प्रेमके वश होकर 
जोरोंसे नारे लगाते हैं, मानो चीखते हैं। में इस प्रेमको समक तो सकता 
हूं; पर अ्रव मेरा दरीर इस दोर-गुलकों बर्दाश्त नहीं कर सकता। में 
आपको धन्यवाद देता हुं कि आपने पिछली प्रार्थना-सभाश्रोंमें गड़बड़ी हो ते- 
पर भी शांति बसाए रखी और औरोंके लिए श्रच्छा उदाहूरण पेश किया। 
जैसे बंगालकी प्रार्थना-सभामें शांति रही वैसे ही बिहारमें भी रही। वहां 
तो बहुत अधिक लोग जमा हो जाते थे। ऐसी भारी गरमीमें में हर जगह 
. जा सकू ऐसा श्रव मेरा शरीर नहीं रहा है । इसलिए विहारमें रोजासा 
 घंटा-डेढ़ घंटा रेल या मोटरमी यात्रा करके में अलग-ग्रलग जगह चला 
जाया करता था और वहां प्रार्थना होती थी। एक जगह एक नदीके 
किनारे करीब एक लाखसे भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे। हर बार 
नए-नए आदमी वहां चले आ रहे थे. और जय-ध्वनि करते रहते थे। 
इसलिए इतना कोलाहल हो गया कि में प्रार्थना न कर सका । लेकिन 
इस एक जगहूके भ्रलावा विहारमें नियमसे मेरी प्रार्थना होती रही। 
विहारकी सभा बंगालसे भी बड़ी हुआ करती थी। वहांके लोग मे 
जानते हैं, लेकित फिर भी मभे देखने चले आते है| हम चालीस करोड़ 
गकहातक एक व्यक्तिको जरा देर देख-सुतकर याद रख सकते हैं? 
लाग मुझ देखनंका हरदभ इच्छा रखते हैं कि देखें तो सही कि गांधी कैसा , 
हैं ? आया उसके पूंछ है, सींग है, या क्या है? और इस तरह अनगिनत 
आदमी वहां जमा हो जाते थे। यद्यपि वहां इतने थोड़े मुसलमान है 
कि हिंदू जोर कर सकते थे कि हम अरबीमें प्र(र्थता सुनना नहीं चाहते, 
पर वहा इतते बड़ें मजमेमें एक भी आवमीते ऐसा नहीं कहा। कहता भी 
क्यों ? ऐसी कौन-सी वजह है जो में क्रान न कह सकूं ।._ 
आप भी यहां शांति रख रहे हैं; लेकिन झ्राप शांतिके साथ अशांति 
' भी पैदा कर देते हैं। यहांकी ही तरह बंगालकी सभामें भी एक लडकेने 
प्रार्थता रोकनेकी जुरत की; पर मैंने सोचा कि यह तो अहिसाके तामपर 
हिंसा होने जा रही है। मैंने उसकी बातपर ध्यान. न दिया। वहू समभा 
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गया और शांत हो गया। यह अच्छी बात थी कि बहां पूल्चिते बीचमें 
दखल नहीं दिया था। वहां खादी-प्रतिष्ठानमें ही प्रार्थना हुआ करती थी 
और बहुत आदमी होनेपर भी हमेशा शांति रहती थी । 

यहां प्रार्थनामें रुकावट डालनेका सिलसिला चला है। अब बहनोंने चिट्ठी 
लिखना शुरू किया है। शभ्राज एक बहनका पत्र मराठीमें झाया है । उसमें 
वह लिखती हैं कि आप संदिरमें कुरानका पाठ करें यह मुझे मान्य नहीं है, 
यानी वह कहना चाहती हैं कि श्राप लोगोंको सबको बह साच्य नहीं है, क्योंकि 
कुरान बोलनेवालोंनें हजारों स्त्रियों और वे गुनाहोंपर अत्याचार किया है । 

लेकिन श्रव में इस उकावटके कारण प्रार्थना छोड़ देनेवाला नहीं हूं । 
अहिंसा कोई चीज नहीं है जो किसी कामको पूरा होने ही न दे । अद्विसाके 
नामपर हिंसाका खेल होता रहे औौर में उसे देखता रहूं, यह मृभसे 
नहीं हो सकेगा । इसलिए श्रव श्रगर वह बहन कोलाहल मचायगी तो भी 
मेंरी प्रार्थना चलेगी ही । में उस बहन और उसके पति महाशयसे, यदि वे 
यहां हों, तो कहता हूं कि ऐसी भ्रविनेय हमें' शोभा नहीं देती । एकके कारण 
हजारोंकी हम तकलीफ दें | उनकी प्रार्थना मान्य नहीं है तो उन्हें यहां 
श्रावा नहीं चाहिए। फिर भी अगर वह वहन शोर मचायगी तो उसे भी 
कोई हाथ ने लगायगा। वह निडर रहे। पुलिस भी श्रगर यहां हो तो बह- 
भी उसे ने पकड़े। ग्रगर उसकी यथा उसके दो-तीन साथियोंकी आवाओं 
ग्राती- रहेगी तो उसको में सहुत कर लूंगा और प्रार्थना कदंगा। आप 
लोगोंने भी बहुत सहन किया। मुझे उम्मीद है कि श्राप लोगोंमें इस बहूत- ; 
बी-सी भान्यतावाले न होंगे । अगर आप सब ऐसी मान्यतावांबे हों तो | 
फिर में कहँगा कि प्रार्थना मेरे. साथके ये लड़के नहीं करेंगे, में खुद 
कहंगा और आभाप सब मिलकर मुभा अकेलेको' भार डालें। में हँसते-हँसते' 
राम-राम करते महूँगा। जब श्राप इतने सारे हों तब में अकेला आपको , 
मार तो नहीं सकता झौर न पुलिस ही आपको ऐस। करनेसे रोक सकती है । 
' लेकिन मभो आशा है कि इस बह 
कुरानवों खिलाफ हों। में ग्रापसे वहूंगा हि ऋझ 
' पर ध्यान न दें। कोई उसे छूए तक नहीं । पार्मना श 

“ (इसके बाद प्रार्थना हुई | सारी प्रार्थना हूं 
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घर प्राथेवा-प्रवन 


कहा:) भ॑ उस्त बहनकों शुवारकबाद देता हूँ कि उसने इतनी वातपर 
संतोष कर लिया कि मैंने उसका पत्र श्राप लोगोंकों सुना दिया। कल भी 
यही सिलसिला चलेगा। विरोध करनेवालोंकी बात सुना दी जायगी, पर 
प्रार्थना होगी ही। लेकिन में आशा करता हैं कि कल ऐसा कोईस 
होगा जो प्रार्थवामें वाधा डालना चाहता हो । 
से आपसे कहता चाहता हुं कि बिहारसें हिदओंने कम गताह नहीं 
किया, यह आप समझ लें। वहांपर नोझआखालीका बदला ही नहीं, उससे 
ज्यादा किया गया । और फिर यह सिलसिला ऐसा चला कि डेराइस्मा- 
इलखां तक पहुंच गया। विहारके हिंदुओ्नोंने जो अत्याचार किए उसपरसे 
मुसलमान आगर कहने लगे कि हम तुलसीदासजीकी रामायण नहीं 
पढ़ने देंगे, गीता, उपनिषद्‌ या बेद भी नहीं पढ़ने देंगे, श्रगर आप उसे 
बोलता चाहें तो अ्रबीहीमें बोलें तो क्या वह ठीक बात होगी ? ऐसा 
कहने वाले मुसलमानोंसे में पूछा कि गीता और रामायणने आपका क्या 
बिगाड़ा है और वेद जो प्राचीन-से-प्राचीन ग्रंथ है, उसने क्या गुनाह किया 
है ? रामचंद्रजीने उसको क्या नुकसान पहुंचाया है ? यही बात कुशन 
और मुहम्मद साहबके लिए भी है कि उन्होंने हमारा क्‍या बिगाड़ा है 
इसलिए आप समभोंगे कि चूंकि में रामायण तथा गीता पढ़ना चाहता 
हूं इसी बास्‍्ते कुरान भी पढ़णा जरूरी समझता हूं । 
अब आप यह सुत्रता चाहेँगें कि मेंदे कलकत्ता और पटनामें, क्या 
, किया ? कलकत्तामें क्या हुआ यह में अ्रभी पूरा नहीं बता सकता। वहां 
में सुहरावर्दी साहइबसे मिला श्र उनसे बातें कीं। झव देखना होगा कि 
उन बातोंका वततीजा क्या झाता है। जो कुछ हो, लोगोंगे इतना महसूस 
किया कि मेरे वहां जातेसे उन्हें कुछ तसल्ली भिली है। वहां शरत्‌ बाबू 
भी की शिश् कर रहे हैं। पर अभीतक वहां मार-काट बंद नहीं हुई है । 
: बिहारमसें भी सुधार अधिक नहीं है, शरणार्थी लोग अपने धरोंपर 
ट रहे हैँ, पर अभी न हिंदू, न मुसलमान एक दूसरेके लिए बेखौफ हुए 
है। वें अवतक यह नहीं कह सकते हैं कि श्रव हेसें डर नहीं है या अव हम 
कुछ ज्यादती करेंगे ही नहीं। फिर भी वहांकी फिला सधर ही' रही है, 
इपमे कोई शक नहीं। ह 


अथया-अवचस दर 


अब सवाल यह हूँ कि में यहां क्‍यों आया ? सच बात यह है कि में 
नहीं जानता कि क्यों आया ? लेकिन एक बात साफ है । मैंने जब वरसों- 
तक कांग्रेसकी सेवा की है तब वे ज्योग मभो एक सेवकके नाते याद कर 
लेते हैं। वे मेरी बात सुनना चाहते हूँ, फिर चाहे वे उसे मानें यान मानें । 

लेकिन इतना में आपको कह देना चाहता हूं कि लंदनकी तरफ 
देखनेवा जो रवेया चल पड़ा हूँ वह ठीक नहीं है । हमारी आजादी लंदनसे 
आनेवाली नहीं है। हिंदुस्तानकी श्राजादीका कोहेनृर श्रौरोंके हाथोंसे 
मिलनेबाला नहीं है। अपने ही हाथोंसे वह लिया जा सकता है । 
में उस कोहेनू रकी बात नहीं करता हूं जो लंदन टावरमें रखा हभ्ना 
; में प्रपने देशके स्वतंत्रतारूपी कोहेनरकी बात करता हूं । वह कोहेनर 
भारे पास श्ञा रहा हैं । शव जी चाहे तो उसे हम फेंक दें, या जी चाहे तो 


हे 
हृ 


उसे श्रपताकर अपने पास रख लें | जैसा भी कुछ करना हो वह हमारे 
अपने ही हाथकी बात हैं, दूसरेके हाथकी नहीं । 

फिर हम माउंटबेटन स्ाहबकी भ्रोर क्यों देखें ? क्या इस ताकमें 
रहें कि वे इं।लैंडसे हमारे लिए कया लायंगे ? लेकिन हमारे अखबार तो 
उन्हीं बातोंसे भरे रहते हैँ कि माउंटवेटन साहब लंदनसे थह लानेवाले 
हैं, वह लानेवाले हैँ। हम अपने ही वलको क्‍यों न देखें । 

दूसरे अत्यसंख्यकोंका क्या होगा ? माना लिया कि हिंदू, सिख 
शआरादि इंगलेंडकी ओर नहीं फांकता चाहते, पर मुसलमान उन्हींकी ओर 
देख रहे हैं तो क्या फिर हिंदु-सिल्ध भी उस श्रोर देखने लग जाय॑ ? यदि 
वे देखें श्रौर उनकी कुछ सुनवाई माउंटयेंटन साहब कर भी लें तो 
. दूसरे हिंदुस्तामियोंका क्या होगा ? पारसी, जो संख्यामें बहुत थोड़े हैं 
उनकी बात सुननेकी मसाउंटबेटकों क्या पड़ी है? और हिदुस्तानमें, 
बूसरे भी कितने लोग हैं, जिन्हें न वाइसरांय पूछते हैं, न दूसरे कोई । 

इस हालतमें मेरा धर्म मझकों पालन करना है। यानी हिदसतानका 
धर्म द्विस्तानकी पालन करना है और इस तरह अपनी आजादी लेती है | 

आज, हममें. बाज लोग दीवाने बन गए हैँ। सच्चा: बससेके 
लिए ही श्राप और हम प्रार्थनामें आते हें | सच्चा' बननेके लिए 
चाहिए कि हम एकमात्र -ईशैवरके ही गुलाम बनें.) ओर किसीके गुलाम: 


थड प्रार्थबायवधन 
न बनें। किर आजादी हमारी अपनी ही है। क्या हम भी दीवाने बस 
जाय॑ ? और जबतक वह चंद दीवाने ठीक न हो जाय॑ तबतक बया 
आप यह चाहेंगे क्षि माउंटबेट्न उनपर अपना अंकुश रखें और यहां 
बने रहें ? 

में यह पसंद नहीं करता। मेंने दूसरी ही वात सिखाई है। में यह 
सन्‌ सोलहमें आया और तबसे मैंने कहा है कि हर कोई अपनेका देखे । 
अगर हम ऐसा करेंगे तो इंग्लेंड ही क्या, श्रमरीका और रूस--तीनों 
मिलकर भी हमें मिटा लहीं सकते। हमारे जन्म-सिद्ध ग्रधिकारकी जो 
चीज है वह हमसे कोई छीन नहीं सकता । झाजादी हमारी है और हम 
सच्चे बनेंगे तो उसे हमारे पास आना ही है । 





$ ब१० $ 


सोमवार, २६ मई १६४७ 
(लिशिंत प्रजनन) 

सूने श्राजका भाषण लिख डाला । उसके बाद,करीब पांच बजे कल- 
चाली बहनका खत आया हैं कि मेने वचनका भंग करके कल प्रार्थना 
करवाई | मुझे ऐसा खयाल तक नहीं है। मैंने विनय किया, विरोधियोंकी' 
रक्षाकें लिए संयमका पाठ दिया । श्आापने उसे स्वीकार किया। शभ्रव भी 
ऐसे विरोधके कारण प्रार्थना बंद करें तो बितय अविनय होगी शौर 
उद्दारता कृपणत्ाका छूप लेगी। श्रहिसाका यह लक्षण कभी नहीं है । 
इसलिए वह बहन साफ करें। प्रार्थना होगी । ह 

सेने कल आपसे जो कहा था, श्राज वही चीज फिर दोहराता हूं। 
सामूहिक प्रार्थना हमारा खास फर्ज़ है ।इसे भटसे छोड़ा नहीं जा सकता । 
अगर सामूहिक प्रार्थनाके बारेगें कोई विरोध छठाता हैँ श्रौर उसका 
ऐसा करता अपराध. ही हँ--तथा उसपर हमला होनेका खतरा पैदा 
हो जाता है तो मूक प्रार्थना अच्छी है। आप लोग तो सेरी विनय सुनकर 
. अदयवर पूरी तरह क्षांत रहें और उन विरोधियोंकों आपने नहीं सताया; 


प्रार्थमायबचम दप्‌ 


पर जब मे देखा कि हमारे इस संयमका दुरुषयोग होने लगा है तव 
मेने दूसरा रास्ता झख्तियार किया। और मुझे यह देखकर खुब्ी हुई 
कि विरोध उठानेवाली बहन भी शांत रही। उनके मनमें कूछ भी हो 
गेशाशा करता हैं किशांतिजारी रहेगी। इतनी सभ्यता तो हममें होनी 
चाहिए। आगेके लिए भी में आपसे यह बहूंगा कि अगर कोई विरोध 
करे तो आप अपनी प्रार्थना जारी रखें और सामथ-ही-साथ विरोध 
करनेवालेकी ओर उदार रहें, रोष न करे । 

मेने कूल आपसे कहा था कि हमें यह शोशा नहीं देता कि हम 
गंदनकी झोर ताकतें रहें। अंग्रेज लोग हमें श्राजादी नहीं दे सकते। 
में तो हमारे कंधोसे उतर सकते हैँ। ऐसा करनेका उन्होंने बचन तो 
दिया ही है। आजादीकों सम्हालना और उसे रूप-रेखा देना हमारा 
काम है। यह हम कैसे कर सकते हें? में समझता हूं, जद्तक हिदुस्तानमें 
अंग्रेगी राज है तबनक हम ठीक तरह नहीं स्लोच सकते । हिंदुस्तानके 


है कि वहू अपनी निश्चित की हुईं तारीखके दिन या उसके पहले चली 
जाय । हो सके तो हिदुस्तानकों श्रच्छी तरह अपना कारबार चलाते 
हुए छोड़कर जाए; मगर अराजकताका खतरा हो तो भी उसे तो चला 
ही जाना है । 

.. एक झौर कारण भी' हैं किझ्ञाज हिंदुस्तानकी शकलमें किसी किस्मका, 
फेर-फार न किया जाथ। कायदे श्राजमने और मेने एक अपील' निकाली 
है कि राजनैतिक मकसद हासिल करनेके लिए हिंसाका इस्तेमाल गे 
किया जाय। अगर उस अपीलके बावजूद लोग पागल बनकर बड़ी 
किस्मकी' हिंसा करते रहें भौर ब्रिटिश सत्ता उसके सामते झुक जाय, 
यह समकार कि एक दफा पागलप्स लिकल जानेपर सब ठीक हो 
जायगा तो बह यहां खूनी विरासत छोड़ जोबगी भौर सिर्फ हिंदुस्तान, 
ही नहीं, सारी दुनिया उसे गृमहगार मातेगी। में हरेक देशप्रेमीसे और 
ब्रिटिश ससासे भी, अनुरोध करूंगा कि कितनी भी हिंसा हो तब भी 
वह कौबिनेट मिशनकी पिछले सालके .१६ मईके दस्तावेजपर कायम . 
रहकर हिदुस्तानकों छोड़ दे। झाज' ब्रिटिश सत्तांकी मौजूदंगीमें खून, 


प्र्द्‌ ग्रार्थवा-अद्यम 


कतल, आग झौर उम्से भी बूरी बातें देखदर हम नीचे गिरते जा रहें 
हैं। जब अंग्रेजी सत्ता चली जायगी तब मेरी उम्मीद है कि हमसे साफ 
विचार करनेकी ताकत आयेगी और तब हम जैसा ठीक रामभते होंगे 
एक हिंदुस्तान रखेंगे या उसके दो या ज्यादा टुकड़े करेंगे। और श्रगर 
हम तब भी लड़ते ही रहेंगे तो भी मुझे यकीन है कि हम आजकी तरह 
नीचे नहीं गिरेंगे; हालांकि हिसाके साथ कुछ-न-कुछ गिराबठ तो होती 
ही है। में तो निराक्षामें भी आशा रखता हूं कि आजाद हिंदुस्तान 
दुनियाकों हिसाका और एक नया पाठ नहीं पढ़ायगा। वह पहले ही 
चुरी तरह बेजार हे । 


8 ११ ; 
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भाईयों और बहनों, ॥ 

उस महाराण्ट्रीय बहनका लेबा खत शाज भी आया है । इंग्में 
उसने शिकावत की है कि स्वयंसेबकोंते उसे रोककर उचित गहीं 
किया | उसने यह भी लिखा था दि कुरानमें गैर-मुस्लिमोको मारनेकी 
बात लिखी है, इसलिए उसे नहीं पढ़ना चाहिए। कुराम मंने पढ़ा है 
श्रौर उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है; वह्कि उसमें तो लिखा हू 


कि गैर-मुस्लिमोंसे भी सुहब्बत करो । उसके पढ़नेवाले इस वातकों न 


मानें तो कुरानका क्‍या दोषे ? हमारे यहां भी तुलसी-रामायण, गीता, 
बेदमें जो लिखा है उसका पालच कोन करता है ? 

'में धर्मके नामगर अधर्म करना नहीं चाहता। में एक-एक शब्द 
ईश्वरसे डरकर मुंहसे निकालता हूं । मुझे उस बहनके लिए दर्द हो रहा 
हैँ किवह जो बात जानती चहीं वह क्यों लिख रही है ? क्यों बह धुसरेके 
कहनेपर मात लेती है कि कुरानमें यह लिखा है, वह लिखा है ?. कितु भाप 
अपना मन दुड़े करें। उसके विरोध करनेपर भी प्रार्थनामें ध्यान दें। अगर 


आप संब उसकी तरह कहेंगे तो में अकेला ही मरते दमतक प्रार्थवा करूंगा । 


प्रार्थनाव्यवधन ८७ 


उस पत्नमें दसरी शिकायत यह थी कि पुरुष स्वयंसेवर्कोंने उसको 
थे लगाकर हटाया था। इसपर मेरा कहना यह हैँ कि मेरी दष्टिसे 
इसमें कोई हर्जकी वात नहीं है। स्वयंस्तेवकोंका धर्म हैं कि गड़बड़ी 
भचानेवालेको, फिर बह स्त्री हो या पुरुष, रोके । हां, स्त्रीपर वे हाथ न 
चलावबें, मारें नहीं। ठंडे दिमागसे समझ्ावें। जब मनमें किसी किस्मका 
बिकारका भाव न हो तब स्त्रीकों छ देवेभरसे कोई पाप नहीं हो जाता। 
में भी लड़कियोंके कंधोंपर हाथ रखकर चलता हूं, तो क्या में गुनाह करता 
हूं ? मेरी तो ये सब बेटी-जैसी हैं। अ्रगर मेरे मनसें मैला विचार पैदा 
हो तो वह जरूर पाप कहलायगा । स्वयंक्षेवक्ष भी जब सभाकी व्यवस्था 
करें तो हरेकको अपनी माता या वहन समझकर सभामें थ्ानेवाली 
बहनोंसे बरताव करें । जैसे पुत्र श्रपनी माताकों छुए, वैसे वह भी छ 
घकता है, यह उसका कर्त्तव्य है । 
(इसके बाद प्रार्थना शुरू हुई। तब उस बहनते कहा, “बंद करो 
प्रार्थना, बंद करो.।” शूतकर गांधीजी मुस्करा दिए और प्रार्थना चलाते 
रहनेका भ्रादेश दिया ।) 
प्रार्थनाके बाद गांधीजीने कहा--भझाज समय तो काफी हो गया है, 
अतः मुझे जो कहना है जल्दी ही पूरा करूंगा । 
श्राप तो जानते हैं कि में बिहारमें काम करता हूं । वहां मृगलमान 
बहुत कम हैं। मुश्किलसे चौदह फी-सदी होंगे । उधर नोभ्राखालीमें 
हिंदुओंकी तादाद इसी तरह कम है। नोश्राखालीक कामके सिलसिलेमें 
में बिहार चला गया। 
विहारमें जो भाई काम कर रहे हे उनकी तरफसे टंलिफोन आया . 
कि श्रभी वहां जूनकी वात चल पड़ी है। इसी तरह पहले भी जब 
विधान-परिषद्‌ होनेवाली थी तव नो तारीखके बांरेमें डर पैदा हो गया' 
था और हर जगहसे पत्र श्ाते थे कि हम क्या करें। नोभाखालीमें तो यहां- . 
के धमकी दी जा रही थी कि पिछले (नवम्बरके) दंगेमें कई हिंदुओंकों 
जिंदा ही छोड़ दिया गया था; पर श्रवकी बार तो सारे-केन्सारे हिदुशोों- * ' 
को मूसलमान बना. दिया जायगा.। तब मेने उससे पूछा भा कि आग चाहें 
तो में वहां पहुंच जाऊंगा और. वहांपर, अधिक वग। कर पनी 





घ्छ चार्थव-प्रव्ेस 


ग्रकेली जान ही दे सकता हूं। पर उन लोगोंने मुझे नहीं बुलाया और 
प्रगर आफपत आए तो उसे झोेलतेको वे तैयार हो गए। असलमें में तो 
सासता ही नहीं कि सारे-के-सारे हिंदुओंकों मुसलमान बनानेकी बात 
कभी भी कामयाब हो सकती है । 

उसी तरह विहारमें भी मुसलमानोंको डरवेकी कोई बात नहीं 
दो जूनकी हम फिक्र क्यों करें ? हम क्यों सोचें कि वाइसराय लंदनसे 
कया ला रहे है ? माना कि बाइसराय साहब हमारे लिए बहांगे लड्॒‌डू 
ला रहे है तो भी में तो कह चुका कि वह हमारे किय कामका है ! हमारे 
कामकी चीज तो वही होगी, जो हसने अपने आप पदा की होगी । 

में पूछता हूँ, बिहारके मुसलमान क्यों डरें ? हिंडुश्नोंकों भी, जो 
राम-राम रठते हैं, उन्हें अपने रामकी कूछ परवाह होगी कि व होभी ? 

इसी प्रकार सिधके हिदुओंकों डसनेंका क्या कारण हैं ? क्यों 
डरे ? बड़ांसे मेरे पास खत थआाया है कि हिंदू डर रहे है। डर छोड़कर 
वे राम-राम' क्यों सहीं करते ? वहांके लोग भुभे बुलाते हैं। में कई 
बरससे सिंध वहीं गया हूं, पर सिंधी भाइयोंसे मेरी इतनी घरनिष्ठता रही 
है कि एक वार में अपनेको सिधी कहा करता था। दक्षिण श्रफ्रीकार्में 
भीगेरेसाथ सिधी लोग थे । सिधी, मारवाड़ी, पंजाथी सभीने मेरा साथ 
दिया है। उपमें ऐसे भी थे जो शराबतक पीते थे झौर दृूध्तरी बीज 
भी खाते थे। उस चीजोंकों छोड़तेसें वे अपनी मजबूरी महसूस करते 
हुए भी अपनेको हिंदू बताते थे। उन सबसे मेरी दोस्ती थी। उनमे 
एक भाई लिखते हैं कि क्या धुम भूझे व सिधकों भूल गए ? पर में 
कीते भूल सकता हूं ) 

सब जगह लोग डर रहे हैं कि दो जूनकों क्या होगा। कहां जा रहा 
हूँ कि मुधलमाव भाई बहुत-बहुत तैयारियां कर रहें हैं। लेकिन वे क्या 
तैयारी कर रहे है? क्या हैवात वननेकी तैयारी कर रहे हैं? क्‍या वे 
मस्जिदमें जाकर इब्रादत नहीं करते कि खुदा सबको इन्सान बमाएं ? 
हिंदू भी कोई ऐसी खबर नहीं लिख भेजते कि वे एकॉत्में बैठकर 
ईइंबरसे कहेंगे कि वह हिदुस्तानसे अ्ंग्रेजोंकी चले जानेकी सुबुद्धि दे और 
सभी सुसलसान भाई जिन्हें पागलपन छू गया है उन्हें सथाना बसाए। 


प्रार्थना-प्रवचन बह. 


पंजावमें भी वे डरते हैं, क्योंकि वे तादादसें कम है । वहां डिद़ओंके | 
साथ सिख भी हैं। सिख क्यों डरें ? दोनों श्रोर ऐसी बात क्‍यों हो कि ने 
जाने कौन पहले तजवार उठायगा । 

विद्यारमें अगर हिंदू लोग मुसलमानोंकों भारेंगे तो वे मेरा कत्ल 
करंगे। में तो कहता हूं कि बिहारके सुसलमान मेरे सहोदर भाई है। 
वे मुझको देखकर खजश् होते है । उनको यह यकीन हो' गया है कि यह एक 
शख्प तो हमारा अपना ही है। उनको भ्रगर कोई मारता है तो वह मे. 
भारता है। अगर उनकी बहून-बेटीका अपमान करता है तो वह भेरा' 
ग्रपमान करता है| यह वात में इस मंचपरसे बिहारकी सभी हिंदुश्ोंकों' 
सुना देना चाहता हूं 

शोर मसलमानोंकों वहां डरतेका कया कारण है? दो अच्छे 
मुसलभान' सेवक उनकी सेवा कर रहे है। फिर बहांके मंत्रिमंडलगें 
श्रीकृष्ण सिनह्ठा हैं, जो पूरे सजग हैं । 

ग्राजकल एक अश्रफवाह यह चल पड़ी है कि गांधी विहारमें रहकर 
हिहुय्योंकी कटवाना चाहता हैं; पर भे बलंद ब्ावाजणें कहता हूं कि: 
सब-के-सबव मुसलमान पागल बन जाय॑ तब भी हिंदू पागल ने बनें । 

सिख भाई तो अपने लिए कहते हैं कि एक सिख सबा लाखके वराबर' 
होता है और पांच सिख छ: लाखके बराबर । उनका ऐसा कहना मुभे 
ग्रह्छा लगता है। ग्रंथ साहब शौर गर जैसे उनके हैं, बसे मेरे भी है। में: 
जब अपनेकोी मुसलमान बताता हूँ तब अ्पनेकी सिख बतानेमें मुझे लज्जा ' 
किस बातकी ? और सिखोंने तो नमकाना साहकमें सत्याग्रह और शर- 
बीरताका बड़ा काम किया है । लेकिन भाज वे ततवारकी श्रोरदेख रहे हैं। ' 

ने यह नहीं समझते कि कभी तजवारका जमाना था तो भी अब 

चला गया हैं । वे नहीं जानते कि आज तलवारके भरोसे वे किसीकों 
जिंदा नहीं रख सकते । यह एटभबमसका थग है 4 रु ् 
. गुरु गोविदर्सिहने जब तलवारकी वातः सिखाई तबकी बात भ्रांज: 

हीं चल सकती | हां, उनकी सीख आज भी कामकी है कि एक सिख 

सवा लाखके बराबर है । लेकिन वह ऐसा तब होगा. जब बह अपने भाईके'.. 
. लिए और सारे हिदुस्तानके लिए मरेगा । 





/६०७ प्रार्थनान्पवचन 


ऐसी बहादुर औरतें भी हुई हैं। एक जगह सब मई गारे गए 
और उनकी मदद मिलनेकी आशा नहीं रही तव वे चुपचाप ताबे होनेके 
वजाय खुद मर गई । यह सच्ची बात है। करीब पचहृत्तर बहने इस 
नशह मर सिठी । उत्होंने अपने हाथसे अपने बाल-बब्चोंकी पहले 
कत्ल किया, क्‍योंकि वे नहीं चाहती थीं कि दूसरे. लोग उनके 
जालकोंकों सताएं । 

में कहँगा कि मुसलमान हों या हिंदू, जिसने इस तरह किया ह 
उसका ही धर्म जिंदा रहा है । सिखोंगे भी में कहंगा कि जब श्राप एक- 
एक्र सवा लाखके वरावर हें तव ईइबरका ध्यान करवो सतश्री झ्रकाल' 
का नारा लगाते हुए आप सर जाय॑। इससे ज्यादा शोर बहादुरी क्या 
हो सकती है ? ४ 

भूककी भले कोई बुजदिल कहे, में बुजदिल हूं यह तो ईश्वर ही 
जानता है । पर बुजदिल आदमी भी अगर बहादुरीकी बात सिखाता है 
तो बह सीखनी चाहिए। में किसीकों बुजदिल बनाता नहीं चाहता। 
ले भेंने किसीको बुअदिल बनाया है और न में बृजदिल हूं । 


$ २२ १ 
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आइयों और बहनों, 

झाज किसी बहन या भाईते उपदृव नहीं मचाथा श्ौर न विरोध 
ही किया, यह मुझे अ्रच्छा लगा । मुझे तो यकीन है कि दीवानापत 
“रोज नहीं चल सकता । यही बात हिंदू-पुस्लिम झगड़ेके लिए भी है । 
भेरे पास खत चले ही श्रा रहे है | कुछ भले खत भी आते हैं । कई 
मुसलमान भले हैं जो लिखते हैँ कि हिंदू और भुश्षलमानका' धर्म 
अलग हुश्ना तो क्या हुआ ? इस कारण उनके दिल तो अलग नहों होने 
चाहिएं।'कुछ हिंदू थी ऐसे है जो मुझे धकमियां देते है कि कुरावरो 


र््ड 


बोलना भांप बंद नहीं करेंगे तो हम आपको देख. जेंगे । आपके. यहां' 


शार्भना-शययन 8१ 


काजी भाडियां लेकर हम आएंगे । श्रोर श्राकर बे करेंगे क्या ? हवा ही 
ऐशी है कि न कुछ सुतना, ने कुछ देखना, बस चीखते रहता। वे भी उसी 
तरह प्रार्थनामी दखल देंगे । गेकिम ऐसा होगा तो भी जबतक शाप लोग 
शांतिसे साथ दे रहे ४, हमारा प्रार्थनाका सिलसिला चेलता ही' रहेगा 
श्रीर अगर आप सभी लोग काली भंडियां लेकर श्रावेगें तो फिर में 
अकेला प्रार्थना कछूंगा। आप मुझे पीटेंगे तो भी में राम-राम करता 
रहुंगा। अगर में प्रापसे बचनेके लिए पुलिस रखें, तलवार-बंदूक 
चलाऊं तो भी अखीरमें तो गृभे मरना ही है । तो फिर में राम-राज् 
करते ही मरू तो क्या बुरा है । जब में इस तरह मर जाऊंगा तब आप 
पछतायंगे। आप अपनेशीे ही कहेंगे कि हमने क्या कर. डाला, इसको 
मारकर कुछ पाया तो नहीं; पर यदि में पुलिस रखूं या आपको पी तो 
आप मुझे मारकर यही कहेंगे, श्रच्छा हुआ जो इसे मार डाला | लेकिन 
मुझ उम्मीद है कि श्राप तो जिस तरह श्राए है उसी तरह शांत रहेंगे । 
शाज में आपको कुछ प्रह्तोंके उत्तर दूंगा। सबके उत्तर तो आज 
नहीं दे सकता। कल एक भाईने पूछा था कि अगर क्‌त्ता पागल हो जाय 
तो क्या किया जाय ? क्या उसे मारा न जाय ? यह अजीब प्रश्न है। 
पूछना यो बह चाहिए था फि इन्सान पागल हो जाय तो क्या किया जाये ? 
पर बात तो यह है कि अगर हमारे दिलमें राम है तो कुत्ता भी हमारे 
सामने पागल नहीं बन सकता। लेकिंय एक बार मेरे एक भाईले मेरे 
पास आकर बहा, कूला पागल हुआ है। काटता फिरता है, उसको 
क्या किया जाय ?' मेने कहा कि भेरी जिम्मेदारीपर उसे भार दिया 
जाय; पर बह थी कुर्तेकी बात । इस्सासको पागल होनेपर बह बात 
नहीं चलती । मृभो याद है, जब में दस वर्षका था, मेरा भाई दीवाना बन 
गंया था। बादसें यह अच्छा हो गया । अब तो बह नहीं रहा; पर मुझे ' 
उसका स्मरण शाज भी उत्तता है ताजा हैं पागलपंनगे बह सबको 





कै 


'तत्ततिरेधी गोलेटालोने गांधीजीकों वेतादमी दी " 
सीका रवैया नहीं बबलेंगे . 







540०० ००२ :मानननक के ५ 
र फेंका! साडिया लकार झादपगे | 


श्प्‌ गाधवा व डजे 


मारतेकों दौड़ता था; लेकिग में उसे क्या करता? मारा? या 
मेरीआंया पिताजी उसे मारते ? घण्वालोंगेंसे किश्ीने उसे नहीं मारा । 
वैेद्यराजकों बुलाया गया झौर उनसे कहा गया कि उसको धिता मारे 
जो कुछ इलाज किया जा सकता है बह किया जाये। वह मेरा सगा शाई 
था। लेक्िित श्रव मेरे पास वह सेद नहीं रहा। आप सब मेरे लिए शहीद 
भाईके समान ही हैं। अगर श्राप सब पागल वन जायें और मेरे गाय 
फौज मौजूद हो तो कया में आप सवपर गोली चजवा दूं? दुश्मन भी 
अगर पागल वन जाय तो उसपर गीली नहीं चलाई जा सकती। जो 
पागल बनेगा उसे पागलखानेशें भेजवा होगा। आपको मालूम होना 
चाहिए कि दिदुस्तानमें बहुतरों पागलखाने हूं। मैंने अपनी आंखा एश। 
पागल देखे है जो! सचमुच गोजीश मार देनेक्े लायक दोते हैं; पर हम 
उनको डाक्टरके हाथमें छोड़ते है) 

मेरे एक नजदीकी मित्र थें जो मेरे भाईके बराबर थे । उसका 
लड़का पागल हो गया। वह दूसरोंका खून करतेतक हावी हो जाता 
था। उसके लिए मेंते नहीं कह्दा कि उसे गोली मार दो। में चाहता 
तो उसे मरबा सबाता था, क्योंकि महात्मा कहा जाता था। हमारे यहां 
भहांत्मा कहलानेबालेकों सब कुछ करनेका अधिकार है। वहु खून करे, 
व्यभिचार करे, चाहे जो करें, उसें माफ हो जाता है । उसे पूछनेबाला 
कौन होता है ? लेकित मुझे तो ईश्वरका डर था। सैंपे सोचा, ईदवबर तो 

पूछेगा ही। सब बात तो यह है कि झाज कोई महात्मा तो हमारे 
बीच हूँ ही नहीं, सभी अव्पात्मा ही हैं । 

खेर, में उस लड़केकों डाक्टरके यह्रां भिजवा दिया। वहांसे भी वह 
भाग झया। अभीतक उसका पागलपत गया वहीं है। उसके वाल-बच्चें 
भी हैं। क्षमी घरवाले उसे वर्दाइ्त करते हैं। मेरे मित्रकें उस लड़केकी 
तरह ही हमें इस सब पागलपतका उपाय ज्ञोचना चाहिए । 

आज हमारा खूत खोज रहा है । चारों शोरते बातें श्रा रही हैँ कि 
ते जाने २ जूनकों बया होगा ? पहले चार-पांच जगह दंगा हझा, अब. 
सी जगह हिंडुओंका खून करनेकी चर्चा है और हिंदू कहेंगे कि जब 
मुसलमान मारते हूँतो हम भी क्यों व मारे ? और फिर खूगका दरिया 









ग्रार्थेनाअवयम हरे 


बहा देंगे ! यह पागरपग यहीं तो क्या है ? मुझे भरोसा है कि भाप लोग 
जो इतनी शांति यहां बैठे है. ऐसे पागढ्य नहीं बनेंगे । जो पागल बने हैं 
ग्रीौर हमें मारगा चाहते हैं उम्हें हम सारने देंगे | हम मर जायंगे तो 
सका पागलपन अच्छा हो जायगा ? आजकल' जो पागलपन फंला है 
बह ऐसा बहीं हे, जो बातकों रामभे नहीं । मगर सच्चा पागल भी छूरी 
हाथमें लिए आता हैं तो हम खतरा उठाते हैं, उससे डरते नहीं हैं| इसी 
तरह मस्जमान भी अगर तत्बार उठाकर श्राते हैं और पाकिस्तान 
मांगते हैं तो में कहंगा--तञवारक जोरणे पाकिस्तान वहीं ले सकते । 
पहले मेरे टुकड़े कीजिए शौर बादमें हिंदुस्तानके ?' यदि सब इसी प्रकार 
कहेंगे तो ईश्वर उनकी तलवारके टुकड़े कर डालेंगे। 
में तो मिस्कीन भ्रादमी हूं, लेकिन ऐस मोकेपर श्राप मेरी बहादुरी 
देखेंगे । उस समय में किपीकी लाठीके मुकाबले लाठी नहीं नेलाऊंगा । 
चाहता हैं कि पागलके सामने हम पागल ने बचें । हम समझदार रहें तो 
सामनेबालेका पागलपन चला जायगा। उनका पाकिस्तान भी चला 
जाग्गा। अगर पाकिस्तात सच्चा होगा तो वह सारा हिंदुस्तान ही होगा । 
अ्रगर हम पागल्र बनेंगे तो अंग्रेज पूछेंगे कि क्या अहिसा हमारे ही 
लिए थी? आपसभें आप तलवार खींचते हैं। कहां गई वह अश्रहिसा ? 
फिर कहेंगे कि भ्रह्विसावालोंसे हम अंग्रेज श्रच्छे थे, जो मारा तो सही, 
पर असन रखा। उपको तो. राज चलाना हूँ। इसलिए ऐसी बात कहेंगे। ' 
किन में उनसे कहूँगा कि वे ऐसा मे कहें । उन्हें तो जाना ही है और 
हमारी भ्रहिसाकी लड़ाईके कारण जाना है । यहां करोड़ों लोगोंते 
शहिसाकी बहाहुरी बताई। आपने अंग्रेजी भंडेको' सिर नहीं भाकाया, 
शाप जेल गए, आपने अपने घर बरबाव होने दिए । तब॑ जाकर आज 
हम आजाद हो रहे हैं । पर भव उस बहादुरीके जरिएसे हम प्राजाद होनेकी. “ 






बात नहीं करते । आज हम ऐसा काम करने लग गए हैं कि: हिंदुस्तान 

पर सब हूसे और धूके । ट 
ऐसा हम हरगिज. नहीं करेंगें। श्रीौष फिसीको मारेंगे नहीं, 

गे ते: जादी पायंगे । 

हें हैं। वे क्या लायेंगे, पह् झीचकार सब डर रह 






श्ड प्रार्थवा-एसचलन 


आप 


हैं। श्रगर वह हिंदुओंकों कुछ देते हैं तो मुसलमान पागल क्यों बनें ? और 
मसलमानोंकों दें तो हिंदू क्यों डरे ? हम उनकी ओर न देखें, ? जूनकों न 
देखें, अपनी मोर ही देखें । 
श्रगर वे कुछ न देंगे तो वया सब पागल बन जायंगे ? ऐसे पागल 
कि बुडढों, बच्चों और औरतों सभीकों काट डालें ! 
दूसरा प्रश्न यह है कि अंतरिम सरकारके अंदर जो लोग हे वे 
प्रंग्रेजोंके नचाए क्‍यों नाचते हैं? क्या हिंदमें तीन ही कौमें हें--हिंदूं, 
गूस्लिमऔर सिख ? वे पारसीको क्यों नहीं वुलाते ? क्या इसलिए नहीं 
बुलाते कि उनके पास तलवार नहीं है? पारसीकों भी बुला लें तो 
ईसाइयोंने कया गवाह किया है ? फिर महुदियोंको क्यों नहीं बुलाते ? 
प्रश्नकर्ताका लिखना ठीक ही है। मुझे भी इस वात्तका दर्द होता है ! 
कांग्रेस तो सबके लिए है। कांग्रेसका सभी लोग साथ देते हैं। फिर कांग्रेस 
वृजदिल क्यों बनती है ? कांग्रेस कोई अकेले हिदुओंकी नहीं है। सच 
है कि उससे बहुत बड़ी संख्यामें हिंदू हैँ, पर दूसरे भी तो हैं। यदि 
हिंदू, मुसलमान और सिख श्रापसमें फैसला कर लेंगे तो क्या पारसियोंकों 
दबा देंगे ? यहूदी और दूसरे भी जो लोग हैं वे मर जायंगे ? उन सबका 
समाथान हो जानेंपर औरोंका क्‍या करेंगे ? उनको छोड़ देंगे ? 
फिर वे सब कहेंगे कि हमने जो पहले कांग्रेसका साथ दिया तो क्या इस 
दिनके लिए ? क्‍या कारण है, जो वाइसराय केवल अंतरिम रारकारके 
' चंद आदमियोंसे ही सारी बातें करें ? बया इसलिए कि जवाहरलाबं 
बहुत बड़े आदमी हैं? या सरदार वारडोजीके बहादुर हैं, राजेंद्र बाबू 
बहुत पढ़े हुए हैं श्रौर राजाजी बड़े वृद्धिमान हैं ? 
में आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेसमें वे ही नहीं है, आप सब है। 
जिम्होंने कांग्रेसकी मदद दी श्रौर उसके लिए काम किया वे सब है। जो 
लोग डेपुटेशनमें नहीं जाते, जो बोलते नहीं हैं, वे सब लोग भी इसमें हैं । 
अगर तीनों कौमें मिलकर कुछ तय कर लें और दूसरोंकी परवा म करे 
तो वह बड़ी बुरी हालत होगी और बाकी लोगोंकी हमपर आह पड़ेगी । 
इसलिए हम समझे कि जितना हम करें बह सब. जातियोंके लिए करें । 
जब सुसलमान भी इस वातकों समझ जाय॑ंगे तब,सब काम अच्छा: 


ग्रार्थवान्ययश्स श्प्रः 


हो जापगा। और तब हमारा--मेरा व जिन्ना साहवका--दस्तावेज 
ठोक माच लिया जायगा कि राजनेतिक मकसदके लिए हिसा नहीं 
करनी चाहिए । 


श्डे 
२९ मई १९४७ 
भाइयों और बहनो 
जबतक प्रार्थना समाप्त न हो जाय श्ौर में अपनी बात कहता 
खतभ न कर लूं तव॒तक आप मौन रहें। में चाहता हूं कि में जवतक 
यहां मौजूद हूं श्रौर जिदा हूं तबतक आप लोग जो रोज भक्ति-मावसे' 
यहां आते हँ---जों केवल तमाशा देखने झाते हैं उनकी बात जाने 
दीजिए--प्रभुका ताम लेनेसें मेरा साथ दें । और बादमें भी मेरी बात 
शांतिसे सूर्नें | झ्राज जो में कहनेवाला हूं, वढ़ी कामकी बात हैं। 
प्रार्थना समाप्त हो जानेपर गांधी जीने कहा--- 
आजके और २ ,जूनके बीच थोड़े ही दिन रह गए हैं। इन दिनों में 
रोज एक ही विषयकोे किसी-न-किसी पहलूपर बोलूंगा, जो आप लोगोंके 
दिलोंमें सबसे ज्यादा समाया हुझ्ाा है । आप लोगोंने शांति और संयम 
रखकर मुझे अपनी ओर खींच लिया है और अपना दिल खोलकर रख 
देनेकों बाध्य किया है। कितना अच्छा हो कि जो लोग अंपनेकों इसे 
घकी संतान मानते हैं वे ठीक तरहसे सोचे भ्रौर बहादुरीसे चलें। यह 
मुश्किल काम जझूर है, जब कि अखजारोंमें पागलपनसे भरी हुई भाग 
आर मार-पीटकी भयंकर खबरें छपती रहती हेँ। 8५ श्र 
भइस वातकी कोई चिता नहीं करता कि २ जनकी क्या होनेवाला'-.. 
है। या 'माउंटवेटल साहब श्राकंर क्या सुनायंगे । मेरी ऐसी ओदंत' .. 
ही नहीं है कि. सरकार बगा कहज़ेंगी इगंदी चिंतामें रहे । १६१५ में में * 
यहां आया, तबसे जेकार शा नेएयाहीकियाहे ।. 
मेरा जन्म तो यहींका है। २२ वर्षकों उम्नमें में यहांसे चला गया ।. » 
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मानों में वतवासमें रहा और बीस वरसतक दक्षिण भफीकामें रहसेयो 
वाद यानी अपनी असली जवाती जिताकर में यहां लौटा। इस बीच 
मेने वहां कोई पैसे इकटठे नहीं किए। मेने शुरूमें ही समझा लिया था 
'कि भगवानने मुझे ऐसा ही बलाया है कि पैसोंकी शोर में न जाऊं। 
पर उसकी खिदसत करूं, ईश्वरने मुभसे कहा कि ते दूसरा काम करेगा 
तो सफल नहीं होगा । सेवाका तरीका गीताने सुझे यह बक्ताया कि यह 
समभ.कि भेरे पास जो है वह मेरा नहीं है, तेरा है' (ईश्वरका है ) । 
तज प्रइव यह सामते आया कि. बह तू! (ईश्वर) कहांपर है ? जवाब 
मिला कि संसारके सारे व्यक्तियोंमें। थाती जो मनुष्य-जातिकी सेवा 
'करता है बह ईश्वरकी सेवा करता है । 
तब हम ईशोपनिषद्के उस मंत्रपर आ जाते हैँ जिसमें कहा है 
सारा जगत ईब्वरसे ही भरा है ।! 
जब में च्रावनकोरमें था तव रोजाना इस मंत्रका भ्रर्थ सुनाता था । 
'उममें ग्रागे कहा है--तिन त्यवतेन भुर्णीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।. 
यानी सब कुछ छोड़कर काम कर; किसीका कुछ भी लेसेका लालच 
मत कर। 
बात्त ती यह सादी हूँ, बच्चा भी उसे समक सकता है, पर वहू 
उसका भेद नहीं समझ सकता । हम बड़े हैं, हमें चाहिए कि उसका भेद 
समभे। इसलिए मंतते आपको यह बड़ी बात सवा दी। इसका भेद अगर 
हम समझ लें तो फिर हम किसके लिए लड़ें ? 
यह तो बड़ी बात हो गई, अब जो में सुनाना चाहता हूं उस बातंपर 
भ्राऊ। भाज मैंने थोड़ा कष्ड क्रिया है। मेरे पास इतना समय कहां 
कि रोज में अपने भाषणको अंग्रेजीमें लिख दिया कझूं और हमारे 
अखबार जो अंग्रेजीमें चलते हँ उन्हें तो मेरा भाषण छापता चाहिए ही 
परतु हमार अखवारनवीस उसे अंग्रेजीमें. क्रिस प्रकार दें | ये बेचारे 
अंग्रेजी पूरी तरह कहां समझ पाते हैं? वैसे तो वे लोग बी० ए० 
एम्० ए० होते हैं; लेकिन इतनी अंग्रेजी नहीं जानते कि में जो हिंदू. 
स्तानीमें कहता हूं उत्तका सही मतलब अंग्रेजीमं समझा सके ! क्योंकि 
भाषा उनकी नहीं है, दूसरोंकी है । यहां तो में हिंदुस्तानी में कहूंगा; 
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क्योंकि वह तो करीव-करीव मेरी भरी और आप सबकी पूरी तौरसे 
मातृभाषा हैं । इसलिए उसमें में जो कुछ कहूंगा यह झ्ञाप सही-स 
समझा सकते हें। यह (डा० सूशीला नगर) मेरे भाषणकों अंग्रेजीमें 
कर तो लेंती हैँ, क्योंकि वह खासा अंग्रेजी जानती है, फिर भी उसमें 
कमी रह जाती है । इसलिए आज मेने थोड़ा समय मिकालकर भ्रंग्रेजीमे 
लिख रखा है। यहां में उसीको ध्यानमें रखते हुए बात कहूंगा। परंतु 
श्रखबारोंमें वही छपेगा जो मैने लिख रखा है। 
तो शुरूमें भ॑ उस खतकी बात बता देना चाहता हूं, जिसमें मुझे 
प्रार्थना चालू रखनेके बारेमें कोसा गया हैँ और लिखा है कि भूठा है 
ठीक तरहसे जवाब भी नहीं देता। ऐसा जो लिखते हें वे बालक हैं। 
उम्रमें भले ही सयाने हो गए हों, पर ब॒द्धिमें बालक ही रहे हूँ । 
उनको मेरी यह बात चुभती है कि में यही क्‍यों कहता हूं कि 
अरो!, 'मरो' । ऐसा क्‍यों नहीं कहता कि पहले मारो-काटों और फिर 
भरो '। वे चाहते है कि में हिंदुश्नोंसे तलवारका बदला तलवारसे और 
आगका बदला आगसे लेनेकों कहूँ | लेकिन मैं अपने सारे जीवनके विरुद्ध 
नहीं जा सकता और भानव-काबूनकी जगह पाशविक क्ानूनकी हिमायत 
करनेका अपराधी नहीं बन सकता। जब कोई मुझे मारने आवेगा तब 
में यह कहते-कहते मरूंगा कि ईश्वर तेरा भला करे। इसके बदले 
उनका आग्रह है कि में पहले मारनेकों कहूं और बादमें मरता पड़े तो 
मरनेको कहूँ। अगर में ऐसा कहनेको तैयार नहीं हूं तो वे. मुझे कहते 
कि तुम अपनी बहादुरी अपनी जेबमें रखो |! श्र यहांसे जंगेलमें 
भाग जाओ। पर वें ऐसा क्‍यों कहते हैँ ? इसलिए कि मुसलमान सबको 
मारते है। तो क्या इसी वातपर हिंवू भी भारनेकों उताडः हो जाएं और 
फिर दोनों दीवावे. बन -जाय॑ ? क्या मुसलमान बिगड़ जाय॑ तो हम भी 
बिगड़ें ? कहा जाता है कि संब मुसलमान खराब हें, गंदे (दिलके) है। 
'और यह भी बताते हैं कि सब हिंदूं फरिश्ते हैं । लेकिन में इस बातकों 
नहीं मान सकता। फ हु 
एक मसलमान महिलाका' खत सेरे पास झाया है। उसमें लिखा 
है कि जब श्राप ओज अबविट्ला' की ईश्वरंकी स्तुति करते तो ज़्से. 
है का 
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उर्द नज्ममें क्‍यों नहीं करते ? मेरा उत्तर यह है कि जब में नज्म पढ़ने 
लगूंग। तब उसपर खफा होकर मुसलमान प॒छेंगे कि अ्ररबीक्षा' तरजमा 
करनेवाले तुम कौन होते हो ? और वे पीटने आयंगे तब में कया कहंगा ? 

सही बात यह है कि जो चीज जिस भाषामें कही गई और जिस- 
पर तप किया गया उसी भाषामें उसका माधुय होता है। बिशप॑ 
अ्ंग्रेजी-बाइबिलकी भाषाकों बहुत परिश्रमसे मधुर बनाया हैँ श्ौर 
लेटिनस भी अंग्रेजीमें वह किस तरह मीठी हो गई हैं। अंग्रेजी सीखना 
चाहनेबालेकी बाइबिल तो सीखनी ही चाहिए। में अंग्रेजी भाषाका 
ह्वेषी नहीं, उसका प्रशंसक हूं । पर गलत जगह जाकर वह गंदी हो जाती है । 
सो में श्लोज अबिल्ला' की भाषाका माधुर्य छोड़नेकों तैयार नहीं; 
पेयोंकि हमारे पास ऐसे कवि पहीं हें जो वैसी ही मधुरतासे उसका अनु- 
बाद कर सके । 

ग्राज में श्रहिसाके शाब्वत तियमकी बात नहीं कहूंगा। हालां कि 
उसपर मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि सारा हिंदुस्तात उसे सोच-स्रमफकर 
झपता ले तो वह बेशक सारी दुनियाका नेता बन जायगा। यहां तो में 
केवल यह कहना चाहता हूं कि कोई आदमी बविवेकके ग्रलावा 
और किसी चीजके आगे ते झुके । 

लेकिन झ्राजकल' तो हमने विवेक बिलकुल ही भूला दिया है। 
विवेक तभी कायम रह सकता है जब हममें बहादुरी हो। झ्राज जो 
चल रहा हैं वह वहादुरी नहीं है । इच्सानियत भी नहीं है । हम बिलकूल 
जातवर-जेंसे वन गये हैं। हमारे अखबार रोज-रोज हमें सनाते है कि 

हां हिंदुश्ोंने वरबादी कर डाली और वहां मुसलमानोंने। क्या हिंदू 

और क्या मूसलमान, दोनों ही बुरा काम करते हैँ। यह में माननेकों 
तैयार हूं कि मुसलमान ज्यादा बरबादी कर रहे हैं; पर जब दोनों ही 
बुराई करते हैँ तब किसने ज्यादा ब्राई की और किसने कम, ग्रह 
जानना बेकार है। दोनों गलतीपर हैं । 

खबर आई है कि हमारे तजदीक ही गृड़गांवमें कई गाव जल गए 
. हैं। किसने किसके मकान जलाए हैं, इसका पता चलानेकी' कोशिश 
में हूं; पर सही पता लगता कठिन है। लोग कहेंगे कि जब इतने करीबसें 
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यह सब हो रहा है तब यहां वेठा में लंबी-चौड़ी बातें कैसे सुना 
रहा हैं ? जब शाप लोग यहां भ्रा गए हैं और हमारी बदकिस्मतीसे 
गूड़गांवमें यह हो रहा है तव अपने मनकी बाल में आपसे कहूंगा ही। 
और मेश यही कहना है कि हमारे चारों ओर अंगार जलते रहें तो भी 
में तो शांत ही रहता है और चित्त स्थिर रखते हुए हमें भी इस अंगारमें 
जलता है। हम क्‍यों दहशतके मारे यह कहते फिरें कि दूसरी जूनकों 
यह होनेबाला है, वह होनेवाला है ? जो बहादुर होंगे उनके लिए उस 
दित कुछ भी होनेबाला बहीं है। यह यकीन रखिए | सबको एक बार 
मरता ही है। कोई श्रमर तो पैदा हुआ नहीं हैँ। तो फिर हम यही 
सिश्चय क्यों न कर लें कि हम बहादुरीसे मरेंगे और मरते दमतक 
अपनी ओरसे बुराई नहीं करेंगे ? जाव-बूक्रकर किसीकी मारेंगे नहीं। 
एक वार मनमें ऐसा निडचर्य कर लेंगे तब श्राप स्थिरचित्त रहेंगे श्रौरः 
किसीकी ओर नहीं ताकेंगे । जो ड'रा-अमकाकर पाकिस्तान लेना 
चाहेंगे उनसे कह देंगे किइस तरह रक्तीभर भी पाकिस्तान मिलनेवाला 
तहीं है। आप इन्साफपर रहेंगे, हमारी बुद्धिकों समझता देंगे, ढुनियाकों ' 
समझा देंगे तो आप पूरा-का-पूरा हिंदुस्तान लें जा सकते हैं। जवर्दस्तीसे” 
तो हम पाकिस्तान कभी नहीं देंगे। 

और अंग्रेजोंसे क्या कहूं ! भ्रगर वे मिशन-योजनासे हटते हैं तौ ने 
'बगाबाज' हैं। हम दगाबाज त्‌ बलेंगे और न बनने देंगे। हमारा और 
उनका करसंबंध १६ मईकी घोषणासे है । उसीके झाधारपर विधान- 
परिषद्‌ बनी हैं। उसके मुताबिक हम चलेंगे । इसके श्रजावा हम कुछ 
नहीं जानते | दूसरा कुछ तभी हो सकता है जब हम खामोश हो जाय॑, 
लड़ाई-बेंगा मे रहे शोर हम शांत होकर बैठें। पर हम दबेंगे नहीं। 

इन चार दिनोंसें इतना पाठ आप सीख लें तो सब कुंछ मिलनेवाला 
है। भले ही वे सारे हथियार जो बटोरे हैं आजमा लें । जब हम इतनी 
बड़ी सल्तनतके मुकाबलेमें डट गए और उनके इतने सारे हथियारोंसे नहीं 
डरे, उसके भांडेके सामने सिर-नहीं फुकांया तो अब हम क्यों लड़खड़ाएं.? 
जंब कि आजादी मिलने ही वाली हैं, हम यह सोचनेकी गलती व्‌ करें कि 
अगर हम ते. भुके--चाहे यह झुकना पाशविक शकितिके आगे ही क्‍यों . 
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न हो तो श्राजादी हमारे हाथंसे निकल जायगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे 
तो हमारा नाश निश्चित हैं | 
में लंदनसे आनेवाले तारोंमे| बिश्वास नहीं करता । में ग्रहे झ्राशा 
ग8ंगा कि ब्रिटेन गत बर्षक १६ मईके केविनंट भिशनके वक्‍तव्यको 
प्तारत और भावनासे वाल-बराबर भी नहीं हटेगा, जबतक कि भारतकी 
वाध्यां झपने श्राप कोई फर्क करनेको रजामंद न हो जाएं। इस कामक 
लिए दोसोंकों एक जगह मिलना होगा और साचने लायक हल भनिकालना 
पड़ेगा । 
के अंग्रेज अफसरोंके लिए कहा जाता हूँ कि वे बदमाश हैं। इस 
दंगोंमें उनका हाथ है, वे ही हमें लड़ातें हैं । लेकिन जबतक यह गंभीर 
आरोप ठीक-ठीक सावित नहीं हो जाता तबतंक हमें उनपर इल्जाम 
नहीं लगाना चाहिए। में तो कहूंगा कि अकर हम लड़ना नहीं चाहते तो 
लड़ाई कैसे होगी ? में अगर यहां बैठी हुई अपनी लड़कीसे लड़ना ने 
चाह तो मुझे कौन लड़ा सकता है ? 
और माउंटबैंटन साहवका काम आसान नहीं है । थे बड़े सेनापत्ति 
हैं, बहादुर हैँ; पर अपनी उस बहादुरीकों वे यहां वहीं बता सकते । 
सड़ांपर वे अपनी सेना लेकर नहीं झाए हैं। यहां वे फौजी वर्दर्में नहीं 
आए हैं, मिविलियन वतकर आए हैं और उनका कहना हैं कि में 
प्रेजोंसे हिंदुस्तान छुड़वा देनेके लिए आ्राया हूं । श्रव हमें देखना है कि थे 
किस तरह जाते हैं। माउंटबेटन साहबकों अपने गबरनेर-जनरलके पदको 
शोमित करना हैं। उन्हें अपनी सारी चतुराई और सच्ची राजबी- 
तिनता बतानी है। अगर वे जरा भी: चूक जाय॑गे, जरा भी सुस्ती कर 
जाय॑ंगे तो ठीक ने होगा। इसलिए हम और आप सब मिलकर प्रार्थना 
करें कि भगवान उनको सन्मति दे और इतनी वात वे जान लें कि 
सोलह मईकी बातसे वालभर भी फरक जबर्वस्तीसे वे नहीं कर सकते ॥ 
ग्रगर करते हैं तो वह दगा होगा और दगा किसीका सगा' नहीं होता। 
दर्गका अंत भलाईमें कभी थ्रा नहीं सकता । 
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श्ए 
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भाइयों और बहनो 
श्राप लंदतकी ओर न देखें, न वाइसरायकी ओर देखें । इसका 
मतलब यह नहीं कि इंग्लेंडमें जितने अंग्रेज हैं, सब-के-सव बरेहें। 
उनमें बहुत-से भले भी हूं। माउंटबेटन साहब भी भले हैं। पर वे सब 
अपने घरमें भले हें। जब यहां आकर दखल देते हैं तो वे बूरे बम 
जाते हैं। श्रब वह पुरानी बात नहीं रही कि जब अंग्रेजोंकी हिफाजतका 
वादा जरूरी समझा जाता था। सिविल सिप्षमें जो अंग्रेज लोग हैं 
उन्हें श्रब श्रपने यहां नौकर रखनेके लिए हम मजबूर नहीं हैं। श्रगर 
सिविलयन रहना चाहें तो रहें और अंग्रेज व्यापारी भी रहना चाहें 
तो वे भी रहें; लेकिन उनको वचानेके लिए यहां एक भी प्ंग्रेज 
सिपाहीं नहीं रह सकेगा । हिंदुस्तानियोंकी खिदमत और उनकी मह- 
ब्बतके जरिए ही वे रह सकते हैँ। अ्रगर कोई पागलपसमें उन्हें नुकसान 
पहुंचाए तो. उसकी जिम्मेदारी हमपर नहीं होगी। अंग्रेजोंके हिदुस्तानसे 
पूरी तरहसे चले जानेमें कुछ देर लग सकती हैँ। उन्होंने इसके लिए 
१९४०८ के जूनकी ३० तारीख कायम की है। उस दितको आजसे पूरे . 
रह महीने बाकी रहे है। अगर वे इससे पहले जा सकें तो उन्हें जाना 
है। लेकिन उसके बाद तो वे एक दिन भी नहीं टिक झकतें। यह तो 
प्रामिसरी नोट की-सी बात हूँ! अगर प्रामिसरी नोटमें इतवारके दिन 
रुपया देतेका वचन दिया है. तो उसे सोमवारपर नहीं टाला जा सकता'। 
इसी तरह अंग्रेज भी ३० जूनके बाद यहां नहीं रह सकते । प्ंग्रेज-प्रजाने उ्हें 
जोश्रादेश दिया है उसका उन्हें पालन करना है। भाखिर वाइसराय उसी 
अंग्रेज-प्रजाके नौकर है । इस दूसरी या तीसरी जूनंकों वहं हमें बतायंगे - 
कि वह क्‍या करना चाहते हैं और किस तरह यहांसे जाय॑ंगे | यह 
उनका कर्तव्य है और उसे पूरा करता उत्का कास है। हमको अपना ' 
धर्म खुद देखना हैं |. मै 
फिर में सोचता हूं, में कौन हूं ? में किसका नुभाइंदा हूं ! बरसों 
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बीते, में कांग्रेससे वाहर निकल झाया हूं। चवन्नीका सेंम्बर भी नहीं हूं । 
पर कांग्रेसका खादिम हूं। मेने उसकी वरसॉतक सेवा की हैं और कर 
रहा हूं। इसी तरह में मुस्लिम लीगका भी खादिम हूं और राजाझोंक 
भी खादिम हुं। सबका खादिम हूं, पर नुमाइंदा किसीका नहीं हूं । हां, 
एकका में नमाइंदा जरूर हूं । में कायदे श्राजमका नुमाईदा हुं; क्योंकि 
उनके साथ मेने शांति-अ्पीलपर दस्तखत किए हैं। हम दोनोंने मिलकर 
कहा है कि हिसासे कोई राजनैतिक बात हम नहीं ले सकते । यह बहुत 
बड़ी बात है। उस अपीलपर दूसरे लोगोंकी सही भी लेसेकी बात थी, 
लेकिन जिन्ना साहवने कहा कि मुझे तो अकेले गांधीजी की ही सही चाहिए । 
इस तरह में जिन्ना साहवका नुमाइंदा बन गया। उनके अलावा में किसीका 
नुमाइंदा नहीं हूं । 
लेकिन मैंने अपीलपर हिंदुकी हँसियतसे वस्तखत नहीं किए, 
कितु हिंदू में जन्मसे अ्रवर्य हूं, कोई मुझे हिंदू मिटा नहीं सकता | 
में मुसलमान भी हुं, क्योंकि में अच्छा हिंदू हूं और इसी तरह पारसी और 
ईसाई भी हु । सव धर्मोकी जड़में एक ही ईश्वरका नाम है | सबके धर्म- 
शास्त्र एक-सी बात कहते है। 
मैंने कुरान देखा है और जैसा कि उस बहनने लिखा था, में नहीं 
» मानता क्रि क्रानमें काफिरोंकों कत्ल करनेकी बात लिखी है। मैंने 
बादशाह खाब और अब्दुस्समदखां साहबसे, जिन्होंने श्राज बढ़िया 
तरीकेसे आयत पढ़ी है, पूछा तो वे भी नहीं कहते कि क्रानमें गैर 
मुस्लिसको कत्ल करनेके लिए लिखा है । विह् रके मुसलमानोंगेंसे किसीमे 
नहीं कहा कि क्योंकि आप अविश्वासी हैं, इसलिए हम आपको कत्ल 
करेंगे और नोआखालीके' मौलबियोंने भी ऐसा नहीं कहा; बल्कि उन्होंने 
राम-धुनकों ढोलकके साथ होतें दिया। करानमें जो लिखा है उसका 
. मतलब इतना ही है. कि खुदा काफिरसे पूछेगा। खुदा तो सबसे पुछेगा। 
मुसलमानसे भी पूछेगा | वह लफ्जको नहीं पूछेगा, कामोंको पूछेगा । बाकी 
जो गंदा देखना चाहें, हर जगह गंदा देख सकते हैं । ऐसी कोई चीज़ नहीं 
जिसमें भ्रच्छा व बुरा न मिला हों | हमारी मनृश्मृतिमें भी लिखा है कि 
अछूतोंके कानमें सीसा डालो । पर मैं कहूंगा कि हिंदु-बर्मशास्त्रोंकी यह 
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असली शिक्षा नहीं है । तुलसीदासजीने सब श्ञास्त्रोंका निचोड़ बता दिया 
कि दया धर्मका मूल है । कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि हम किसीका 
खून करें । हमको तो तुलसीदासजीक इस दोहेपर शभ्रमल करना चाहिए-- 
जड़ चेतन गृन दोषमय, विश्व कीन्‍्ह करतार। 
संत हँस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ॥ 
हमें तो मुसलमानोंसे कह देना होगा कि इस तरह पाकिस्तान नहीं 
लिया जा सकता। तबतक पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं है जबतके कि 
यह जलाना-मारना बंद नहीं होगा। इसी प्रकार हिंदू भी मुसलमानोंको 
जबर्दस्ती पाकिस्तानका नाम लेनेंसे नहीं रोक सकते । पर में पूछता 
हूं कि झ्वामख्वाह आप क्‍यों पाकिस्तानके नामपर लड़ते हैं ? पाकिस्तान 
कौन-सा भूत है ? सच्चा पाकिस्तान तो वह है, जहां बच्चा-बच्चा सुरक्षित 
हो। चाहें पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो उमसमें प्रत्येक धर्म और 
कर्मवाले सकुशल रहने चाहिए । फिर वे चाहे ब्राह्मण, वनिया या पंडित 
हों ग्रथवा अलग-अलग धर्मके हों। इसलिए में जिल्ना साहबसे कहूंगा कि 
आ्राइए, हम सारे हिंदुस्तानमें धूमें और जोर-जबर्दस्तीकों बंद कराएं। 
' में अपने साभी जिन्ना साहबसे कहता हूं और सारी दुनियासे कहता 
हूं कि हम तबतक पाकिस्तानकी बात भी नहीं सुनता चाहते जबतक यह 


तशदुदुद चलता है। जब यह बंद हो जायगा तब हम बैठेंगे और ठहरा- . 


यंगे कि हमें पाकिस्तान रखना है या हिंदुस्तान। इस तरह जब भाई- 


भाई होकर बैठेंगे तब हम रोशती करेंगे और जलेबी बांठेंगे । दोस्तीसे 


ही पाकिस्तान बन सकता है और दोस्तीसे ही हिंदुस्तान कायम रह ' 


सकता है। अगर हम लड़ते रहे तो हिंदुस्तान तवाह हो जानेवाला 
गत वर्षका १६ मईका निवेदन समभौतेकी जड़ (बुनियाद) हैँ। 


उम्तका एक भी कामा हटाया नहीं जा सकता | अंग्रेजोंकों इससे बाहर कूंछे. 


भी करनेका हक नहीं है और न हम ही इससे ज्यादा कूछ भांग सकते 


हमको यह साफ कह देता चाहिए कि चाहें हम सब भर जाय॑ था : 





सारा हिंदुस्तान जल ज़ाय--राख हो जाय, परंतु अंबर्दस्ती पाशिस् 
मिलनेवाला नहीं है। 6 आह 
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$ शेप ॥$ 
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गांधीजी मंचपर आए तो लोगोंको शांत करते हुए उन्होंने कहा कि 
प्रार्थनाके समय श्रांख बंद और कान खुले रहने चाहिए । 

कुरानकी झायतके पाठपर एक हेटधारी युवकने विरोध किया; 
लेकिन फिर भी प्रार्थवा चलती रही । लोगोंने काफी शांति रखी। 
प्रार्थनाके बाद गांधीजीने कहा-- 

वह भाई जो अंग्रेजी टोप लगाकर बोलता था कि चजिन्नाको 
गिरफ्तार करो' क्‍या जिन्नाकों गिरफ्तार करता चाहता है? वैसा' 
करनेकी ग्रापके पास ताकत हो सकती है और में भी वैसी ही ताकत 
रखता हूं, लेकिन मेरा तरीका दूसरा है। भें जबसे दक्षिण अफ्रीका झ्ाया 
हैं, आपकी वह तरीका सिखा रहा हूं। वैसा में कोई ऐसा भारी शिक्षक 
तो नहीं हूं, पर एक पागल भी अपनी बात तो बता ही सकता है। आज 
चौवन बरसोंसे में यही वात बताता रहा हूं कि हमें अपने शत्रुको कैद कर 
लेना है। भाप जिन्नाकों शन्रु समभते हैं; लेकिन में तो किसीकों श्र 
मानता ही नहीं । मैंने तो कहा है कि मैं उनका नुमाइंदा बना हुआ हूं 
भौर जो में कहता हूं वह सच्चाईसे ही कहता हूं। तब फिर में उसवो 
शत्रु कैसे मान सकता हूं ? अंग्रेज भी मेरे दुश्सत बस गए थे, लेकिन में 
उनका दुश्मन नहीं बचा । में तो उनका दोस्त बना, उनका प्रतिनिधि बना 
श्रौर मैंने उन्हें उनकी भलाईकी ही बात सुनाई । 

आदमी दो तरहसे अपने दुश्मतकों कैद करते हैं। एक सझ्तीसे और 
दूसरे भुहत्बतसे। मेंते आपको मुहव्बतसे कैद कर रखा है। जब मैं 
आपकी शांत रहनेके लिए कहता हूं तब श्राप शांत हो जाते है। आपको 
कैद किया है यह आषा-प्रयोग थोड़ा बिनोदमें हूँ, पर भाव श्रांप समझ 
गए होंगे | तो मेरा कहता यही है कि कभी-स-कभ्ी हम जिच्ना साहबकों 
जहूर कैद कर लेंगे । पुलिस उन्हें क्या कैद करेगी ? पुलिस उन्हें नहीं 
पकड़ सकती | मुझको भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और ने 
जान साहवको ही पकड़ सकती है। हां, सत्तनत चाहे तो उन्हें पकड़ 
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सकती है, लेकिन सह्तनतको पकड़नेपर भी जिन्ना साहब ठीक तरह 
कैद नहीं होंगे । सही तौरपर गिरफ्तार तो वे तब होंगे जब में उन्हें 
कौद करके यहांपर लाकर खड़ा कर दूंगा। 
एक शख्स मीर आलम था। सरहदी गांधीके मुल्कका। जैसे थे 
पहाड़के-से हैं, बह उनसे भी ऊंचा था। पहले बह मेरा मित्र था। 
पर पठान ती भोले ही होते हैँ। इसी कारण वे बादशाह हैं। उसको 
किसीने बहका दिया कि गांधीने पंद्रह हजार पौंड जनरल स्मटससे 
ले लिए हैं और कौमको बेच डाला है। बस, एक दिन बह मीर आलम 
मेरा दृष्मन बनकर शाया । उसके हाथमें बड़ी-सी लाठी थी श्र उसपर 
सीसेकी मूठ लगी थी। उसने ठीक मेरी गरदनपर वह लाठी मारी। 
में गिर पड़ा। नीचे पत्थरका फर्श था। मेरे दांत टूट गए। ईइवरकों 
मंजूर था, इसलिए में बच गया। मीर झआालमको दो-तीन अंग्रेजोंने, जो 
उस रास्तेसे जा रहे थे, पकड़ लिया; लेकिन मैंने उसे यह कहकर छूड़वा 
दिया कि “बह बेचारा दूसरेके धोखेमें श्रा गया कि . में लालची हुं और 
इसपर फौजी पठानका खून खौल उठे और वह मारनेकों उतारू हो जाय 
तो कोई आश्वरयंकी बात नहीं है।” इस तरहसे भीर प्रालमकों मैंने 
कैद कर लिया । वह मेरा पक्‍का दोस्त बन गया। 
अगर ईश्वरकों मंजूर होगा तो एक दिन जिन्ना साहब भी यहां आकर . 
बैठेंगे श्र कहेंगे कि भें आपका दुश्मन न हूं और वे था। में पाकिस्तान 
तो मांगवा हूं, पर मे रा पाकिस्तान श्राला दरजेका होगा । वह सबके भलेकें 
लिए होगा। तब हम सब मिलकर रोशनी करेंगे और मिठाइयां बांटेंगे । 
यह में बुजदिली या खुशामदकी वात नहीं कह रहा हूं । में बहादुर 
बननेकी ही बात कह रहा हूं । सिखतोंकी तरह हमें एक-एककों सवा लाखके 
बराबरका बहादुर बनता है) में बता लुका कि प्रत्येक सिख सवा लाखके 
बराबर क्योंकर होता है। कृपांणके जरिएसे नहीं; कृपाण तो उसके पास . 
इसलिए होती है, जिससे वह बता सके कि वह कभी भी उसके मांतहत' 
हीं होगा। संबा लाख मिलकर मारे या कोई अकेला मारे, ती भी .. 
बह हाथ नहीं उठायेगा। कौन कंहेगा कि इस तरह भरनेवालां बुजंदिल 
है। सभी उसे सच्चा बहादुर बतायंगे । 
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मैंने कल कहा था कि सारा हिंदुस्तान जल जायगा तो भी हम 
ताकतके जोरसे पाकिस्तान नहीं होने देंगे । वुद्धिके जरिए, हमारे 
दिलोंपर असर डालकर, समफ्रा-बुझाकर आप कहेंगे और हम समझ 
जायंगे कि आप तो सीधी-सी बात करते हैं, आपके दिलेगें कोई छल- 
फरेव नहीं है तो पाकिस्तान मान लेंगे; लेकिन उस समय आप हमें 
विश्वास दिलायंगें कि पाकिस्तारमें किसीको भी मसलसानोंसे डरनेकी 
बात नहीं रहेगी । आपने जब खुदाकों हाजिर-ताजिर समभकर दस्तखत 
किए हैं श्रौर यह एलान कर दिया है कि राजकीय उद्देश्यकी पूर्तिके लिए 
हविसा नहीं होती चाहिए तब पाकिस्तानके लिए जोर-जबर्दस्ती कंसे 
उचित हो सकती हैं ? 

हम हिंदुस्तानमें बिरलाका राज नहीं चाहते और भोपालक नवाबका 
भी राज नहीं चाहते ! बिरला कहते हैँ कि हम राज करना नहीं चाहते । 
उसी तरह नवाब भोपाल भी शअ्पनेको रैयतके दोस्त बताते हैं। वे भी 
रिश्रायाकें खिलाफ होकर राज नहीं चाहते। तो फिर राज आयगा 
किसके हाथमें ? वह आप लोगोंके हाथमें आयगा । आपके हाथोंमें भी. नहीं, 
मिस्कीनोंक हाथमें हिंदुश्तावका राज होगा। 

हिंदुस्तावमें कई बिरला हैं । उनकी ताकत कया है ? वे पैसे दे 
और मजूरसे मजूरी कराते हैँ । जब मजूर कह दें कि हम काम नहीं करेंगे 
तब धनवानोंके करोड़ों रुपये उतकी जेबमें रह जानेवाले हैं। अगर वे 
जमीनवाले है तो भी खुद तो जोतनेवाले नहीं हैं । जब उन्हें जोतनेबाला 
कोई न मिलेगा तो उनकी वड़ी-बड़ी जमीने बेकार हो जायंगी । इसी तरह 
नवाब भोपालकी बरछी, माले और घुड़सवार सभी निकस्मे हो जानेवाले 
हैं। मार-मारकर वें कितनोंकों मारेंगे ? अपनी रिआ्राय्राकों मारकर 
क्रिसपर राज करेंगे ? वे तभी अपनी प्रजापर राज कर सकेंगे जब वे 
प्रजाके टूस्टी बन जाय॑ंगे । । 

इसके विपरीत अगर कोई कहता है कि तवाब भोपाल मुसलमान 

इसलिए वह मृसलमासका राज कहलाएगा और काश्मीरमें 


सुटठीभर पंडितोंका राज रहेगा तो यह तमिक भी चलमनेवाला. 
नहीं हैं । 


कप 


६ उप 
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हँदराबादके निजामकी बात लीजिए। कहते हैं कि मौका पाकर 
बह सारे हिंदुस्तानकों सर कर लेतेवाले हैँ; लेकिन कौन सर करेंगे ? 
बहांकी सारी रिश्राया तो हिंदू पड़ी है । 
अंग्रेज अगर सोचते है कि वह हिंदुस्तानसे हटकर हंदराबाद, 
भोपाल, राजकोट या इधर-उधर अड्डे जमायंगे तो यह दगेकी बात 
होगी। मुभपर ऐसी कोई छाप नहीं है। में तो मानता हूं कि अंग्रेजों 
जानेकी बात पूरी ईमानदारीकी है । जब उनको भारत छोड़ना है तब 
उनकी सार्वभौमिकता भी खत्म होती है, फिर छोटे-मोटे अ्रडडे उसके क्या 
काम आनेवाले है ? श्र जब अंग्रेज नहीं रहेंगे तब राजा लोग रिआ्रायाके 
साथ बैठनेवाले हें। 
एक बार मालबीयजी बम्बई पधारे थे। में! उनके साथ था। 
बहां' कुछ महाराजाओंके पास हम दोनों गए । राजाशोंने हमें 
ऊपर आासनपर बिठाया और वे हमारे घृटनोंके पास नीचे बैठे । उस 
समय अंग्रेजी सल्तनत पूरे जोरमें थी। अंब जब वह जबरदस्त सल्तनत' 
हट जाती है तब राजा लोग तुरंत ही. समझ जानेवाले हैं कि जनताकों 
जब मानेंगे तभी हम कायम रह सकेंगे । भर जनताकों माननेका तरीका 
यही हैँ कि ये विधान-परिषद्में आावें | अगर वे जिद पकड़ते हें कि हम 
विधान-परिषद्में नहीं आते तो फिर वे राजा नहीं रह सकते | 
हिदुस्तानमें कोई मसलमान राजा यह नहीं कह सकता कि बह 
सब हिंदुश्नोंकी मार डालेगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो में उससे 
पूछंगा कि अबतक वह क्‍यों हिदुओंका राजा बनकर रहा, क्यों हिंदू 
प्रजाका अन्ञ खाया ? इसी प्रकार कोई राजा मुसलमान है, इसी आधार- 
. पर यह कहनेका हकदार नहीं हो जाता कि बह पाकिस्तानमें जा मिलेगा 
और न हिंदू राजा हिंदू होनेके कारण यह कह सकता: हैँ कि वह कांग्रेस- ' 
का साथ देगा । प्रजा जड्ढीं कहे वहीं उसे जाना होगा । . हर 
अंतर गांबीजीने झां प्र तिवासी हरिजन सुवक बतऋ्रयाकी दू 
. समाचार सुनाते हुए कहा--वहू सेवाग्रामका आगबारसी का।वई 
तालींमके तरीकेपर सीखा था। बड़ा प्ररिश्रमों श्रौद दस्तकार था। 
भूठ; फरेब, कोध-जैसे दोष उसमें नहीं भे | देववश उसके विभागमें कूछ . 
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रोग पैदा हो गया । खुद मिसर्गोपचारमें ही विश्वास करता था, पर दोस्तोंने 
ग्रौर डावटरोंने उसका आपरेशन करनेका आग्रह किया। इस रोगसे 
उसकी आंखोंका तेज जाता रहा था। फिर भी उसने आपरेशन-मेजपर 
जानेसे पहले मुझे बड़ी कोशिशसे पत्र लिखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा 
मुझे प्रिय है, पर आपरेशनका प्रयोग करानेके लिए भी में तैयार हूं और 
मौत आएगी तो राम-नाम लेता हुआ मरूंगा। आखिर बंबईके अ्रस्पतालमें 
आपरेशन किया गया और आपरेशन-मेजपर ही उसके प्राण छूट गए । 

उसके जानेपर रोना आता है; पर में रो नहीं सकता; क्योंकि में 
रोऊं तो किसके लिए रोऊं और किसके लिए न रोऊं ? भारतमाताकों 
अगर बच्चे चाहिए तो बकौल तुलसीदासजी, ऐसे ही चाहिए जो या वो 
दाता हो, या शूर। चक्रैया दाता था, क्योंकि बह निःस्वार्थ सेवक और 
परम संतोंषी था! और झूर भी था, क्योंकि उससे अपने हाथसे मृत्यूकों 
छापना लिया। वह हरिजन था; पर उसको दिलमें हरिजन-सवर्ण, हिंदू 
मुसलमान-जैसे भेद न थे। वह सबको इन्सान मातता था और स्वय॑ 
सच्चा इन्सान था । 

आज मेने नवाव भोपाल और हरिजन बालक चर्रयाकी बात एक 
साथ आपको सुत्रा दी। भारतमें दोनोंके लिए स्थान है। नवाब भोपाल 
द्स्टी बनकर ही रहें श्र चर््रया-जैसे करोड़ों गुवकः निकल ग्राबें, तभी 
भारत सुखसे रहेंगा। 


२६ 
१ जून १६४७ 
आ्ाज भी प्रार्थनामें क्राचकी आयतके समय एक पंडितने बाधा 
डाली। लेकिन प्रार्थना चलती रही । शथ्ोताग्रोंमेंसे दो जवानोंने उस व्यबित- 
का द्वाथ खींचकर उसे नीचे बिठा देते और चप करनेकी कोशिश की 
तो सभाभे कुछ खलबली मच गईं । जब पुलिस उसे ले जानेके लिए आई 
. प्ैव भांधीजीने कहा, पुलिस भाई ! आप उसे न ले जायें । वहीं बैठा रहा 
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दे और वह ज्यादा गड़बड़ी न मचावे, इतना भर देखते रहे ।” इसपर 
सिपाही उन पंडितजीकी वगलमें शांतिसे बैठ गया। गांधीजीकी इस 
रहानुमूतिका प्रभाव उन पंडितजीपर भी अच्छा पड़ा । जब गांधीजीने 
-- कुरानकी श्रायत तो खतम हो गई। श्रव॒ भजन हम तभी कहेंगे 
जब यह पंडितजी इजाजत दे देंगे, बरना भ्रब भजन बंद रहेगा । पंडितजीने 
भुस्कराते हुए और अपनी कूहनी बताते हुए गांधीजीसे कहा-- देखिए, 
खींचातानीमें मुझे यह खून निकल झ्राया है । यही श्रापकी श्रहिसा है ? ” ' 
गांधीजीने कुछ विनोदमों कहा---“खेर, खून निकलतनेकी बात जानें 
दीजिए | आप यह बताइए कि में प्रार्थता श्रागे चलाऊं या बंद करदू ? 
श्राप कहेंगे तो भजन चलेगा , नहीं तो श्राज न होगा |”! 
, * तब भ्रसन्नतापूर्वक पंडितजीने भजन सुननेकी इच्छा प्रदर्शित की । 
गांधीजीने पंडितजीकों समफ्ाते हुए कहा, “झापके पास ही हिंदूधर्भ 
गीं है। में भी हिंदू हूं और पूरा सनातत्ती हूं। लेकिन हम गीता ही क्‍यों 
कहे, करात क्‍यों नहीं ! भोती तो जहांसे मिले वहांसे ले लेने चाहिएं। 
राज श्रव हमारे हाथमें आ रहा है । उसे हमें देनेके लिए वाइसराय परे- 
शान हैं । तब क्या श्राप इस तरह भगड़ेगे और शअपनी भ्रज्ञानता दिखायंगे ? 
'झापको विनय सीखना चाहिए । बादशाह खानसे श्राप विनय ग्ीख सकते 
हैं। श्राज प्रार्थनाके लिए जब मन्‌ उन्हें लिवाने गई तब उन्होंने कहा, 
भुझे बहांपर देखकर किसी हिंदूँके दिलमें चोट पहुंचेगी । इसीलिए में 
यहां नहीं भ्राऊंगा ।' तब मेने कहला भेजा कि आप तो पहाड़-जसे हेँ। 
में वतिया होकर भी नहीं डरता तो आपको क्‍या. डर ! और अब वे यहां 
आ गए है तो मुभसें भी श्रधिक बकरी-जैसा गरीब होकर बैठ गए हैं । 
हमें भी ऐसा वितयी होना चाहिए । माता. कि कुरानमें कुछ श्रोछी 
बातें लिखी हैं; पर कौन अ्ंथ ऐसा है जिसमें ऐसी बातें नहीं हैं.? में तो 
सैकड़ों मसलमान मित्रोंसे रहा हं, किसीने मुझे यह नहीं कहा कि तू मुक्ष- 
'लगान नहीं है, इसलिए तुक्ककों हम बुरा मानते हें । एक मुसलमान मित्रने 
“जो अब मौजूद नहीं रहे, श्ौर जो नामके जाहरी थे तथा गृूणमें भी के ' 


! बक्षिण अफ्रिकाके सोदागर उमर फबेरो । 
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वैसे ही थे--मुझसे कहा था कि “तू हम लोगोंसे डरा कर, क्योंकि हममें 
सभी अच्छे नहीं होते हे ।” पर मैंने उनसे कहा कि में किसीकी बुराई 
क्‍यों देखें ? मुझे तो आपके समात्त भले मित्र मिल गए इसीपर संतोष 
है । और वे अकेले नहीं थे । ऐसे काफी नाम मेरे पास हें। एककी तो मेने 
अपना ही लड़का बनाया था, वह सबकी खिदमत करनेवाला था; पर 
ईश्वरने उसे उठा लिया।' जब ऐसे-ऐसे श्रच्छे श्रादमी मृसलमानोंमें है 
तब में कहता हूं कि श्रगर थोड़ेसे मुसलमान पागल बन जाते हैं तो भी 
हिदूको पागल नहीं बनना चाहिए । श्राजतक श्रंग्रेजोंनें तलवारवों जोरसे 
हमें श्ञांत रखा तो क्या उनके जानेपर हम लड़ने लगेंगे ? इसमें हमारी 
कोई शोभा नहीं है ।” 

भजन और धुन अच्छी तरह हो जानेके बाद गांधीजीने लीगोंको तथा 
पंडितजीकों शांत रहनेके लिए धन्यवाद दिया और कहा--भ्रगर लोग 
जरा-सी समफदारीसे चलें तो स्वराज्य उनके हाथोंमें झा चुका है; क्योंकि 
हमारी सरकारक उप-प्रधान जवाहरलालजी हैं | वाइसराय प्रधान है सही, 
पर उन्हें श्रव गांतिसे वैठना है | झ्रापके अ्रमली बादशाह जवाहरलाल हे । 
वे ऐसे बादशाह हैँ जो हिंदुस्तानकों तो अ्रपती सेवा देना चाहते ही हैं 
पर उसके मार्फत सारी दुतियाकों अपनी सेवा देना चाहते हैं। उन्होंने 
सभी देशोंके लोगोंसे परिचय किया है और उनके राजदूतोंका सत्कार 
करनेमे वह बड़े कृशल हैं । लेकिन वह श्रकेले कहांतक कर सकते हैं ? 

वह बेताजके बादशाह आपके खिदमतगार हैं। तो क्या वह बंदूकसे 
आपकी वदश्रमनीको दवा देंगे ? श्रगर श्राज एकको' दबायंगे तो कल 
दूसरेको इसी तरह वदबाना पड़ेगा। फिर वह स्वराज्य तो नहीं हुआ । 
पंचायती राज भी नहीं हुआ। जब झ्राप लोग अनुशासनसे रहेंगे तभी 
जवाहरलालकी वादशाहत चलेगी और हमारा स्वराज्य सुखरझूप होगा। 

खुद जवाहरलालजी भी किस तरह अनशासनमें रहते हें. इसका 
उद्दहरण सुनिए | पिछले वर्ष जब वह काझ्मीर चले शएं थे तब 
वेवल साहवकों उनकी जरूरत पड़ गई, मौलाना साहबने उन्हें बुलामा 


/ बीर बालक हुर्सेनमियां। 
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चाहा और मेरे समभानेपर वह वहांका संघर्ष छोड़कर राष्ट्रपतिका 
हुकम मानकर यहां चले आए थे। 

आ्राज भी जवाहरलालका चित्त काश्मीरमें है, जहां प्रजाके नेता शेख 
अब्दुल्ला सींखचोंमें बंद पड़े हैं। मैंने जवाहरलालसे कहा है कि तुम्हारी 
आवश्यकता यहांपर ज्यादा हँ । इसलिए जरूरत हुई तो में काइ्मीर 
जाऊंगा और तुम्हारा काम करूंगा। तुम यहीं रहो। मेने यह भी उनसे 
कहा कि यद्यपि में वचनसे बिहार और नोश्राखालीमें ही करते था मरनेकें 
लिए वंधा हूं, परंतु काश्मीरमें भी मुसलमान भाइयोंका ही सवाल है 
इसलिए वहां जा सकता हूं । वहां जाकर काइमी रके राजासे मित्रता करूंगा 
और मुसलमानोंकी भलाईका काम करूंगा। लेकिन जवाहरलालनें श्रभी 
इस बातकी हां नहीं भरी है । 

सार यह कि अब जव हमारे हाथमें स्व॒राज्य ञ्रां गया है तब हममेंसे 
प्रत्येककों अनुशासनसे, विनयसे और समभदारीसे चलना चाहिए, तभी 
हिंदुस्तानकी आजादी शोभा देगी । : 

जैसे कल मैंने आप लोगोंकों राजाश्रोंकी बात कही थी वैसे श्राज में 
व्यापारियोंक वारेमें कहना चाहता हूं । कल मैंने कहा था कि हिंदुस्तानमें 
न बिरलाका राज होगा, न नवाब भोपालका; ने निजासका राज होगा, 
ने काइमीरके महाराजाका; राजा लोग केवल हिंदृस्तावकी रैयतके 
खिदमतगार होंगे ।  । 

ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तानकी रैयत एक जगह तो आजाद 

"| जाय और दूसरी जगह गुलाम बनी रहे । जंब आजादी होगी तो वह 

सभीके लिए होगी । 

अब आजादी तो आ ही रही है, क्योंकि अगर अंग्रेज. शरीफ हैं और 
में समभता हूं कि वे हैं, तो उन्हें चले जाना हैं | बाइस'राय-लार्ड भाउंठ-.. 
बेठन साहब तो यह कह रहे हें कि हमें जल्दी-से-जल्दी यहांसे चला जाता ' 
है. भौर वे श्रपत्ता वचन पालेंगे ही । हर 

जब वे जा रहे हैं तब हिदुस्तानमें हमारा ही राज हो जाता है। फिर 
व्या' जब अपना राज हो जायगा तो हम झापसमें फगड़ा करेंगे ! बयाराजा' . 
लोग हमको दबायंगे ? नहीं, वे सभी जनताके द्वस्टी बन जाय॑ंगे | यांसी - 
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में सब चज्राया-जैसे जनताके सेवक व्नेंगे तभी वे हमारे रांजा रह सकेंगे । 

इसी तरह हमारे ऊपर व्यापारियोंका राज भी नहीं होना चाहिए । 
हमें तो राज चाहिए भंगियोंका। भेंगी हमारेसें सबसे ऊंचे हें; क्योंकि 
उनकी सेवा सबसे बड़ी है । तभी तो में खुद भंगी बन गया हूं । भंगियोंके 


राजमें मेरा मतलब यह है कि एक मेहतरकों आ्रापने अपना' अ्रमात्य बना 
दिया तो फिर आपको उसकी बात उसी तरह माननी है जिस तरह 
ग्रग्रेंजोंने अपती सत्रह वर्षकी रानी विकटोरियाका राज माना था और 
छोटे-बड़े सभीने अ्रपना-अपना कर्त्तव्य पाला था । अंग्रेज लोग कर्त्तव्य- 
पालन किस तरह करते हैं, इसका में गवाह हूँ 

में कई बार लंदन गया हूं । एक वार तो वहां तीन बरसतक रहा; 
पर तब में लड़का था । बादमें दो-तीन बार में लंदन हो झाथा हूं । वहांपर 
लोग इतने समझदार हैं और कायदेके पाबंद हैं कि पुलिसको हाथगें 
कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ती । केवल एक छोटा-सा डंडा ने अपने हाथमें 
रखते हैं। लोग जानते हैं कि वे हमारे खिदमतगार हैं, इसलिए उनको 
कहनेंके मुताबिक चलते हैं। पुलिस भी लोगोंका काम पूरी कोशिशसे' 
कर देती है | बहांपर रिश्वत नहीं .चलती। कोई देने जाय तो भी पुलिस 
लेती नहीं । 

हमारे हिंदुस्तानकी पुलिसकों भी भ्रव॒ ऐसा ही बनना हैं । उन्हें 
चाहिए कि वे विलकूल रिदवत न लें | श्रगर उसका पंट नहीं भरता तो 
वे सरदार साहबसे झपनी तनख्वाह बढ़ानेके लिए कहें; बलदेवसिहसे 
कहें; नेहकूजीसे कहें । जब बड़े-बड़े अफसर श्ौर प्रधान लोग हजारों पाते हैं, 
तब सिपाहीको क्‍यों पांच ही दस्त रुपये दिये जाय॑ ? वे लोग इंतजाम करेंगे । 
प्र रिव्वत लेनी छोड़नी चाहिए । 

व्यापारियोंके लिए भी मृफ्े यही कहता है। वे सब एक हो जाये 
और मिलकर कह दें कि "हम सवको सच्चा वनिया और सच्चा मारवाड़ी 
बनना है । सच्चा वनिया वह हे जो सच्ची तोल तौलता है। हमारे यहां 
जितने वनिए, जितने मारवाड़ी और जितने व्यापारी हैँ उन सबको 
इकठ्ठे होकर विश्चय करता है कि हमसेंसे कोई चोरबाजार नहीं 
करेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा और न देगा। है 
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इतनी बात वे कर जेते हैं तो फिर राज़ेंद्र वावुकों जो मजबूरी 
महसूस होती है और राबकों खाना खिलानेमें उनके रास्ते जो कठिताइसा 
पैदा हो जाती हें बे जाती रहेंगी। मेरं पास्त एक खत आया है कि आपने 
नमक-कर उठवा तो दिया; पर नमक शव पहलेसे भी ज्यादा महंगा 
हो गया । ऐसा क्यों होता है ?. में कहूंगा कि तसक-कर उठ जानेपर तो 
हमें नमक करीब-करीय मुफ्तमें मिल जाना चाहिए | इसके लिए व्यापा- 
स्थोंकों अपना व्यापार भूलकर हिदस्तानकें लिए ही व्यापार करता 
होगा। उन्हें चाहिए कि वे चोरबाजार विनकूल भला दें। जब ऐसा होगा 
तभी अंतरिम सरकारके वजी र झपना-अपना काम कर सकेंगे और राजाजी 
राजेंद्र बाबू, जवाहरलालजी, मधथाई, भाभा और लीगके चारों वजीर 
तभी आपकी हर तरहकी सेवा कर सकेंगे । श्रगर इसके बाद भी हिंदु- 
स्तानकों ख्लाना-पीना नहीं मिलता, मुल्ककी खुशहाली नहीं बढ़ती तो 
फिर श्राप लोग उन्हें निकाल बाहर कीजिए | 

लेकिन आप उन्हें कंसे निकालेंगे. ? क्या आप वाइसरायके हाथों 
उन्हें निकलवायंगे ? नहीं, वाइसरायसे तो आप आरामसे बैठतेके लिए 
कहेंगे । आप खुद अपने वजीरोंको कैद करेंगे | जेसा कि कल मैंने जिन्ना 
साहबको कद करनेका तरीका बताया था | और तब आप उनसे अपने 
भनका काम करवा लेंगे। 

मेने जवाहरलालजीसे सुना है कि लंदनसें लोग भूखों मर रहे हैं। 
' यह सुनकर मुफ्े दृःख हुआ | चाहे अंग्रेजोंने हमारे साथ कितना ही गूनाह 
किया हो, तो भी उन्हें खाना तो मिलना ही चाहिए 
. द्मारा मुल्क बहुत बड़ा है। हमारे व्यापारी ठीकसे चलें और उतमें 
अक्‍ल हो तो हम कहेंगे कि जबतक हिंदुस्तान. जिंदा. हैं तबतक दुनिया 
. बसे मूखों मरेगी.? हम उसे खाना देंगे । में तो बनिया हूं, तिजारत 
' जानता हूं । यदि सब बनिए और व्यापारी मभे मदद दें, श्रतरिम सरकार. - 
भी मदद दे और गजब मसलगाग गडद दें वो में सबको खाना दे सकता हूं 











में इस बातको गाननेदा का 
अजन्नकी प्रैंदावार द॥ गे कफ भेहन मलें 
आर ईदवरकी कृष र्वा हो जाय तो वहां भरपुर खाना फिले 


पे 
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सकता हैँ ; लेकिन अकले हाथसे तो ताली नहीं बजती। मुझे सबकी 
सदद मिलें तभी ताली यज सकती है और इतनी जोरकी बज सकती है 
कि आप सभी प्रसन्न होंगे शीर दुनिया भी प्रसन्न होगी। 

झगर आजाद हिंदुस्तानर्म सभी अपने धर्मदा पालन करे तो 
सारा हिंदुस्तात खुश हो सकता है, यह में निशवयपूर्वक आपकरो 
कहता हूं । 


सोमवार, २ जून १६४७ 
(शिखित संदेश) 
राजनैतिक क्षेत्र्में बसा हुआ या क्या हो रहा हूँ यह में श्रापको बचा 
नहीं सकता । लेकिन तीन-चार दिनसे जो में कहता आया हैं, वही भ्राज' 
आपको याव दिलाना चाहता हूं, योगी आम जनताको फिक्र नहीं करमी' 
हिए कि बाइसराय विलायतसे क्या लाए हैँ। हमें तो इस बातपर 
ही सोच-विचार करना है कि जैसा भी भौका सामने आवेगा, उसके 
बारेगें हमारा धर्म कया होता चाहिए । यह बात तो देशकों साफ कर 
नी चाहिए कि वह जवर्दस्तीसे कोई चीज कबूल नहीं करेगा । 
इन तीन-चार दिनोंसे जिस सोच-विचारकों सिलसिला हमने घलाया' 
हैँ उसको लेते हुए अ्रव हमारे साससे सवाल श्राता है कि हमारे छावटर 
ओर बैज्ञािक देशके लिए कया कर रहे है । वे लोग विदेशी मब्कोंगें 
तो नइ-तई बातें और इलाजके नये तरीबो सीखनेके शौकसे जाते हैं ।. 
में तो उनसे कहूँगा कि उन्हें अपना ध्यान हमारे मल्ककी सात जाण 
दंहातोंकी ओर देगा चाहिए। फिर तो. उन्हें फौरन पता चलेगा कि हमारे 
स्व डाक्टर और. डाक्टरनियां वहीं कामपर ज्. सकते है । लेकिस 
पर्चिमके तरीकेसे बे नहीं जुट सकेंगे, वल्कि हमारे अपने तरीके से वेहातमें है 
जूट सकगे। तब उन्हें बहुतसे देसी इलाजोंका भी: पता चलेगा, जिल्नें 
. अच्छी तरह कांससें ला सकेंगे । हमारे देशयें इतनी जड़ी-बूटियां है कि 


प्ार्णवानएजदन श्श्भ् 





दवासे ज्यादा फायदेमंद तो यह होगा कि वे हमारी जनताकों सही जीवन 
जीनेका ठीक तरीका यया दें । और वैज्ञानिकोश में वया कह । क्या ये ज्यादा 
खुराक पंदा करनेकी शोर ध्यान दे रहे हैं ? कौर बह मी मकली खादके 
जरिए नहीं, दल्कि जमीनकों बाकाझदा अच्छी तरह जोल-बोकर और 
| खाद देकर । तोभ्राखालीमें सेंते देखा कि वहांके लोग एक जंगली 
फूल (जलकुंभी ) जो वदियोंका पानी रोक देता है, उसका भी उपयोग 
कर लेते हैं। ऐसे काम हमारे डाक्टर तव करेगे जबक्लि वे झपने लिए 
नहीं, बल्कि देशके लिए जीना सीखेंगें । 
कल मेने जवाहरलालजीके अमृल्य कामके वारेंमें जिक्र किया था। 








हिदुस्तानकों वाहरसे दवाइयां मंगावेकी जरूरत हे ही नहीं। लेकिन 
जन 
॥ 








मेंने उन्हें हिंदुश्तानका बेताजका बादशाह कहा था। आज जब अ्रंग्रेज 
शगपनी ताकत यहांसे उठा रहे हैं तब जबाहरलाबकी जगह कोई दूमधरा 
ले नहीं सकता। जिसने विलायतके मशहूर स्कूल हेरों और क्षेंत्रिजके 


विद्यापीठमें तालीघ पाई है और जो वहां बेरिस्टर भी बसे हैँ उसकी 
ग्राज झंग्रेजोंके साथ बातबीत करनेके लिए बहल जरूरत है। देकि 
अब वह धभथग जल्‍दी ही झा रहा हैं कि जब हिदुस्तानकों ग्पत्ती शिपश्लिक 
का पहला प्रधान चुनता होगा। चत्रोैया जिंदा होता तो भें उसका नाग 
ऐप जोगोंके सामने रखता | अगर कोई बहादर मेहतर लड़की हो, विना 


वार्थकी हो भी? श॒क्ष हो तो में तहेदिलसे चाहुंगा कि ऐसी कच्या हमारी 
पहली प्रेंसीडेंट बने । यह कोई बेकारका रुवाव चहीं हैं । ऐसी लड़कियां 


जरूर मिल सकेंगी श्रगर हम उल्हें डूंढ़नेकी कोछझिश करें। क्‍या मेने 
गुणनार, मौलाना: मोहम्मद झली साहवकी लड़कीको नहीं चुना था ? 
सेकिल उस बेवकूफ लड़कीने तो इवेव कुरैशी साहवसे शादी कर ली। वह 
एक वबत तो फकीर थी और जब झली- भाई जेंलमें थे .त्व गकसे मिली ह 
थी। गअ्त्र गलनार तो कई होशियार वश्योंकी भां हे; लेकिन बह मेरी 
वाशिसि भव नहीं बन सकती । हे 
. हमारे भविष्यके प्रें्नीडेंटकों अंग्रेजी, : 
दहोगी। उनको मददके लिए ऐसे लोग जहर शान 
बार होंगे और विदेशी भाषाएं भी जानते हों-। । सार 







११६ प्रएर्थवा-प्रेवजन 
तो तभी पूरे हो सकते हें जबकि हम एक दुसरेकों सारनेसे वाज थआराएं 
और परा-पूरा ध्यान देहातकी तरफ दें। 
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भाइथो और बहनों, * 

हमारी समझे यदि लीगने तारीफ लायक काम चट्टीं किया हूँ 
तो हम कहें कि उसने तारीफ लायक काम नहीं किया। इसी तरह 
अगर कांग्रेसनें तारीफके लायक काम नहीं किया हैं तो हम कांग्रेस- 
वालोंसे भी कहें कि आपका काम तारीफके लायक नहीं है। जब ऐसा 
होगा तभी वह पंचायती राज बनेगा । अगर एक गिरोह झपने मनसे 
चलता रहे तो बह पंचका राज नहीं हुआ । 

जनतंत्र वह हूँ जिसमें रास्ते चलनेवाला जो बोले वह भी सुना 
जाय | जब हम जनतंत्र कायम कर रहे हे तब हमारा राज्य वाह्सरायके 
घरमें नहीं है और वह जवाहरलालके घरमें भी नहीं है | मेने तो जवाहर- 
लालको बेताजका बादशाह कहा है। ओर हम तो गरीब हैं। ऐसे गरीब 
कि हम पैदल चलेंगे, मोटरमें नहीं बैठेंगे। भ्रगर कोई मोठरमें बिठाने 
आने तो भी हम कहेंगे, श्रापकी मोटर आपको मुबारिक हो, हम तो , 
पैदल ही जानेवाले हैं। भूख ज्यादा लगेगी तो एक रोटी ज्यादा खा लेंगे ।' 
पंचायती राजमें इस तरह रास्ते चननेवालोंका ही राज होता है | हरदम 
जो मोटरपर ही चलता रहता है बह तो बिगड़ जाता है। महलोंमें 
रहनेवाला आदसी राज्य नहीं चला सकता । इसीलिए मैंने कहा कि 
अंग्रेज जो दुनियाके बादशाह बने हुए हैं वे हमारे लिए कुछ भी सोचें तो 
उनसे हमारा काम नहीं बनता । अगर हिंदुस्तानका बादशाह भी कुछ सोचे 

_ और हमारी समफरमें वह ठीक नहीं है तो.हम कहें कि बह ठीक नहीं है । 

कल मैंने कहा था कि चो रवाजारके लिए बनिए गुनहगार हैं । सामान्य 

ताजिर और मुझमें फर्क इतना ही है कि में सारे हिंदुस्तानकी भलाई 
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करता हूं श्रोर दूसरे ताजिर अपना घर भरते हैँ। जैसे राजेंद्र बावू सारे 

हृवुग्तानकी खाबा खिलानेकी फिकर करते हैँ उसी तरह में भी 

करता हूं 

सफकसे कहा गया हैँ कि झाजकलका व्यापार बनियोंक हाथमें तो 

बहुत कम रह गया हैं। बहुत थोड़े ही बनिए चोरबाजार कर सकते हें। 

यह सारी अंधाधंदी सरकारी' सेक्रेटरियटकी वबजहरों है; क्योंकि सारा 
काम सरकार करती है । खाना देना राजेंद्र बाबूके हाथमें है जो विहारके 
बादशाह हैं और कपडा देता राजाजीके हाथमें है जो महासके लोकप्रिय मंत्री 
रह चुबों हैं। फिर भी लोगोंकों चीजें नहीं पहुंचती; क्योंकि सिविल 

स्विसमें बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रगर राजेंद्र बाव शौर राजाजीके 

अगल-बगलगरोें बदमाश सेवक हैं और उन लोगोंकी देखभाल नहीं कर 
पातें तो उच्च घुराईमें राजाणी और राजेंद्र बाबूका भी ऐव माता जायगा । 

में नहीं जानता कि सरकारी नौकरोंकों ऐसा बताना कहातक गलत हैं; 

लेकिन इतना जरूर कहेगा कि हममेंसे कोई चोरवाजारका काम न करे। 

परकारी अफंसर अ्रगंर ऐसा करते हैं कि जिनपर उन्तकी मेहरबानी 

होती है उन्हें उनके धरको आदमियोंकी संख्याशे दुगुने-लिगुने राशन टिकट 

दे देते हैं तो वह फार्ड लेंनेवाला और देनेवाला दोनों ही बदमाझ हैं| हो 
सकता है कि आजतक ऐसा जो चला है वह बहुत कछ अ्र॑ंग्रेजोंके रोब 
झौर डरके मारे चला है; लेकित अब भी यह सिलसिला जारी रहता है 
दो फिर भगवान ही छहिंदुस्तानका भला कर सकता हैँ। पर श्र वह नहीं. 
होना चाहिए। श्राज ऐसी बात नहीं रही कि साहब वहादुरतने जो हुक्म 
दिया, वह जैसा भी हो हमें पालना ही है। अब हमपर विदेशी मालिक 
नहीं है। राजेंद्र बाबू ऐसा हुक्‍्म यहीं दे सकते। उनके पास पुलिस हैं 

ही नहीं जो जबरदस्ती हुक्म सनमंवा सके । राजाजी या नेहझूजी या ' 
सरदार भी अपना हुक्म इसे तरह नहीं मतवा सकते। सरदार बलदेव< 
सिहके पाक्ष फौज है सही; पर वे.भी थह नहीं कह सकते. कि में सारी | 
' फोज लुभ.लोगॉपर छोड़: दूंगा और तुम्हें दबा दूंगा। अंग्रेज शफसरको 
आप सिकाज नहीं सकते थे, श्राप इन्हें निकाल सकते हूँ। वे श्रापको 
' खुश करवी ही आरपपर राज कर सकते हैं. । पद ४ 


रैंप प्राधवा-अवचन 






में आप लोगोंकों यह दताता चाहता हूं कि आजसे आपका पंचायती 
राज शुरू हो गया हैं। पूरा राज हाथ आनेशें अब जारह महीने हैं तवतक 
भगवान ही जाने क्या होता है, वया नहीं। पर आपको पंचायती ढंगको 
आजसे ही अपनाना है। हममें कोई देशका गुकसान करके अपला पेंट 
ने पाले। 

जो सिविल सर्विसबालें हे--चाहे के भोरे हों या काले, हिंदू हों 
या सुसलमाच, सेक्रेटरियट्यें काम करनेवाले हों या पुलिसमें बड़े अफसर 
हों--जिस-जिसकों सेरी झावाज पहुंचती है उसयोे में कहंगा कि अर 
आपका फर्ज दस गुता बढ़ गया है । आप लोग सब अब साफ शोर घुथरे 
बन जाय॑े। तभी स्व॒राज्यका यह सारा काम भ्रास्तान हो जायगा और 
आजादीका सबकी ग्रनुभव मिलेगा । 
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भाइयों और बहनों ह 

आप जोग जानते ही हें कि में इस समय सीधा बाइसरायसे 
मिलकर शा रहा हूं । इसका मतलव यह नहीं कि में उससे कोई 
पीज जेनेके लिए गया था, न उन्होंने ही सुझे कुछ देनेशे लिए 
बुलाया था; बल्कि हमारी जो बात चल रही थी वह पूरी भी नहीं 
हो पाई थी। किर भी भैंने बाउंटवेटन साहबसे इजाजत ले ली और 
कहा, जहांतक वन पड़े और जहांतक इन्सानके काबूकी बात है, मेँ 
प्रार्भनाका समय चुकवा नहीं चाहता ।' उन्होंने मेरी इस बातकी कह की 
और कहा कि हमार बातें बादमें हो जायेगी । कट 
मेंते आपसे कहा था कि हम सजवूर होकर पाकिस्तानके लिए एक 
इंच भी जगद देनेवाले नहीं हैं। यानी हिसासे, खौफ खाकर नहीं देंगे । 
बुद्धिसे यानी शांतिये वे अपनी बात हमें समझा दें शोर बह हमारी वृद्धिको 
' जचेंगी तभी हमें पाकिस्तात देवा है । कट । 


प्रार्थनाजबाधम श्श्९ 


में यह नहीं कह तकता कि यह सारा बुद्धिका ही प्रयोग हुआ है 
कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहती है कि हमने डर्के मारे कुछ नहीं दिया हे । 
इतने सारे लोग मर रहे हैं या मकान, जायदाब जल रही है, यह देखकर 
हम डरे नहीं हैं। हिसाके सामने हम लाचार हो गए, ऐसी बात हरगिज 
हींहे। हमें आप डरपोक न समभें । लेकिन जब हमने देखा किमृस्लिम 
' लीगको हम और किसी भी तरीकेसे मता ही नहीं सकते, तब हमने यह 
शास्ता पसंद किया हूँ । क्योंकि एक बार मुस्लिम लीग कुछ भी बाते 
मान लेती हैँ तो हमारा काम सरल हो जाता है । सार यह कि हमने 
डर्बार नहीं, परिस्थितिको देखकर पाकिस्तान व हिदुस्तानका बट्वारा 
मान लिया है । 
हम किसीको सजथूर नहीं करवा चाहते। बहुत-बहुत कोशिशें कीं । 
बहुत समझाया, पर वे लोग विधान-परिषद्मे)ं झाए ही नहीं और लीथ- 
वाले यही कहते रहे कि वहां आनेगे हमें हिंदू-बहुमतका डर लगता है । 
ऐसी हालतमें वाइसराय क्या करें ? वे कहने है कि हमें हर हालतमें 
१९४४८ की जूनमें हिंदुस्तान छोड़ जाना है । आप उन्हें रोकें तो भी वे 
उससे ज्यादा रुकता नहीं चाहते । वे कहते हें कि हमें हिदुस्तानकों पूरी 
श्राजादी देनी ही चाहिए। ऐसां वे व्यों कह रहे हैं, यह अलग बात है । आप 
कहेंगे कि अब वे दुनियामें ऊँची ताकत नहीं रहे हैं, इसजिए वे मजबूर 
गए हैं। हम तो चाहेंगे कि वे श्राज भी फर्स्ट क्लास पावर (श्रच्बल बर्जे- 
की ताकत) बने रहें | ठीक हे कि उन्होंने डेढ़ सौ बरसतक हमकों सताया 
गौर यह भी मे याद है कि शआज ३० वरससे हम उनके साथ लड़-रहे 
। पर यह सव जानते हुए भी में कभी अपने दुश्मनकों दुश्मन नहीं. . 
धनाता। में तो तब भी ईश्वरसे कहूगा कि है ईश्वर, तू उनका भत्रा कर, 
ओर ईश्यर जो न्याय होगा सो केरेगा । ह ० 
उसकी अमोघ शवितके बारेगें इस समय अ्श्चिक नहीं बहुँगा । 
हतगा हम समझ लें कि हरेक इन्सान भूलोंसेभरा पड़ा है । हिंदू; सिस, 
मूसलमान सभी । ऐसा कह सकते हैं कि मुसलमायोींने बड़ी गलती की. * 
“है, पर हम अपनेकी अच्छे किस आवारपर कहें ? स्थाय करना ईदवरपर 


जे 385 [# 43 क. 
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इतना में कहूंगा कि उसका पाकिस्तान सांगना गलत चीज थी; 
पर वे दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते । वे कहते है कि हम वहां रह ही 
नहीं सकते जहां ज्यादा हिंदू हों । इसमें उनका तुकसान है और में 
ईव्वरसे मांगता हूं कि जल्द-से-जल्द वह उन्हें इस नृकसानसे बचा ले । 
जब मेरा भाई, मेरा सहरर्मी या विधर्मी भी मेरा नुकसान करता चाहे 
तो में ख़द उससे सहयोग नहीं दे सकता | बह भले ही उसे नुकसान ने 
माने, पर जब में उसे नुकसान समणता हूं तो उससे में उसका साथ 
कैसे दूंगा ? ऐसा करूंगा तो में चक्‍्कीके दोनों पार्टोके बीच पिस' जाने- 
वाला हूं । में अपना पाठ झलग ही क्यों न रखें ? 
रही अंग्रेजोंकी वात। इसका में, आपको इतमीनान दिलाता हूं । 
वाइसरायबोी भाषणकों देखते हुए नहीं, पर अपनी निजी बातचीतके 
आाधारपर कहना चाहता हूं कि इस निर्णयक पीछे वाइसरायका कोई 
हाथ नहीं है । सब नेताओंने मिलकर इस निशचयकों किया हैं। नेता 
लोग कहते हैं कि हम लोगोंने- सात-सात बरसतक कहा, हिंदुस्तान एक 
। कैबिनेट मिशनने भी अच्छा रिर्णय दिया; लेकिन लीग मुकर गई 
श्र यह रास्ता लेना पड़ा। उन्हें फिर हिंदुस्तानमें वापिस झ्राना ही' 
 है। पाकिस्तान बन गया तो भी झापसमें लेन-देव चलेगा ही, आना-जाना 
भी रहेगा। हम उम्मीद रखें कि हमारा सहयोग वन्ता रहेंगा। 
लेकित भ्रव यह फंसला हो गया तो क्‍या में यह कहूँ कि हम सब 
कांग्रेससे बागी वन जाथ॑ ? या वाइसरायसे कहूँ कि श्राप बीचमें पड़ो ? 
बाइसराय तो कहते हें कि में यह चाहता नहीं था। जवाहरलाल कांग्रेंस- 
की ओरसे कहते हे कि उन्हें मी यह बात पसंद नहीं है; पर वे सभ 
रिस्थितिके कारण लाचार बन गए हैं, तलवारके कारण नहीं; क्योंकि . 
हेंदू, सिख सभी कह रहें हैं कि हम अपने घरमें रहेंगे, उनके यहां नहीं । 
हिंढू, सिखोंके श्रमलम रहतेको तैयार हैं, क्योंकि सिख कभी तलवारवे 
जीरस नहीं कहते कि तुम्हे गुरुगंभके सामने सिर काना ही पड़ेगा 
मेने मास्टर तारासिहसे थी, जो आज मिलने आए थे, कहा कि श्राप 
एक नहीं सवा लाख बन जाय॑, बिना मारे मरना सीख लें तो पंजाबको 
सारा इतिहास बदल जायगा और हिंदुस्तावका भी इतिहास बदलेगा। 
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सिख तादावमें जरा-से हैं; पर बहादुर हैं । इसलिए अंग्रेज उनसे 
डरते हैं। अगर सिख सच्चे वहादर बनें तो फिर खालसाका राज 
दुनियाभरमें हो जा4। 

आपका दर्द भुलानेके लिए सेंने यह सब बताया। आप दिलमसें दर्द 
न मानें कि हिदुस्तानके दो हिस्से हो गए । आपने जब मांगा है तब वह 
दिया गया है। कांग्रेसने नहीं मांगा था। में तो यहां था ही नहीं; 
कांग्रेस लोगोंके मनकी बात जान लेती है। उसने जान लिया कि खालसा 
भी यही चाहते है श्र हिंदू भी । भ्रापके हाथसें कुछ गया नहीं है। ते 
सिखके हाथसे, न मुसलमानोंके हाथसे ही कुछ गया है। वाइसरायने' 
व्याख्याममें तो कहा ही है और मृभो भी विश्वास दिलाया है कि आप राब 
मिलकर जब ग्रावेंगे तब हमारा यह फैसला खत्म हो जायगा। झाप 
मिलकर जो कहेंगे बह्दी होगा। मेरा (बाइसरायका) काम इतना ही है 
कि जबतक गत्ता हस्तांतरित होती है तबतक यहाँके अंग्रेज लोग ईमान- 
दारीसे काम करें शौर शांतिये चले जाय॑ यह देखे । इंग्लैंड लोग यह 
नहीं चाहते कि उनके जानेपर यहां भ्रंधा्धंधी फेल जाय । 

मेन तो कह दिया था कि आप अशायकताकी फिक्र ने कई। में तो 
जुआ खेलनेवाला ठहरा। पर मेरी कौन से ? आप मेरी नहीं सुनते; 
मुसलमानोने मुझे छोड़ दिया और कांग्रेससे भी में झपती बात,पूरी-पूरी 
मनवा नहीं सकता। वैसे कांग्रेसका गुलाम हूं, क्योंकि हिलुस्तानका हूं । 
मेने १६ मईकी बात भनवानेका पूरा प्रयत्त किया । पर पब- जो हो गया 

ही हम स्वीकार कर लें । इसमें यह खूबी भी हैँ कि हम जवव॑ चाहें उसे 
मिटा सकते हैं । ' हे ह 

अंतर्म में इतनां कहंगा कि आप वाइसरायकों भूल जाय॑ तो अच्छा. 
है। मुझे यह बुरा लगता है कि हम आपसमें सीधी बात न करें और . 
सारी बात बाइसरायकी मध्यस्थीसे चलें। जीगवालें वाइसराय्स कहूँ, 
बाइसराय कांग्रससें कहें और कांग्रेस फ़िरः बाइसरायसे कहे, यह हमे " 
शोभा नहीं देता | पर ग तब बषा हो ? कॉर््रेंस' 
. मान जाती है और सिल नमंभ्रश [व याहमरायक्ों '.. 
 दिन-शात' जिश्ला साहगकी मिन्नग करनी पड़ी कि साइड, धोड़ा' तौ 







पर की शातिर 





श्शर आधंनाअवधस 


सीचे उतरिए।' झीौर ऐसा बारके उन्होंने यह रास्ता सिकाला । इतना 
करते हुए भी वाइसराय कहते है कि मेरे दिलमें डर बना रहता हैं कि 
लीग वया कड़ेगी, कांग्रेस दया बहेगी। लेकिन ईशवरका नाभ लेकर में 
करता हूँ ।' तो हम उनकी ईमानदारीमें विश्वाश रखें जवतक कोई 
अरा अनुभव नहीं हो 

लेकिन जिज्ञा साहजसे में कहता हूं, मिन्नत करता हूं दिए अब तो श्राप 
हम सबसे सीधी जात करें । जो हा ठीक है, पर आगेकी कब कारवाई 
छुम मिलकर करें | वाइसरायकों अब आप भूल जाय॑ और भव जो समभीते 
करने हे उन्हें करनेके लिए झ्राप हम लोगोंकों अपने पास बुला लें, ताकि 
मारा सबका भता हो । 


8 ह० $ 
५ जून ६६४७ 

बीद्ध विद्ञव श्रीकौसंबीकी सृत्युका समाचार देते हुए गांधीजीनें 
आहा--शायद घझापने उनका नाम बहीं सता होगा । इसलिए शायद झाप 
दुःख भवाना नहीं बाहंगें; वैसे किसी मुत्युपर हमें दुःख मानना 
धाहिए भी नहीं; लेकिन इस्तानका स्वभाव है कि वह अपने स्नेही' 
या पूज्यके मस्गेपर दु:ख मनाता ही हैं । हम लोग ऐसे व्ने हे 
जो अपने कामकी डुशगी परिटवाला फिरता हैं और राज्य-कारणमे 
उछाले भरता है, उक्षकों तो हम आासमानपर चढ़ा देते हें। लेकिन 
झूक काम करनेबालोंको नहीं पूछते । 

कीसंधीजी ऐसे ही एक मृक कार्यकर्ता थे । उनका जब्य गांवें 
हैला था। जन्मसे बहू हिंद में, पर उसको ऐसा विश्वास बैठ गया था 
इक वोद्ध धर्मसें आहि व आदि जितने बढ़े-चढ़े हैं, उतने दूसरे धर्ममे 
जेद-बर्ममें भी ता है इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया औ' 
ओद् शास्त्रोंके अध्ययतं लग गए झौर उसमें इतने बड़े विद्वानू हो . 


(> 


'शए कि शायद ही हिंदुस्तावमें उनकी वरावरीका और कोई हो । 
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उन्होंने गजरात विल्यापीठ व काशी विज्यापीठमोें पाली भाषा पढ़ाई और 
अपनी शगाथ विद्वलाका ज्ञान-दान किया था । 

उन्‍्होंगे मेरे पास १०००) भेज दिए, जो किसीने उनको दिए थे । 
उन्होंने मुझको लिखा था कि किगसीको पाली पड़नेके लिए लंका भेज 
देता। लेकिन मेंने उनसे पूछा कि क्या लंका जाकर पढ़नेसे किसीको 
बीद्ध धर्म प्राप्त हो जायगा ? मेने तो दुनियारें बौद्धोंसे कहा हैं कि श्रापको 
ग्रगर बीद्ध धर्म जानता है तो आप उसके जन्‍्म-स्थान भारतमें ही उसे 
पायेंगे । जहांपर बेद-धर्मस वह निकला है, बह्ीं श्रापकों उसे खोजना 
है श्रौर शंकरावार्य-जैसे अद्वितीय विद्वान्‌ जो प्रच्छन्न बुद्ध फटलाएं उनके 
ग्रंघोंकी भी आप समभेंगे तब बीद्ध धर्मका गृढ़ रहस्य श्राप 
जान पायेंगे । 

जेकिस कौसंवीजीकी विद्वत्तासे में अपनी तुलना नहीं कर सकता। 
में तो इंग्लैंडमें गोज खाकर बना हुआ बैरिस्टर हूं। मेरे पास संस्कृंतका 
शान जेरा-सा है । अगर शभराज भे महात्मा बचा हूं तो इसलिए नहों कि 
ग्रग्रेजीका बैरिस्टर हूं, पर इशलिए कि मेंने सेवा की है औौर वंह सेवा 
सत्य और शहििसाके द्वारा की है। इस सत्य श्र श्रह्ठिसाकी पूजामें जो 
बोड़ी-सी राफलवा स्लो भिल्तत्ती चली गई उसीकें कारण आज मेरी 
थोड़ी-बह्ुत पूछ है । 

कौपंबीजीकी प्मफर्मं यह समा गया कि अब यह शरीर अधिक 
काम करनेके बोग्य नहीं रहा है तो उन्होंने अनशन करके प्राण-त्याग 
करनेकी ठानी । ठंडमजीकी कहसेपर मेंते उसका अनशल उनकी 
(कोंवीजीकी) ॥निच्छासे तुड़बाया; पर उनका हांजमा वहुत खराब 
हो चुका था भ्रोर कुछ भी खुराक ले,ही नहीं सकते थे। तब दुबारा 
हेवाग्राममें चालीरा विचतक केवल - जलपर ही. रहकर उन्होंने शरीरांत 
ह रे वी सेवा और ओपेजधि भी' गहीं. ली 
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गहरी निद्रा ली, जो हरेक जन्मनेवालेकी कभी-त-क्ी लेनी ही हैं 
सृत्य हरेकका परम मित्र है, वह अपने कर्मके मुताबिक ग्रावेगा ही। भले 
ही को बता दे कि अशुकका जन्म अमुक समय होगा, पर मौत 
कब आवेगी यह कोई भी झाजतक नहीं बता पाया है। चरक्रयाके किस्सेमें 
हमने यही देखा । 


आपका मेने इसमें इतना समय लिया, इसलिए ऊँ क्षमा चाहता हूं । 

कल रात मेरे पास तार आया कि आपसे चार-पांच दिन इंतती 
जंबी-लंबी वातें बनाई कि हम एक इंच भी पाकिस्तान मजबरीसे देता 
नहीं चाहते--वुद्धिय हृदयकों जाग्नत करके भले ही जो चाहें सो ले 
लेकिन बह तो बने गया। झवब आप इसके खिलाफ ग्रनशन क्यों नई 
करते ?' 

और वे पूछने हें कि तव आपने गेसी यातें क्यों कही थीं श्रोर अब 
आप उठ क्यों बने हैं ? आप कांग्रेसक बागी बयों नहीं बनते श्रौर उसके 
गुलाम वर्यों बनते हैं ? आप उसके खादिस केसे रह सकते हैं ? झब आप 
अनद्न करके सर क्यों नहीं जाते ? 

ऐसा कहनेका उनका हक हैं। पर मृफकों उस भाईपर गुरुसा करने- 
'का हक नहीं है। गस्सा करनेका मतलब है थोड़ा पगल होंना। अंग्रेजी में 
कहा हँ--ऐगर इज जार्ट मेडनेस' और गीसामें भी कहा है--कोघा- 
ख़बति संसोह: संमोहात्य्यृतिविश्वम: तो मे गीता स्रीखा हुआ प्रादमी 
गुस्सा केसे कछो ? 

« किसीके कहनेपर अनगस कैसे करूं ? में सावता हुं कि मेरे जीवनमें 
एक झीौर उपवास लिखा हे। झागा खां महलकी उपयासक बादसे ही 
मेरे दिलमें यह वात जमी हुई है कि वह आखिरी उपयास नहीं था । 
एक और, उपवास मुझे करता होगा, लेकिन वह किसीके कहनेपर में 
हीं करूंगा । खुदा जब कंहेगा, करूंगा । 

बेने कह दिया हैँ कि में जिन्ना साहवका साक्षी बन गया हूं। वे चाहते 
: हैं, बेशमें शांति हो और में भी यह चाहता हूं। फिर. भी अ्रगर जगह- 
जगह दंगा चलता ही रहता हैं शरीर झारा हिंदुस्तान, डंवाडोल हो जाता 
है और ईइवर मुसे कहता है--भांसी भेरा दिल मुझसे कहता: है कि श्रव 


ग्रार्थवा-पवछस श्श्प्‌ 


संप्तारसे तुर्भ उठ जाना हैं तो में बसा बाखंगा ही । शीणिन्नाने मणझासे 
दस्तखंत लिए कि सियासी सामलोंमें हिसा नहीं करनी हे और माउंठ- 
बेटनने भी भुझपर अपना जादू चलाया श्र क्ृपलानी यथा नसेहरके 
दस्तखत न लेकर मेरे ही दस्तखत लिए | मेने जवाहरलालकी गाग्रसे उन्हें 
दस्तखत दे दिए । तब हम इस वालके तीन हिस्शेदार बस गए हें। 
हमारे दोनोंके दस्तखत हें इसलिए, और माउंटबेटन--ज्राइशरायके 
नाते वहीं, पर माउंटबेटनके नाते, क्योंकि वे गवाहसे भी ज्यादा बन 

गए है। 
मतलब यह है. कि सारे हिंदुस्तानकों शांत रहना हैं। अगर वह नहीं 
रहता तो क्या करना है, यह जिन्ना साहबकों उनका खुदा बतायगा। 
गे उसका गांड बताएगा और सुभे मेरा परमात्मा 





बतायगा । 
लेकिन आपके द्वारा में उत्त दोनोंसे कहना चाहता हूं कि वे जब 
गे तब में एनके साथ पेंदल या सावारीमें, जूंसे भी वे ले जाना चाहें 
जाठंगा। हकाई जहाजसे म॑ नहीं जा सकता । उसमें चलकर नीचे 
क्या दीखेगा ? मे कभी हवाई जहाजमें सला नहीं हूं। हां, उसे नीचेसे 
देखता हं शोर एक मछली-सा वह दीखता हैं 
गड़गांव अ्भीलक जल रहा है । आजकी खबर नहीं मिली है, पर 
बहां जाट और मेबोंने शामने-सामते मोर्चा लगा रखा है । इतना शच्छा 
कि वे ऐसा पागलपतन नहीं चाहते कि बच्चों, श्रौरतों श्रौर बड़ढोंको 
मारने लगें । वे सिपाहीकी तरह आापसमभें टक्कर लेते है । पर वे लड़ें ही 
ब्यों ? यह चलता है, इसमें मेरी भी शरम है, जिन्नाकी, भी: है 
कौर माउंटबेटलक लिए भी शरमकी बात है । इसी तरह सरवार 
बलदेवसिह शौर जवाहरलालक़े लिए भी यह शंरमंकी बात है।यह 
अच्छा हुआ कि २ जनको कोई खास बात ने हुई और मं ४ को, ही: 


हुंडई । 








पर एक काम वन' ,मंथा है. सट्ठी 
गए और उ्तदी शि्षाम-४ 








: प्रेरे लिए ध्यान देनेका एवं बहुत बड़ा झाम पड़ा है । कहते हैं कि अब 
हदस्तामका औद्योगीकरण होनेबाला है ! मेरा औद्योगीकर्ण तो देहातोंसे 


ग़ेगा, याती घर-बरमें चरखा चलेगा शौर गांक-गांवर्य कपड़ा वेयगार 
गगा। 

अगर वे कहते हैं कि एक बिरता-भिल है, उसकी हम हजार 
मिल बनायंगे--विर्शाका सास में इसलिए लेता हूं कि वे मेरे दोस्त हैं, 
ग़ाकी भेरा सतलब हरेक सिलवालेसें ई--सो में वह पसंद नहीं करूंगा । 
प्रगर भूकंप हो जाय या अपने शाप बिसला-गमिल जल जाय तो मुझे हरज 
पहीं है । व में उस नुवाक्षानीके लिए विरला-वंधूके पास एक आंसू 
गेराऊंगा । हां, यदि कोई जान-बूफ्कर उतकी मिलें तप्ट करने जाता 
$ तो में उसे डांठ लगा दूँगा । 

ऐसा मालग होता है कि आज कांग्रेसने यह तय कर लिया हैँ कि 
पड हिंदुस्तानभरमें बहुत-सी मिले वा दें श्र कन्पूर्ण बिछा दे । और 

चाहती हूँ कि सादे हिंदुस्तानमें बहुत बड़ी फोज बच जाय। तो 
उसमें मेरा हाथ नहीं है | विहारमे जो भार-काट हुई उम्ममें मेरा हाथ 
कहाँ था? और आज हिदुस्तानर्श कौन-सी ऐसी चीज हो रही है जिससे 
तुझे खुबी हो क्षके । ती भी में पड़ा हूं; क्योंकि कांग्रेस वहुत बड़ी शंस्या 
दो गई है । उसको सामने में उपयास नहीं कर सकता; लेकिस ग्राज में 
मठ्दीमें पड़ा हूं और मेरे दिल्लसें झंगार जल रहा है ।फिर भी में जिंदा 
क्यों हूं, यह सेरा इबवर ही जानता हे । जंजा भी हूं, आाश्िर कांग्रेसका 
बादिम ही हूं। अगर कांग्रेस पागलपद्रपर उतर झावे तो वया में भी 
वागलपस कर ? बया मे मरकर यह सिद्ध करने बेढू कि भेरी ही बात 
तच्ची हूँ ? में तो क्ांग्रेसकी, आपकी, मुक्षलशानोंकी और अपने साकी 
जिच्चा साहवकी बुद्धिपए चोट करना चाहता हुं और उसके हुृदसपर 
कब्जा करना चाहता.हूँ । । ॒ 
'.  जिन्ना साइवसे कहूँगा कि झब तो झ्ापका पाकिस्तान जिदाबा 
हो गया ते ! अ्रद्य आप माउंटवेटय साहबकें. पास बयों जाते हैं ? कांग्रेसके 
वाम बचों गहीं जाते. ? आप बादशाह खानकों और डा० खान साहबकोी 
क्यों नहीं बुलाते ? उन्हें क्यों वहीं समभाते कि देखिए तो सही, यह . . 
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पाकिस्तान कैसा अच्छा गुलावका फूल है ? 

लेकित पाकिस्तानके वारेसें भेरे पास शिकायतें था रही है । आज ही 
एक खत भिल्ला है, जिशामें खिखा है कि एक अंग्रेज कंपनी हथियार बनानेके 
लिए जाहोर जायगी । यह भी कहा जाता हैं क्षि मुस्लिम लीगने कामत- 
बेल्थ्म रहता लग कर लिया हे । चह् श्रीपनिवेशिक स्वराज्य ही कायम 
रमोगी । 

कांग्रेगने ओपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकारकश कोई गुनाह नहीं 
किया है । उसने सो वह आरजी तौरवर तस्काव अंग्रेजोंको हटानेके लिए 
स्वीकार विथा। पर विधान बनते ही वह मुकम्मिल आजादी ले लेगी । 
फिर सूस्लिंग लीग क्या झौपमतिवेशिक पदपर ही बची रहेगी ?. हमारे 
दोनों विधान एक-्से होगे चाहिए । वोनोंने कहा हैं कि हमें मुकम्मिल 
आजादी चाहिए | तब शुकम्गित आजादीकों ही जेनेका जिनब्नाका 
भी धर्म हो जाता हैँ । शापसमें लड़कर इस धर्मका पाक्षन नहीं किया 
जा सकता व | पु ह 

जब कि सारे हिंदू मवाते-मनाते थक गए तब भी उन्होंने न माना 
तो उनको पाकिस्तान दे दिया कि बादयें तो शांति मिलेगी । 

कोई कहे कि गेने ऐसा क्यों होने दिया। तो क्या में ऐसा करूं कि 
कांग्रेस मुभसे पूछकर ही सब काम करे ? में ऐसा दीवाना नहीं बता हुं । 
ओर में कांग्रेसका बागी बनूंगा, इसका सतजब सारे हिंदुस्तातका बागी 
बनुंगा; क्योंकि कांग्रेप्त स्वारे देशकी हे | ऐसा में तभी करूंगा! जब मे 
देखंगा कि कांग्रेस ती पूंजीपतियोंकी हो गई है... ह जे 

'लेकित अभी तो मेरी समभम्ते कांग्रेस गरीबोंका ही कास करती 
है। भरे ही उम्चका रास्ता सुभसे अलग हो, भ्ते ही उसका. दिमाग 
हधियार, फीज, कारखानोंमें लगा हो | मृंफ्े तो उसको बृद्धिसे समफासी। 








: हैं, अनदनस नहीं । हे ५ न " 
: अनशन भी राक्षसी हो सकता है। ईइबर भी मुझे ऐसे राक्षती 
अनदानसे बचाएं, वह मुझे राक्षमी कार्य, राक्षसी उच्चार, राक्षसी विचार . 
सभीसे बचाए रखे । अच्छा हो कि. ऐसा में. कछ॑, उससे पहले वह मुझे 
घठां ले। में जब करूंगा, सार्विक और देवी इसफन ही 2 









श्स्द परार्थता-भ्रवनत 


; ३१ 
६ जून १६४७. 
प्राज फिर एक बहनतने प्रार्थंतामें विरोध किया । 
गांवीजीनें कहा, “में उसकी लंबी चिट॒टी सनानेमें समय नहीं 
ऊंगा। मेरा खयाल था कि झव लोग मे समझ गए हैं। पर देखता 
हूँ कि ऐसा हमारा शुभ ससीब नहीं है । धर्मके तामसे अ्रवर्म हो रहा है, 
'पर हमें अन्र्स सहना ही होगा। अगर वह बहन बीचमें बोलने लगे तो 
श्राप उसे तंग न करें । श्रव तो उसने झागे कदम बढ़ाया है और मे 
लिखा हैं आप भाषण भी ने करें । वह कुछ भी कहे, प्रार्थना 
बंद न होगी गौर भाषण भी बंद न होगा । ऐसा हर कोई आदमी 
करने लगे तो हिंदुस्तानका राज चलवेबाला नहीं है । श्राप लोग शांत 
रहें । 
प्रार्थना तियमपूर्वक हुई और वह महिला बीच-वीचमे चिल्लाती 
रही | प्रार्थनाके बाद गाधीजीने कहा--- में देखता हूं कि श्ञपकी गरमी सता 
रही है, लेकिन में सुनने भौर आप सुननेके लिए लाचार हें; पर झाप शांत 
रहें, तभी सूता सकता हूं । इसका मतलब यह नहीं कि आप कागज या 
रूमालसे थोड़ी बहुत हवा भी न लें । गरम ही सही; पर हवा मुझे 
भी मिल रही हैँ । यह लड़की मेरे लिए पंखा कर रही है, तो में आपको 
क्यों, रोक ? अ्रगर आप सभी पंखा चलायें तो में नहीं कहूंगा कि 
पंखा चलाना औरतका ही काम है । भाप पंखा जा सकते हैं। औरत भी 
तो मरद बन सकती है । वह मचको गिराबें नहीं तो वह अबला नहीं 
है, वेटय हाफं' है” । 
 भजनमें गोपीने कहा है, बंसरी सूत्त वह बनमें जाना ज़ाहती है, 
“इसपर झारी. सभामें आधी मिनटतक जोरकी हँसी हु 
क्योंकि गांधीजीके पीछे एक पुरुष पंखा कर रहा था, जिसे उन्होंने 
लड़की बता दिया था। गांधीजी खुद भी यह वेखकर खिलखिलाकर 
 हँसे और अपनी भूल सुधारी । 


श्ार्थना-प्रवंधम श्र 


खझेकिन यह भजन केवल औरतके ही ज्िए नहीं हूँ | ईश्वरके घासने हम 
सभी गोपियां हैं । ईश्वर स्वयं न नर है, स नारी है, उसके लिए थे पंवित- 
भेद है, न योनिभेद, वह नेति वेति' है । वह हृदयरूपी बनमें रहता हू 
ओऔर उसकी बंसी हैं अ्रंतरताद | हमें निर्जत बनमें जानेकी आवश्यकता 
नहीं है | अपने अंतरमें हमें ईश्वरका भधुर नाद सूवना है और 
जब हममेंसे हरेक वह मधुर साद सुनने लगेगा तब हिदुस्तानका 
भला होगा । 
ध्राज ठीक मौकेसे यह भजन सुनाया गया हैँ । वह बहुन मझसे 
कहती है, तुम बनमें चले जाओ, तुम्दहींने जिन्नाकों बिगाड़ा है। पर में 
कौन होता हूं उसे विगाड़नेवाला ? में श्रगर कुछ झ्राशा कर सकता हूं तो' 
उन्हें दुरुस्त ही कर सकता हूं । लाठीसे नहीं, बल्कि प्रेमसे । लाठी या एटस 
बमसे तो बिनाहश हो सकता है । एम वमने नाश ही किया है, किसीकों 
अपनी ओर खींचा नहीं है। मनुष्यको श्रपतती ओर खींचनेबाला भ्रगर 
जगतगें कोई असली चुंबक है तो वह केवल प्रेम ही हे; इसका मैंसाक्षी 
हूं । वह कहती है, 'कुरान मत पढ़ो, श्रब॒ बात ही मत करो, जंगलमें 
जूावार रहो ।' पर मैं बनमें जाऊं तो भी श्राप मुभो खींच लेनेवाले हैं । 
इन्सान साथ-ही-साथ रहनेके लिए पैदा हुझा हैं । प्रगर में यह कला 
'सीख पाया होता कि बनमें बैठा रहूं, वहीं श्रापको खींच सकूं तो फिर 
मुझे ने भाषण देने पड़ते, न कुछ कहना पड़ता । में एकांतमोें बैठा मौत , 
रखता झौर श्राप मेरे मनकी बात करते | पर अभी .ईश्वरते सुभे इस 
गग्य नहीं बनाया । 
श्राप जानना चाहते होंगे कि आज इतनी देर बैठकर मेने वाइसरायसे 
क्या बातें कीं और उनसे क्या लाया । वे क्‍या देते ? वे तो बेचारे है 
उत्तको न कूछ लेना है, न देना है । वे तो कहते है कि में 'ईइंवरसे प्रार्थना , 
करता हूं कि हिंदुस्तानका हरेक आदमी---हिंदू, मुसलमान, सिख सब ' 
इस बातपर विद्वास करें कि में यहां लूटने या आपसमें फिसाद करानेके 
लिए नहीं आया हूं । हो सके तो शांति कराकर, वरना जैसे भी हो, चले 
जानेके लिए ही आया हूं । हम १५: अगस्तके बाद यहां चहीं रहेंगे | अगर 
गवर्नर-जनरल रहेंगे तो भी आपके कहेनेपर । इस. समय- हमारे पास . 
& 
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आपनिवेशिक स्वराज्यसे श्रधिक वःछ नहीं है, जो हम दे सकें । हमको 
आपने मार भगाया होता तो और वात थी, लेकिन मित्रताके साथ 
जानेमें यही तरीका श्रेष्ठ है । 

वाइस्चरासने यह भी बताया कि हम इसलिए मिन्नतापूर्वक जाते 
है कि हिदुस्तानने हमें मारकर फेंकनेंकी कोशिश नहीं की । सन्‌ “४२ में 
रेल, तार आादि काटे सही; पर बे थोड़े श्रादमी थे, करोड़ोंने ऐसा 
नहीं किया; लेकिन आपने शराफत बरती । आपने हमसे इतना ही कहा, 
आप चले जाओ; क्योंकि श्रापको यह बुरा लगा कि हमने हिंदमें जह 
फैलाया है । लेकिन .कांग्रेसने हमें जहर नहीं दिया । उसने केवल प्रसहयोग 
किया और हम समझ गए कि बिना माशल-लाके हम यहां नहीं रह सकते 
हैं, इसलिए हमने जाना स्वीकार किया । 

अगर हमारा असहयोग पूरा-पूरा होता तो भ्राजसे बहुत पहले और 
कहीं अ्रच्छे तरीकेपर अंग्रेज चले गए होते । कांग्रेसने विद्याथियोंसे, 
नौकरोंसे और सिपाहियोंसे भी कहा था कि श्राप सब वबहांसे मिकल 
श्रावें । लेकित थे कमजोर रहे, उन्हें छोड़ नहीं सके । फिर भी श्राप 
लोगोंने यह नहीं कहा कि हम उन्हें सार डालेंगे । उन्हें जहर दे देंगे ।' 
हमारी इस दक्तिको अंग्रेजोंने परख लिया और इस कारण वे जा रह है । 
लेकिन वाइसराय कहते हैं कि अब भी लोग हमपर भरोसा नहीं करते । 
एक अखबारवालेने लिखा है कि अंग्रेज यहां सत्ता जमाने आए हें झोर' 
भारतके दो टुकड़े करके जा रहे हैं, ताकि दोनों टुकड़े लड़ें और एक-न- 
एक अंग्रेजका दामन पकड़े । तो उन्हें यहां रहना मिल जायगा । 

यह तो दगा होगा ओर मुझे आशा है कि अ्रंग्रेज इस बार दगा ने 

करेंगे। अगर करें तो भी हम खद बहादुर बनें। बहादुर लोग धोखेसे 
क्यों डरेंगे ? जब वे मेरे साथ गराफतसे बात करते हू तो में क्‍यों शंक 
कूूं। मुफसे वाइसरायने पूछा, तुझे तो मुझपर विश्वास है था तुफे 
भी नहीं हैँ ?' तब मेने उससे कहा कि मुझे विश्वास ने होता तो में आपके 
पास गाता ही नहीं। में सत्यवादी हं, शरीफ हूं । 

वाइसरायसे ऐसी हमारी बातें चलती रहीं भर यह जो पाकिस्तान 
तथा हिंदुस्तान बना दिया गया है उसके बारेमें मेरे दिलमें जो परेशानी है, 
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भी मैंने वाइसरायकों सुना दी | तब उन्होंने मुझे बताया कि ग्रह 

अंग्रेजका किया हुथा नहीं है । कांग्रेल छोर लीगने सिलकर जो मांगा है 
है] दिया गया हैँ । और हम तरंत ही इसलिए नहीं चले जा सकते .कि 

एक छोटे घरके सामानके बटवारेमें उसकी फंहरिस्त बनानेसें कुछ देर 
लगती है, तो यह तो इतने बड़े मुल्कके बटवारेकी बात हैँ । फिर भी 
मेने उनसे कहा कि भ्रव आप आराम करें। यह बटबारे आदिका काम 
हम आरपसमें मिलकर कर लें, यही शभ्रच्छा हूं । 

श्राप लोगोंके मार्फत दो-चार दिनसे मिन्नत कर रहा हूं और भ्राज भी' 
करता हूं कि अब आपको जो चाहिए था मिल गया--चाहे कुछ कम 
मिला; पर वह कया हैं यह तो बताइए ! उम्रका नाम-ही-ताम गलाबका 
है, या उसमें खुद्बू भी हे ? शुंघाइए तो सही और यह तो बताइए कि 
ग्रापके यहां सिखोंकी और हिदुश्नोकी जगह हे या उन्हें गुलाम रहना है ? 
और सीमाप्रांतमें जनमत लेकर श्लाप क्या सीमाप्रांतके भी दो टुकड़े 
करना चाहते हैं ? और बलूचिस्तानके भी ? | 

व्या झाप अरब भी अपनी कार्रवाईसे नहीं बतायंगे कि आजतक 
मुसलमानोंने हिंदूकों अपता दुश्मत माना, पर अब नहीं मानेंगे ? पठासनका 
हिस्सा नहीं करेंगे ? बलूचका हिस्सा भी नहीं करेंगे और हिंदू-हिंदूका भी 
नहीं करेंगे ? हिंदुस्तान अखंड रहेंगा, पर भाई-भाईके तौरपर हम उसमें 
बटवारा कर लेंगे और श्रंग्रजके विना हमारी गाड़ी चलेगी। 

भेरी इस बातपर वे मुझे गाली दें तो मुझे गम नहीं है । मुफे तों कल 
भी गाली सिली थी कि तू मर क्‍यों नहीं जाता ।” पर वे खुलासा तो करें 
कि उनका मंशा क्या है ? अब भी मेरे पास क्‍यों नहीं आते ? झापके 
पास क्‍यों नहीं आते? कांग्रेसी या भर कांग्रेसीको अपने पास क्‍यों 
नहीं बुलाते ? एक जमाना था जब कांग्रेस-लीगका समझौता 

ने किया था। अब और पका और अट्टठ क्षमझोता क्‍यों नहीं 
करते -? 

हम सब मिलकर .कोशिज्ष करें कि दुद्मत न रहकर. भापसमें दोस्त | 
बने । यह काम अकेजे वाइसराय नहीं कर सकते, अकेली कांग्रेस भी 
नहीं कर सकती | सब मिलकर ही दोस्त बन सकते हैं । 
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भाइयों और बहनोी 





में विनयक्षे कहता हूं कि प्रार्थनामें दखल देता बेहदापन है । में 
प्रार्थना तो रोक नहीं सकता, बह चलेगी ही । पर देखता हूं कि रोज के 
-कोई शिकायत रहती ही हैँ । इससे मेरा दिल बहत देखता 
कूरानकी आयत पढ़ते समय आज फिर विध्न डाला गया; लेकिन 
गांधीजी इस सारे समय शंख बंद करके प्रार्थना करते रहे । 
फिर उन्होंने कहा--आाज मुझे वहीं सिलसिला कायम रखना है 
यानी वायूमंडलमें मंडराती वातपर ही में कहना चादह्वता हूं, क्योंकि 
मूफकपर बहुत काफी दबाव पड़ रहा है कि ,जवतका वाइसरायका ऐलान 
नहीं हुआ तवतक तो में मुबालफत करता रहा झौर बार-बार मेने 
कहा कि हम जबरदस्ती कुछ भी मंजूर करनेवाले नहीं हैं और शअत्र मे 
, चुप हो गया हूं। मुझसे यह जो कहा जाता है, ठीक कहा जाता है । में 
कबूल करता हूं कि भूझे भी यह निर्णय श्रच्छा नहीं ज्षणा है, लेकिन 
दुनियामें कई चीजें ऐसी होती रहती है, जो अपने मनकी नहीं होतीं, 
फिर भी हम उंसे सहन करते हैं। इसी तरह इसको भी हमें सहन करना 
हे । 
एक अ्रखबरमें निकला है कि श्रव भी अखिल भारत-कांग्रेश- 
कमेटीकों हक हूँ कि वह इसे नामंजूर कर दे । में भी मानता हूं कि अखिल 
भारत-कांग्रेस-ससितिकी ऐसा करनेका पूरा हक है कि वे इस बातकों 
स्वीकार न करें; लेकिन जिसके प्रति झाजतक हम वफादार रहे, जिस 
कांग्रेसने दुनियां नाम कमाया और जिसने क्राफी काम भी किया, 
उसकी मुखालफत एकदमसे नहीं करनी चाहिए । 
.. बहुतसें सनातनी छुम्राछुतके भूतकों मानते है प्रौर उसके पालनसों 
धर्म समभतें हैं। लेकिन हमसें कौल सच्चा सनातनी हैँ, इसका न्याय तो 
इवर ही चुकाएगा | इसी. तरह अगर कांग्रेस भी अधर्मकों धर्मका लिबास 
पहनाती हैं तो हमें कांग्रेस बंद कर देती पड़ेगी । कांग्रेसकों तो कौस मार 
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सकता हूँ, पर हम उसके झामने मर जायंगे। शात्महत्या करके नहीं 
मरेंगे; पर हम तवतक छाका मुकाबला करेंगे और उसके आगे सिर 
नहीं फुक्कायंगे जबतक हम उसे मही' रास्तेपर नहीं लायंगे या खद भर 

जायंगे । लेकिन ऐसा तब करेंगे जब हम देखेंगे कि कांग्रेस जान-वुभ-- 
कर गलती करती हे। मेरी समकसे इस समय तो वह ऐसा नहीं कर 
रही है । न उसने पहले ऐसी गलतियां की है । यदि वह अधर्मकों ही 
धर्म मानकर आजतक चलती तो वह वहांतक नहीं पहुंच पात्ती जहांतक 
आज पहुंची है । 

यह कहता कि कांग्रेस-कार्य-समितिकों यह करनेसे पहले अखिल 

रत-कांग्रेस-समितिसें पूछना चाहिए था, ठीक नहीं है । कठम-कदम- 

पर कार्य-समिति पूछने बैठे तो वह काम नहीं कर सकती। वादेगें उसे 
हक है कि वह कार्य-समितिका विरोध करें और चाहे तो उसे अलग 
करके नई समिति बना ले । 

जव मे कांग्रेसमें वाकायदा काम करता था और कांग्रेसके विधानकों , 
अमजबमें लानेका मुके अधिकार था तब भी एक पुरानी बहसमें मेने कहा 
था कि हम भहासमितिके ३०० या १००० सदस्योंकों बार-बार इकट्ठा 
नहीं कर सकते | इस तरह काम करना कार्य-समितिके लिए श्रव्याव- 
हारिक हो जायगा; पर वादसें महासमिति कार्य-तमितिसे अ्रवद॒ग जवाब- 
तलब कर प्षकती है। दुवारा वह गलती न करे, इस हेतुसे उसे नालाथक 
करार देकर हटा सकती है और नई समिति बना सकती हूँ । 

फर्ज कीजिए कि कार्य-समितिने अखिल भारत-कांग्रेस-समि तिके: 
नाम कई लाख झरुपयेकी हुंडी निकाल दी और अखिल. भारत-कांग्रेस- 
- झमितिकों वह पसंद ते आई। तो भी उसे वह हुंडी सकारनी तो होगी 
ही; लेकिन दुबारा ऐसी गलती न हों, इसलिए बहू उस कार्य-समसितिकी 
ख़त्म कर सकती हैं और नई चुन सकती है---वल्कि उसे ऐसा ही करना 
घाहिए । ह ह ह 
ही. कायदा इस पाकिस्तान-हिदुस्तानके मामलेमें लागू होता' 
है । वह चीजे हो गई हैं; पर शअ्रभी उसमें दृश्स्‍्तीकी बंहंत' बड़ी 
गुंजाइ । हम चाहें तो हिहुस्तावे तथा पाकिस्तानकों--न्यों और 
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जो कोर्ड नाम बरो बह---विगाड़ भी सकते हैं श्रौर सधार भी सवते हें । 
यह सही है कि कांग्रेस लीगकी नमाइंदा नहीं है; पर कांग्रेसके लिए 
मेरे मनमें जो चित्र बता हुआ है उसके सृताबिक बह हिंदुस्तानभरके 
सभी व्यक्तियोंकी प्रतिनिधि है। इसलिए कांग्रेस कभी यह नहीं कह 
सकती कि चूंकि मुसलमानोंने हमारा भारी नुकसान किया है, इस कारण 
हम भी उततका बराही करेंगे । ऐसा करनेपर कांग्रेस कांग्रेस" नहीं रह 
जाती । जब मैं गोलमेजमें गया तब भी मेने यही कहा था कि वे हमारा 
जिगाड़ेंगे तो भी में उनका भला ही करूंगा । 

कांग्रेस पंचायती राज कायम करना चाहती है। राजाश्रोंकी भी वह 
अहितेैषी नहीं बनेगी। पर राजा तभी रह सकेंगे जब वे शौंधके 
राजाकी तरह अपनी प्रजाके ट्रस्टी बनकर रहेंगे । प्रजाकी सत्ताको 
भाननेके कारण आऔंध जैसा नन्‍्हा राज्य चिरजीवी बन सकेगा; लेकिन 
उसके मुकाबलेमें करोड़ोंकी संपत्तिवाला काश्मीरका राज्य अगर अपनी 
प्रजाकी बातकों नहीं मानता है तो वह मिंट जायगा। इन राजाशोंने 
अंग्रेज बादशाहके बृते अबतक भले मनचाहा किया; पर श्रब उन्हें समझा 
लेना चाहिए कि उनकी सत्ताका मूल आधार प्रजा ही है। काश्मी रका नाम 
मेने इस वास्ते लिया क्रि आज वह हमारी: दृष्टिके सामने है। पर यह 
बात सभी रजवाड़ोंके लिए है । 

मेंने इतती जंबी बात इसलिए की कि कांग्रेस लोगोंकी' संस्था 
बनती रहे और लोग कांग्रेसकी मर्यादामें रहें। थानी कांग्रेसके प्रति विनय 
रखें और अनृगासवका पालन करें । श्रगर हम झ्रापममों लड़ने बैठेंगे तो 
कांग्रेस मिट जानेवाली है। अगर झापको कार्य-समितिका काम पस॑ 
नद्ठी है तो अबकी अखिल भारत-कांग्रेस-समितिसें आप वैसा साफ-साफ 
बता दें ) में तो बहां आना नहीं चाहता। हुक्म होगा तो श्राअंगां; पर 
सेरे अ्रकेलेकी आयाज सुनेगा कौन ? श्राखिर पंच आप हैं। आप विसयको 
साथ कांग्रेससे कह सकते हें कि आपने जो किया है वह. हमें पसंद है था. 
नापसंद है 

फांग्रेसका धर्म झब यह बन गया है कि पाक्षिस्तानका हिस्सा छोड़कर 
' जो उसके हाथमें रह जाता है उसे वह अच्छे-से-अच्छोी वसाबे और 


प्रार्थना-प्रचचन श्श््पू 


पाकिस्तानवाले अपने हिस्सेको कांग्रेसवालोंसे भी अच्छा बचावें। तो 
फिर दोनों मिल जाते हैं और हम सुखसे रह सकते हैं। 

(अन्तमें गांधीजीने जिन्ना साहवके प्रति अ्रपत्री रोजकी श्रपील 
आज भी काफी विस्तारसे दोहराई और हिंदू-मुस्लिम-पारसी सभीकों 
अपने पास बुलाकर समझौता करने, वाइसरायकों परेशानीसे भौर 
कांग्रेस सेताश्रोंकों बेकारकी दौड़-घृपसे अचानेकी तथा ऐसा पाकिस्तान 
बनानेकी बात कही कि जिसमें भगवद्गीताका पाठ भी कुरानगरीफके 
वराबर ही किया जा सके और मंदिर तथा गरुद्वारंकी भी मस्जिदके 
समान ही इज्जत की जाय, ताकि पाकिस्तानके आजतकके विरोधी भी' 
अपनी भूलपर पछतावें और झ्ञाला पाकिस्तानकी प्रशंसा-ही-प्रशंसा 
करें ।) 
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भाइयो और बहनों, 

ग्राकाशसे गोले भी क्‍यों न वरक्षाए जाय और कैसा भी छपद्गव 
क्यों न हो, ईश्वरभजनकोी समय हमारी श्वांति भंग नहीं होनी 
चाहिए । जैसे गोपी बंसीका नाद बनमें सुनती हैँ वेसे ही ईश्वरका 
भक्त अंतर्नाद हृदयमें सुन्तता है ।इसे अंग्रेजीमें वॉइस श्राव साइलेंस' 
कहा गया है, यात्री वह नाद तभी सुतवाई देता है जब हम 
शांत रहें । 

श्राप लोगोंकों मेंने कह तो दिया है कि प्रोफेसर कोसंबीजी' 
जो बड़े विद्ञम थे और पाली  भाषामों अग्रगण्य माने जाते 
थे वे अभी-अभी सेवाग्राम श्राश्वममें चल बसे.। उनके बारेंगें 
बहांके संचालक बलवंतसिहका पत्र हैँ, जिसमें कहा गया है कि ऐसी 
मृत्य आजतक मैंने नहीं देखी | यह तो बिल्कूल ऐसी हुई जैसी - 
कबी रजीने बताई है-- - 


च् 


१३५६ पार्थना-प्रवन 


'द्वास कंबीर जतन सो शोंढ़ी 
ज्यों-की-त्यों धर दीनी चदरिया । 
इस तरह हम सभी लोग मृत्युकी मँत्री साथ लें तो हिंदुस्तानका 
भा ही होनेवाला हैं । ह 
मुझसे किसीने कहा कि आप पंच बस जाइए शरीर इन मेबवों भौर 
जाटोंका' फ्रगड़ा निपटा दीजिए; पर में कैसे पंच बनूं ? एक तो मेरी 
जान-पहिचान उन लोगोंमेंसे किसीसे नहीं है | दूसरे पंच वह हो सकता 
है जिसके हाथमें श्रपता फैसला मनवानेंकी शवित हो। मेरे हाथमें न बंदूवा 
है, न में अदालतकी शरण लूंगा; लेकिन मुझे लगता हैँ कि अब उनको 
शांत ही जाना चाहिए। भला हो गया या बुरा, अब तो लीग-कांग्रेस में भी 
समझौता हो गया हैं शौर भव वहांतक नहीं लड़ते रहना चाहिए, जहाँ- 
तक दोमेंसे एक हार कब॒ल नहीं करता | मेव भी बहादुर हैं और जाट« 
अह्ठीर भी ऐसे नहीं है कि झपने लिए किसीको यह कहने दें कि वे भार 


'खा गए। यह शभ्रच्छा है कि वे वालक, बूढ़े और औरतोंकों नहीं मारते । 


हुंथियार भी दोनोंने काफी बना लिए हैं। बीरतासे लड़ते हें, परंतु 
नूकसान होता ही है । फ्रोंपड़ी जल जानेसे गरीबकों इतना ही दुःख होता 
है जितना राजाकों महलके जलनेसे होता हूँ. । हमारे इतने मजबदीक 
लड़ाई हो रही है; पर हम कुछ नहीं कर पाते । वहां अंधेरा-सा छा गया 

लेकिन आप लोगोंमेंसे जो उन्हें, जामते-पहचानते है वे उनकी पा 
मेरी आवाज पहुँचा सके तो पहुंचाबें और लड़ाई बंद करानेकी 
कोशिश करें । 

सूझसे कहा गया हूँ कि बंगालके मामलेको में बिग्राड़ रहा हूं। 
भेरा दावा है कि मफसे कोई काम विगड़ता हीं । बंगाल, बिहार या 
नोझआाखालीका, किसीका भी काम मेरे हाथम्ते बिगड़ा नहीं है। मभसेः 
तो सूबार ही हो सकता है और हुझ्रा है। श्रव पंजाबकी तरह बंगालको 
भी दो हिस्से होनेवाले हैं। बंगालके हिस्सेमें मुसलमानोंकी ग्रव्सरिग्त है 
और दूसरे हिस्सेमें हिंदुओंकी। बहुत सारे हिंदू चाहते हें कि हमारा 





/ गुड़गाँव जिलेके। 


प्रार्षवा-प्रव्षय श्र 


हिस्सा तकसीम कर दिया जाय; वर्मोकि फहांतक अशांति वर्दाइत की 
जाय। अपना घर बन जायगा तो उसमें शांतिसे तो रहा जा सकेगा | 
वंगालकी मुस्लिम लीगने इस वातकी गावनेसे इल्कार कर दिया है 
लेकिन वहांकी जीगकी बातकों मानता कोन हूँ ? नई योजना बंगाजका 
बटवारा निश्चित हैँ 
ग्रव सुफपर दोष जगायां जाता है कि मभेंधंगालको तकसीम होते 
देना नहीं चाहता। ठीक है, में यह नहीं चाहता । पर में तो यह जरा भी' 
पसंद नहीं करता कि सारे मल्कके हिंदस्ताव तथा पाकिस्तान-जैसे दो टुकड़े 
करिए जाये । मेरा साहस तो यहांतक हैँ कि प्रगर में श्रकेला हिंदू रहुंगा 
तो भी मृूसलमान अक्सरियतवालोंके बीच बसा रहूंगा। शधिक-से-अ्रधिक 
वे क्या करेंगे ? मुझे मार डालेंगे, इतता ही न | लेकिन वे नहीं मारेंगे । 
एक प्रादमीकी मे रक्षा करेंगे । ईइवर ही बचाएगा। अकेले शादमीकी रक्षा 
ईश्वर करता ही है । इसीलिए उसे 'निरबंलके बल राम' कहा जाता है । 
मूभी बिलकुल ही . प्रिय नहीं है कि बंगालको तकसीम किया जाय। लेकिन 
में ऐसा आदसी वहीं हूं कि में यह कह दूं कि हिंदू डरके मारे दव जाय॑ 
शोर अपने जानमालकी हिफाजतके विधारसे अपनी इच्छाको छोड़ दे 
अगर वे मानते है कि अपने टकड़ेमें वें आरामसे रह पर्केगे तो ऐसा कोर्ड ते 
सम कि में उसके बीचमें दमक्षल्र देनेंघाला हैं । । 
परसों या नरसों मेरे पास शरत्‌वाबू आए थे । वे नहीं चाहते कि 
' बंगालके हिस्से हों। वे कहते है, सारे ग्रांतकी एक ही संस्कृति है, एक-सा 
खान-पान है, तो केवल धर्मके बहाने दो टुकड़े क्‍यों किए जाये ? पर 
शरतबाब॒की बात वे. जातें और मेरी में अपनी जानूं। लेकिन लोगोंकों 
पूरा हक है कि वे अपने मनकी करें । बहुत शादमियोंकी रायके बीच मेरे 
एक श्रादमीकी राय रोड़ा नहीं वन सकती । 
श्रौर में तो हमेशा ही अच्छी बातमें साथ देता हैं । अगर बरा आदमी: 
भी मुंहसे रामतास निकालता' हैँ तो क्या में. उसके साथ बैठकर 'रामसास' 
मन ल॑ ? में उसेके साथ जरूर रामताम लंगा शौर शरीफ कहा जानेवाला . 
आदमी शैत्ञानका काम करे तो क्या भें उसका साथ दंगा? अगर एसा... 
कं तो फिर में गांधी नहीं। गांधीसे शैतानकी पूजा कभी: नहीं होगी और. . 


फ्फ््द प्रार्धमाग्वचर्ण 


जो कोई भला काम है, प्रेमका काम है, उसमें मेरा हिस्सा है । 

शभे पता चला हे कि श्राज तो बंगालका विभाजन रोकनेके लिए 
पैसे उड़ रहे हैं ! पैसेसे कोई स्थायी चीज नहीं हो सकती | पैसेसे पाए गए 
बोट दमदार नहीं होते । ऐसे काममे मेरी शिग्कत हरगिज नहीं हो 
सकती । जो काम गंडेपनसे किया जाता है उसमें फिर वह करनेवाले 
भां-वाप अथवा पत्नी या बेटे ही क्‍यों ने हों--में कभी भी साथ नहीं दे 
सकता । 

इसलिए में शरतबाबुसे कहंगा कि आपके दिलमें और मेरे दिलमें 
अंगालका विभाजन न होने देवेकी बात है; पर अभी हम उस विभाजन 
ने करनेकी बातको भूल जाय॑ | बुरे साधनसे वहू नहीं हो सकता। नापाक 
साधनसे ईश्वर नहीं पाया जा सकता और बुरी चीजको पानेका साधन 
साफ नहीं हो सकता । 
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(लिखित संदेश ) 

भेरे पास कुछ खत आए हे जिनमें कह्ठा गया हैं कि. अल्लोपनिपदू, 
जिसके बारेमें मंने आपको एक रोज वताथा था, तो किसी धर्मशास्त्रके 
संग्रहमें नहीं है । मेने तो याददाध्तसे ही ऐसा कहा था। इसलिए मैने 
शक मित्रसे पूछा और मुझे उनसे यह जबाब मिला है कि जिस संग्रहका 
स्मरण मुझे था उरामें अल्लोपनियद्का जिक्र है और उसमें कहा गया. 

कि उसमें ७ मंत्र हैं। ये उपनिषद अधर्ववेदक जमानेसे है। लेखकने 

शोर बहुत कुछ बताया है, जो ज्यादातर विद्याथियोंके लिए है । इसलिए 
ओऔ आपको खतका वह भाग नहीं सुनाता ! 

इसके अलावा मेरे पास एक . खत श्रीजयचंद्र विद्यालंकारका भी 
आया है । जयचंद्रजीने लिखा है कि महाराणा कंभाने, जो राणा सांगाके 
जाना थे, सर्वप्रथम आक्रमणकांरी मसलमानोंका संगठित विशेध किया 


वार्थवा-प्रवधन १३६ 


और गुजरात तथा मालवाक्षे मुस्लिम प्रदेशकों जीवकर चित्तौड़में एक 
कौति-स्तम्भ स्थापित किया । उस स्तम्भपर अनेक हिंदू देवी-देवताशोंके 
चित्रोंके साथ ब्रह्मा, विष्ण, महेशके चित्रके बगलमें ही भ्रह्लाका नाम भी 
खोदा हुआ हैँ । महाराणा रणजीतसिह तथा छत्रपति शिवाजी-जैसे हिंद 
गौरबोंकी इस्लामके प्रति श्रद्धा प्रसिद्ध ही है । जो हिंदू-वर्म-अभिमानी 
आपकी प्रार्थनामें कुराम पढ़नेपर श्रापत्ति करते हैं वे विजय-स्तंभमें 
अहलाके नामपर वर्यों नहीं श्रापत्ति करते ? ' 
इसके बाद बविद्यालंकारजीने यह बताते हुए कि हिंदू-मुस्लिस- 
वैमनस्थका कारण गलत ढंगका लिखा इतिहास है, मुझसे अनुरोध 
किया है कि में ठीक ढंगसे इतिहास पढ़ानेंकी शोर ध्यान दूं, नहीं 
तो हिंदू-मुस्लिम-एकताके सार प्रयत्त बालूकी भीतकी तरह ढह 
जाय॑गे । 
श्राजकल तो मेरे पास बहुत ऐसे खत भाते रहते हैं, जिनमें मेरे 
ऊंपर हमला होता हैं। एक भित्र लिखते हें कि श्राप जो कहा करते 
थे कि हिंदुस्तानका काठना तो समभो मेरे शरीरकों काटना है, तो भ्राज 
आपकी थह बात कितनी कमजोर पड़ गईं है, और मुभे इस बटवारेका 
सख्त विरोध करनेकों कहते हैं। में तो अ्पत्रा इसमें कोई भी दोष नहीं 
देखता । जब मैंने कहा था कि हिवुस्तानके दो भाग नहीं करने चाहिए 
तो उस बकत मुभो विश्वास था कि श्रम जनताकी राय मेरे पक्षमें है। 
लेकिन जब भाम राय मेरे साथ न हो तो क्या गृझे भ्रपत्ती राय जबरदस्ती 
लोगोंके गले मढ़ती चाहिए ? मेंने यह भी जरूर कई बार कहा है कि 
असत्य और बराईक साथ तो कभी समभझोता नहीं करता चाहिए और 
आज में दावेसे कह सकता हूं कि अगर तमाम गैर मृस्लिम लोग मेरे 
साथ हों तो में हिदुस्तानके दो टुकड्डे न होने दूंगा | लेकिन भ्राज मुझे 
स्वीकार करना पड़ता है कि आ्ञाम राय मेरे साथ घहीं और इस कारण 
मुझे पीछे हटकर बैठना चाहिए। जो सबक हम ३० साझसे सीखते 
आए हैँ और जिसे ग्राज हम भूल रहे हैं वह यह कि.अ्रसत्य और हिन्लापर 
जीत केबल सत्य और अहिसासे ही हो सकती है । कैशीरदिन कीशनोे जी... 


सारा जा सकता है भौर गरमीको सरदीसे | आज ते? / ५ हर: 
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दि 


मे भी डरने लगे है। जो मे पाक्रिस्तानका दियेध करनेके लिए कहते हैँ 
उर्वमें ग्रीर मेरेसें कोई समानता वहीं, शिव्रा इसके कि देशका वटबारा 
हम दोनोंकोीं तायसंद है । मेरे श्ौर उसके विरोध बुनियादी फरक हूँ । 
प्रेम और वैरका मेल किस तरहसे हो सकता है? 

एक दूसरे भाई लिखते हैं कि यहू वाइसराय तो दूसरे वाइसरायसि 
ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरोंने तो हमें नंगी तलवार दिखाकर दवाया 
ओर इसने ग्रपती जवानसे कॉंग्रेसकाों धोखा देकर फांस लिया। में तो इस 
रायसे हरगिज सहमत नहीं हो सकता | लिखनेवालेसे (मेरी रायमें) बिना 
जाने श्रौर बिता चाहे बाइसराय साहबकी काफी तारीफ की है और 
साथ-ही-साथ कांग्रेसी मंत्रियोंकी अक्श और कामिलियतकी निंदा | लेखक 


| 








यह साफ सीधी वात क्यों नहीं पहचान क्कते कि आम राय यानी बह 
झोग जो राय रखनेके लायक हूँ, काग्रेसके नेताशोंके साथ है। नेता मूर्ख तो 


है नहीं, उन्‍हें भी देशका घटवारा निहायत बुरा लगता है, लेकित मे 
मुल्कके सुमाइंदे होकर आम रायके खिलाफ नहीं जा सकते । उसको 
हाथोंमें जो शवित है सो लोगोंके द्वाराही है।लेखकको हाथमें सत्ता होती 
तो शायद दह्वालत यह नद्दीं होती । भर किसी भी हालतमें यहू तो उचित 
नहीं कि वाइसराय साहबकी निद! की जाय जब नेता हमारे चुने हुए हों 
या हमारे अपने लोग खुद मुल्कके साथ बेवफाई करें। यह कहावत कि 
यथा राजा तथा प्रजा, उतनी सत्य नहीं है जितनी यहु बात कि यथा 
प्रजा तथा राजा । 


8%9४ ३ 
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भाईयों और बहनों, ह ह 
जो कूछ बंगाौल-विभाजनके बारेमें मैंने कहा है, उसमें मैने किसी: 
' पर इल्जाम नहीं ज़गाया है । मेंने जो बातें सूनी थीं बही बताई हें। 
_बंगालका हिस्सा व किया जाय, यह सारा-का-सारा एक बना रहे यह 
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किसको प्मंद ने आयगा । पर झूठसे, फरेब या रिव्वतमे बंगाल- 
को एक कोई वात करे तो में उनका साथ नहीं दे सकता। 
अगर फिसी बंगालीने--स्याह वह हिंदू हो या संसलगान--ऐसा नहीं 
किया है तो फिर कोई बात रह ही नहीं जाती। कोई व्यर्थ मेरी बाल 
अ्रपग ऊपर क्‍यों ने ले ? 

लेकिन लोगोंकी वहम जरूर है कि बंगालमें गलत चीज हो रही 
है। जिल्होंने मुभे खबर दी है उन्होंने नाम और पते भी दिए हैं। पर 
उन्हें यहां खोलवा में ठीक नहीं समभझ्ता । अगर उन्होंने मुझे 
फूठी खबर दी है तो यह बुरी बात हैं ग्रौर उन्हें सजा मिलसी 
चाहिए । पर में किसको सजा दूं ? किसीकों सजा देवेक्ी शदित में नहीं 
रखता। | 

पर मेरे पास एक बुलंद चीज है और वह है ब्रोकमत । तोकमतसें 
बड़ी प्रचंद शत है । श्रभी हमारे यहां इस शब्दका अर्थ पूरे जोरसे 
प्रगट नहीं हुआ है; पर अंग्रेजीमें उस बछाब्दका अर्थ बड़। जोरदार है.। 
अंग्रेजीमं इसे पब्लिक ग्रोपीनियन कहते हैँ शौर उम्नके सामने वावशाह 
भी कुछ नहीं कर सकता । चर्चित जो इतना बड़ा बहादुर है और जो ऊंचे 
खानदानका, बड़ा भारी ववता, बहुत ही विह्ात--मेरे-जैसा श्रनजान 








बिलकूत्न नहीं है, यह सब कुछ होते हुए भी. अपनी गद्दी व. सम्हाल सका ।. 
का मतलब यह है. कि वहढ्का लोकमर्त बहुत जाग्रत हैं । इसलिए 


उसके सामने किसीकी नहीं चल सकती । ह 
झाज हमारे यहांका लोकमत इस तरह जाम्रतं नहीं है । अगर 
जाग्रत होता तो मेरे-जैसा निकम्मा व्यवित महात्मा न बन बैठता | और 
भहात्मा बन जानेके बाद में जो कुछ कहूं वह सहन न कर लिया जाता, 
'जैसा कि आज हिंदुस्तानमें किसी महात्मा कहे जानेवालेकों कोई पूछता 
. ही नहीं--चाहे बह कुछ भी उलटा-सीधा' करे । 
टाल्स्टाय एक बड़ा योद्धां था, पर जब उसने देखा कि लड़ाई 
गछी सीज' नहीं है वर्द लड़की मिटा देभेकी कोशिश करते-करतपे वह 
पे सबसे बड़ीं शवित ' लोकमत है भौर . 
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ही काम में कर रहा हूं, परंतु यदि हमारे लोकमतमें सच्ची बहादुरी 

ग्रौर सच्चाई नहीं आई तो उससे कछ बतनेवाला नहीं है । 

लेकिन श्राज तो ऐसा नहीं है । १५ अगस्तकों जो औपनिवेशिक 
स्वराज्य थ्रा रहा है, उसको हम नहीं चाहते, ऐसा मे लगता है । कारण 
यह कि हमारे यहां पूर्ण आजादीके लिए वरसोंसे लोकभत बन गया हे । 
देशकों यह झौपनिवेशिक स्वराज्यकी बात चुभती है । यह चुभना ठीक 

झऔर ठीक नहीं भी | ठीक इसलिए नहीं कि हम उसकी ताक 

नहीं समभते । एक तो यह कि इसके जरिए अंग्रेज दो ही भहीनेमें यहां- 
से चले जाते हैं। दूसरे यह कि जब चाह तब हम ओोपनिवेशिक दर्जेकों 
हटा सकते हैं। अश्रगर हम पागल ही रहें तो उसमें दूसरोंका क्या दोष 
हैँ ? खैर, लोकमतकी बातपर शआआाऊं, श्रगर बह जाग्रत रहता है तो 
सबका भअ्रच्छा ही होनेबवाला है। अगर लोकमत यह समभे कि रिश्वत 
नहीं खाई, बुरा काम नहीं किया” और इस हालतमें बंगाल एक रहनेका 
तय करता है तो श्रच्छा ही है; लेकिन हम पुश्तोंसे कायर रहे हैं, गुलाम 
रहे हैं; इसलिए हमारे यहां हमारे हाथसे गंदी चीजें बत जाती 

लेकिन अ्रगर किसीने गंदा काम नहीं किया और दूसरा कोई 
लांछन लगाता है तो जी क्‍यों दुखाया जाय ? मसलन कई ऐसे बड़ें- 
बड़े झोहदेदार होते हैं जो वापाक नहीं होते, चोज़े रहते हें; फिर भी 
उनपर रिवतका इल्जाम लगाया जाता है; लेकिन वे इस बातसे परेशान 
नहीं होते । अगर कोई मुझे बदमाश बतावे और तापाक कहे तो क्या मेँ 
रोने बैठ ? किसीके कहनेपर में क्या बदमाश साबित हो जाऊंगा ? यह 
में मानता हूं कि कुछ लोगोंका गलत झ्षिकायत करता द्वेषभाव शौर 
बृजदिली कह्ाएगा । हगें किसीको बुराई नहीं करनी चाहिए, भला ही 
देखता चाहिए । अ्रगर श्राजाद वसना चाहते हैं ती श्ौरोंकी बुराई न देखें, 
भणाई देखें और उसका शिद्वन करें । ह 
. अब में ऐसा मानकर चलता! हूं कि हिदुस्तानके हिस्से हो गए है 
भ्रौर सव कांग्रेसने मजबूरीसे कबूल किया है । लेक्षित हिंुस्तानके टुकड़े 
हो जानेपर अगर हम खुज नहीं रह सकते तो हम रंजीदा भी क्यों हों ? 
हमें अपने दिलके टुकड़े नहीं होने देवे चाहिएं । हृदयकों चूर-चूर होनेसे 
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बचाना चाहिए । वरना, जिन्ना स्लाहवकी वात सड़ी साबित हो जायगी कि 
हम दो राष्ट्र हैं। मेंने कभी यह माना ही नहीं । जब कि हमारे उसके भां- 
बाप एक थे तो सहज धर्म बदलनेंसे क्‍या राष्ट्र बदल जायगा ? जब कि 


क्या वे गरब हमारे नहीं रहे ? में तो ब्रिटेन तकको गैर नहीं मानता तो 
पाकिस्तानको दूसरा राष्ट्र बयों माजूं ? 

कहनेकों तो में हिंदका हूं और हिंद बंबई प्रांतका और उसमें 
गुजरातका। गुजरातमें फिर काठियाबाड़का तथा उसमें भी छोडे-स्ले 
देहात पोरबंदरका | लेकित पोरबंदरका हूँ, इसीलिए सारे हिंदका 
भी हूं भर्थात्‌ में पंजाबी भी हूं और पंजाबें जाऊंगा तो उसे अपना 
समभाकर वहां रहूंगा भ्रौर मार डाला जाऊंगा तो मर जाऊंगा । 

मुझे खशी हैं कि जिन्ना साहबने कहा है कि पाकिस्तान शहनजाहका 
हीं, जनताका रहेगा और भल्पमतकों भी वरावरका भाना जायगा। 
उनकी इस बातमें इतना इजाफा में करता चाहूंगा कि जैसा वे कहते हें 
वैसा करें भी। अपने पैरोकारोंको भी वे यह वात समका दें और कह दें 
कि अब लड़ाईकी वात भूल जाओ ।/ 

हम भी अपने यहां झल्पमतकों दबानेकी सोचेंगे नहीं । मुठ्ठीभर . 
पारसियोंका भी हमारे यहां साभा रहेगा। अगर हिंदू-मुसलमान दोनों 
मिलकर पारसीसे कहें कि तुम शराब पीले हो, इसलिए निकम्में हो, तुम्हें 
हम मार डालेंगे तो वह बुरा होगा । पारसी तो मेरे मित्र हैं और उन्हें 
में कहता हूं कि शराब नहीं छोड़ोगे तो अपनी मौत मरोगें, पर हम 
उन्हें नहीं मारेंगे । इसी तरह पंजाबमें सिख और हिंदुश्रोंकी हिफाजत 
होनी चाहिए । मुसलमान उनसे मुहृब्बतसे बरतें. श्र कहें कि झाप 
आरामसे रहें, आप हमारे भाई हैं। श्रगर वे जबरदस्ती करने लगें तो 
 हिहू-सिख सरनेसे न डरे और कहें कि मजबूरन न हम इस्लाम मंजूर करेंगे, 
न गजबूरत ग्रोश्त खायंगें । हिंदूओंकों ऐसा नहीं समझता चाहिए कि 
एक नई प्रजा वन गए हैँ जिसमें मुसलमान रह ही नहीं सकते । हम बहु- . 
'सतवाले .हिंदुस्तानमें हैं। बहुमतको जाग्रत करके हैंगें बहादुरीसे काम 
करना है । वहादुरी तलवारमें नहीं है । हम सच्चे बनेंगे, ईव्व॑ंस्‍कें बंद 
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कनेंगे और जरूरत पडनेपर मरेंगे भी। जब ऐसा करेंगे तव हिंदुस्तान 
अलग ओर पाकिस्तान अलग , थह वात नहीं रह जायगी और थे कृत्रिस 
हिस्से मिकम्मे बन जायंगे । अगर हम लड़ाई करेंगे तो हमपर दो 
राप्ट्रका इलजांम सच्चा साथित होगा। इसलिए आप और में ईशवरसें 
ग्रार्थवा कई कि हिमस्ताव ओर पाकिस्तान श्रलग तो हुए, पर प्रव 
हमारे दिल झलम-प्रलग न हैं । ह 
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थो झीर लंहना, 

यंद्यपि बंगालको जो टुकड़े होनेबाले है उनके बारेमें मेने दो दफा 
हु दिया है फिर भी तीसरी बाद उद्च बारें कहना जरूरी हो गया 
। एक शख्यका बहुत ही गुस्सेसे भरा हुआ कागज मेरे पास 
आया है। इतना गुल्सा करनेक्ी जरूरत ही क्‍या है ? भ्रभी मैंने बताया 
था कि गुस्सा करता पागलपन है । हमें अपनी बुद्धि शांत रखकर सच 

बालोंकी समझता चाहिए । 
बह पत्रमें आगे लिखते हैँ कि मैंने बंगलकों बड़ा नुकसान पहुंचाया 
हूँ । पर मेने केसे नुकसान पहुंचाया ? और क्‍या बुकसान पहुंचाया ? 
मेने तो जो वात हो रही थी वह सुना दी और मेंसे इतना ही कहा था कि 
बंगालके टुकड़े में नहीं चाहता; लेकिन इत्साफसे बाहुर कुछ नहीं होना 
चाहिए । छवाह हिंदू हो, मुसलमान हो अथवा ईसाई--अगर बह 
बंगाली हैं और अपनी मसातृभाषाकों कायम रखना चाहता है, अपने 
सुल्ककी एक रखना चाहता है तो वह अच्छी बात हैं । लेकिन अ्रच्छी' 
बातके लिए साधन भी अच्छे ही' बरतने चाहिए । टेढे रास्तेसे सीधी 
बातकों नहीं पहुँचा जां सकता । पूरबकों जानेके लिए पच्छिमकी ओर नहीं 
' चलना चाहिए । मेँ बंगालियोंसे कहूँगा कि में अपनी बातपर कायम हूं । 
अगर बंगालके टुकड़े हों तो श्राप ही कर सकते हैं, न हों तो झाप ही उसे. 


ज्फ सं 
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रोक सकते हैं ।आप जो न चाहें वह न हो, इसीमें इन्साफ और सचाई है। 

आज मेरे पास केम्ब्रेलपुरके कुछ भाई आए। वे इस वातसे घवराए 
हुए है कि पाकिस्तानमें उनकी हालत क्‍या होगी ? उन्तपर कैसी बीतेगी 
ओर अब वे वहांपर कैसे रहे ? 

मेंते उन भाइयोंसे कहा कि आप अपने मनमें ऐसा समझ लें कि हम 
हिंदुस्तानमें ही पड़े हैं। जब हमारा भूगोल एक है तब महज कह देने- 
भरसे पाकिस्तानवाला हिस्सा हिंदुस्तानसे नहीं मिट सकता और मेरी 
रायमें. आप वहीं बने रहिए ! ' 

मेरे इस कथनपर उन लोगोंने पूछा--तो हम सब मिलकर एक 
जगह रहें ? ” मेत्रे उनसे ऐसा करनेसे भी मनाही की और उनसे कहा कि 
नोग्राखालीके हिंदुओं और बिंहारके मुसलमानोंसे भी ऐसा करनेको मना 
किया है और यह भी कहा है कि हमें हथियार भी नहीं रखने चाहिएं । 

जहांपर अल्पमतवाले थोड़े-से श्रादमियोंका रक्षण सरकार नहीं 
कर सकती वहांपर उस सरकारकों बने रहनेका कोई हक नहीं रहता। 
अ्रगर हिंदुस्तानकी सरकार चंद मुसलमानोंके जानो-मालकी हिफाजत 
नहीं कर सकती तो उस सरकारको उलट देना चाहिए और पाकिस्तानमों 
अगर थोड़े हिंदू और सिखोंकी खैरियत नहीं रहती तो उसे भी खतम हो 
जाना चाहिए । जहांपर बहुमतवाले अल्पमतवालोंकीं मार डालें, वह तो 
जालिम हुकूमत कहलायगी । उसे स्वराज्य नहीं कहा जा सकता | 

तो फिर क्या हमने जो इतनी लड़ाई ली, इतना सत्याग्रह किया 
सब चूल्हेसे निकलकर भट्ठीमें पड़तेके लिए ? लेकिन मेरी बातपर 
केम्बेलपुरवालोंने कहा, आप महात्मा हैं । श्राप महात्माकी-सी बातें करते 
हैं। हम लोग ताजिर हैं, वहां हमारा व्यापार चलता है, और हम बाल- 
वच्चेदार हैं। हम आपकी तरह कैसे कर सकते हैं ? तब मेने कहा कि 
मेरे पास बूप्तरी चीज नहीं है। में यही कहतें-कहते बुड्ढा हो गया और 
अखीरतक यही कहूंगा। अगर कोई कहता हूँ कि हम बहादुर नहीं बन . 
'सकते, हम डरपोक ही रहेंगे तो यह बात ठीक है। लेकित इन्सान डरपोक ' 
बननेके लिए थोड़े ही पैदा हुआ. है ? फिर यह कैसे कहा जायगा कि. 
मनुष्य ईश्बरका तेज है--खुवाका नूर है। गाय-बैलमें ईब्वरका तेज है . 

8 “कक 
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ऐसा किसीने कहा है और हमे मनुष्योंमें ईश्वरका तेज है, वह क्‍या डरनेके 
और एक दूसरेका गला काटनेके लिए है ? 

पाकिस्तानको देखकर सहम जानेकी कोई बात नहीं है। में तो 
मिट॒टीका पुतला, हड्डी-पसली जिसकी दीख रही है, ऐसा मामूली-सा 
आदमी हूं, और बहादुर वननेकी बात कहे रहा हूं । लेकिन जिन्ना साहब 
तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं । किसीके रुवाबसें भी नहीं था कि कभी 
ऐसा बन पायगा; पर पाकिस्तान वन गया, जिन्ना साहवने उसे पा लिया । 
कांग्रेसकी मजबूर होकर वह मंजूर करना पड़ा । पर में सोचता हूं कि 
कांग्रेस उसपर दुःख क्‍यों माने ? में भी क्‍यों बुजेदिल बनूं ? में क्यों मान 
लूं कि हमारे टुंकड़ें हो गए हें। जिसको ईश्वरने एक बना रखा है उसको 
दो कौन कर सकता है ? 

और जिन्ना साहबने बातें भी ऐसी ही की हैं । उनसे जब पूछा जाता 


पु 


हुँ कि क्या पंजाबसे हिंदू, सिख भाग जाय॑ तो वे कहते हैं, “हमारे यहां 
सब एक ही तराजूसे तोले जायंगे | सबका श्रदल इन्साफ होगा, 
वे भागें क्‍यों ? 
बादशाह खाव मेरे दोस्त हें । मौलाना आजाद तथा जवाहरलालबो 
महल छोड़कर मेरी झोंपड़ीमें आकर टिकते है । यहां गोश्त नहीं मांगते । 
मेरे साथ ही रोटी-फल लेते हें। वे पूरे फकीर हैँ। उनके भाई डा० खान 
साहब बिता उनकी मददके काम नहीं चला सकते । हम उन्हें सीभांत 
गांधी कहते हैं; पर वहाँ गांधीको ही कोई नहीं जानता तो सीमांत गांधीकों 
कौन जाने ? बहां तो यह बादशाह कहलाते है और जिस फोंपडीमें 
जाइए वहां पठान अपने इस बादशाहपर खुश हो जाते हैं । 

'ऐसे बादज्ञाहके इलाकेमें जनमत-संग्रह करनेकी बात तय कर दी गई 
हैं और बंह भी तव जब पठानका खन' अभी ठंडा नहीं हुआ है, जिसका 
कि खून सादा गरम ही रहता आया हैं और बादशाहते अपनी जिंदगी 
उस खुनकी ठंडा करन॑स खपा रखी है । 

यहां मत लिया जायगा तब सबन्के-सब न पराकिस्तानकी कहें 
न हिंदुस्तालकी | तब क्‍या झाप पठानके दो टुकड़े कर डालेंगे ? इसलिए 
बादशाह खानसे कहता हूं कि यदि जिन्ना साहब झ्राइवासन देकर भी 
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प्रकार समझा दें तो आप पाकिस्तानसें क्‍यों डरें ? सब पठान इकदुठे 
होकर क्‍यों न रहें 

और जिन्ना साहवने जब मेरे साथ अ्रपील निकाली हे--दस्तखत 
किए है| कि लड़ाईसे कोई राजन॑तिक काम नहीं किया जायगा तो 
फिर वे क्यों नहीं कह देते कि अब हम जनमत-संग्रह नहीं करेगें ? 
वाइसरायने तो वादा किया हैँ कि तीनों पार्टी मिलकर जो तथ करेंगे 

वह मान लेंगे । तो भ्रव कायदे श्राजम सबको बुलाकर समझा दें कि 

पाक्िस्तानमें एक बच्चे तककों तकलीफ नहीं होगी। कांग्रेसवाले यहांकी 
बातें बतला दें कि हम सब भाई-भाई वनकर रहेंगे और पाकिस्तानवाले 
भी यह बता दें कि वे जहर नहीं फौलावेंगे । 

ग्रगर आपसमें जहर फैल जायगा तो वह बहुत ब्री चीज होगी। 
अंग्रेज यहांसे तो चले जायंगे, पर बादमें मुसलमाव और हिंदुश्नोंक 
कोसेंगे कि हम तो पाकिस्तान बनाना ही चाहते थे, लेकिन जब दोनों 
विधान-परिषद्में इकट्ठ बैठे ही नहीं भौर हमें तो जाना ही था इसलिए 
यह तीसरा रास्ता निकाला, फिर भी श्ञांति नहीं हुई । 

लेकिन भू मे दुःख है कि यद्यपि साउंटबेटन बुरा करनेके लिए नहीं 
श्राएं; पर उनके हाथसे बुरा हो जानेवाला है । ऐसा तो कभी होता नहीं 
कि कोई सारी दुनियाकों खुश ही रख सके, फिर बह तो बहादुर सेनापति 
रहें हैं। वे पाकिस्तानवालोंसे भी श्रीर कांग्रेसवालोंसे भी कह सकते 
है कि तुम्हारी यह बात ठीक नहीं है और लीगसे अब भी वे कह सकते 
हैं कि आप लोगोंने जिस गेंदके लिए जो जिद पकड़ी थी' वह गेंद आपको 
मिल गई । अब बताइए कि यह पाकिस्तान क्या चीज हैँ ? उसमें 
कौन-स। सौंदर्य है ? वें इतना तो कह दें कि अ्रब हमारा पाकिस्तान 
बन गया, अब हम भाई-भाई बनकर रहना चाहते हैं। ५ 

सारी दुतिया भी यह देखना चाहती है कि. हम एक हूँ । इच्ल सऊव 
तकने कायदे ग्राजमकों तार दिया है कि आपको पाकिस्तान मिल गया। . 
अब हमें आशा रखती चाहिए कि दुनियामें शांति ही रहेगी । कांथदे: 
गजमने भी उत्तरमें लिखा हे दुनियामें शांति ही रहेगी |, पर बहु कैसे 
रहगी ? हिंदुस्तानमें श्रश्ांति होगी तो दुनियासे शांति कहांसे झावेगी 


श्ष्द प्रार्थना-प्रवचन 


में फिर जिन्ना साहबसे कहूंगा कि आपको दीस्ताना तौरसे सबको 
झपनी ओर खींचना है । सबको संतोष देना है, वरना दुनियाका बुरा 
हाल होनेवाला है। हिंदुस्तानका बुरा होनेवाला है, मुसलमानका बुरा 
होगा और हिंदूका भी बुरा होगा । में यह एक ही चीज कहूंगा । 
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भाइयो और बहनो, 


आप लोग देख रहे हें कि मेरी दाहिनी ओर खझुवाजा साहब' बैठे 
हुए हैं। इनके बारेमें एक बार में आपको पहले सुन्ता चुका हूँ कि 
किस प्रकार मेँ स्वामी सत्यदेवके साथ इनके घर पहुँचा था और 
सत्यदेवजी' मुसलमानके हाथका पानीतक नहीं पी सकते थें। लेकिन तब 
भी ख्वाजा साहवने बूरा नहीं माना और उदार स्वागत किया। उस 
समय ये अलीगढ़ युनिवर्सिटीके ट्रस्टी थे । बादमें असहयोग आंदोलनमें 
शरीक होनेके लिए इन्होंने टस्टीपन छोड़ दिया। जहांतक मुझे याद हें, 
जब में बहां गया था तब वहां लीगकी मीटिंग हो रही थी। मेने वहां 
पूछा था कि यहां भी कोई सत्याग्रही मिलेगा या वहीं ? मौ० मृह- 
म्भदअली और मौ० शौकतशञ्नली तब नजरबंद थे और उनके कोद 
होनेके बारेमें वहां सब मायूस हो रहें थे। तब ख्वाजा साहबने मुझसे कहा 
था कि आपको ढाई सत्याग्रही मिल सकते हैं। उनमें: एक तो थे इवेब 
क्रेशी, जो काफी प्रख्यात शौर बहादुर जवान थे । दूसरे साहब भी 
' जो बहां मौजूद थे, पक्के सत्याग्रही थे। एक बार लोगोंने उन्हें भारा श्ौर 
उनके हाथमें दो जगह चोट आईं, तब भी वे शांत रहे और ताकत॑ होने- 
पर भी. मार सहन की; लेकिन जवाबसें हमला तहीं किया । इस दोनोंका 


अखिल भाश्तीय राष्ट्रीय सस्लिम भमजलिसके अध्यक्ष सवाजा 
शब्दुल भमजीद। 
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परिचय करानेके वाद झ्वाजा साहबने कहा था कि आधा सत्याग्रही में हूं । 
श्रौर तबसे ख्वाजां साहब मेरे सगे भाईकी तरह बनकर रहे हैं । 

बे नहीं चाहते थे कि देशके हिस्से हों; पर हिस्से हो ही गए । तो वे 
मेरे पास अपना दुःख प्रगठ करने आए हैँ। मेने उनसे कहा कि हम 
रोनेबाले नहीं हैं। और मैंने उन्हें हँसा दिया । 

चोट तो सप्रू साहबको भी बहुत पहुंची हैं कि यह क्‍या कर दिया 
गया । ठीक है कि यहू लीगके मनकी चीज है; पर कांग्रेसकों यह बात 
पसंद नहीं आई है। जब ऐसा है, यानी जिस बातपर दोनों राजी नहीं 
हैं वह बात कहांतक चल सकती है ? भले ही भूगोलको टुकड़े हो गए 
हों, पर दिलोंके टकड़े नहीं हुए तो हमें रोना नहीं हे। क्योंकि जबतक 
दिलोंके टुकड़े नहीं होते तबतक खैर ही हैं । फिर चाहे म॒ल्कके हिस्से 
पाकिस्तान-हिंदुस्तान कुछ भी हों । हम एक ही हो जानेवाले हूँ | यह नहीं 
कि वे धककर और परेशान होकर हमें मिलने आायंगे ।. पर हमारा 
बरताव ऐसा होगा कि चाहतेपर भी वे हमसे अलग रह नहीं सकेंगे । 

जवाहरलालके दिलमें यह बाते बहुत खटठकती हैं कि अब हम 
शेष हिस्सेकों हिंदुस्तान कहें। उसका कहना ठीक ही हैँ कि जब उसका 
पाकिस्तान बच गया तव भी हमारा हिंदुस्तान केसे बच सकता हे । 
इसका भ्र्थ तो यही होगा कि यह हिस्सा हिंदुश्लोका हो गया। फिर ईसाई, 

दी और बाकी मुसलमान वया करें, यहांसि हट जाये ? पंतजी रूवाजा 

साहबको, जो थुक्तप्रांतके रहनेवाले हे, और उनके पुराने मित्र हें, कहेंगे 
कि आप यृक्तप्रांससे हट जाइए ? 

अगर ऐसा हम करेंगे तो जिन्ना साहबकी बात सहके साबित हो 
जायगी कि 'उनके दिल पहलेसे ही फटे हुए हैं 

लेकिन इतिहास ऐसा नहीं बताता हूँ। बड़े इतिहासवेत्ता श्री- 
जयचंद्रजीका पत्र मेंने आपको बताया था। वे कहते हैँ कि जब: हिंतू- 
मूसलमान आपसमें लड़ते थे तब भी घर्मके नामसे एक दूसरेको नहीं 
सारते थे। अपने बंचपनमें-भी हंस लोग एक दूसरेको अलग अ्रनुभव॑ 
नहीं करते थे । पुराने जमानेमें जब जैनुले झ्ाब्दीन साहब हिंदुओंके साथ. “ 
काशीकी यात्राके लिए जाते. थे तब रास्तेमें जो मंदिर दूटें पाए. जाते 


१४० भार्थताअनचन 


थे, उनकी मरम्मत भी कराते थे । चित्तौडमें विजय-स्तंभपर अल्लाका 
नास मिलता हैं ! 

फिर श्राज हमारे दिल ऐसे क्यों विगड़ जाये कि न साथ बैठ सकें, 
न एक-दूसरेंकोी अच्छी तजरसे देख सके ? 

माला कि थोड़े मुसलमान विगड़ भी गए तो क्या हम भी बिगड़ 
जाय॑ / जवाहरलाजजी ऐसा नहीं चाहते । कहते हैँ, जबतक इसमें 
मुसलमान शासिल थे तबतक हमारे देशका नाम हिंदुस्तान बहुत 
अच्छा था, क्योंकि उस समय यह श्रर्थ निकलता था कि जो हिदुस्तावमे 
पदा हुआ है उसका स्थान हिदुस्तानमें है, चाहे फिर वह किसी धर्मका हो । 

ग्रव हिदुस्तानका अर्थ लगाया जाता है कि वह हिंदुओंका है। 
ओर हिठ्ू भी कौन ? सवर्ण । पर मैंने कहा है कि सवर्ण तो--प्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेशय, सभी मिलाकर हमारे यहां थोड़े हैँ, बहुत बड़ी तादाद 
ते भूद्र और अछूतों तथा आारण्यकोंकी है । उनकी बड़ी तादाद 
पर कया घोइसे सबर्ण राज करेंगे ? ठीक है कि आज उनकी चलती है, 
पर अछत, आरण्यक्क श्रादिको अलग करके सबर्ण लोग राज करेंगे तो 
जिन्ना साहवकी वात टीक ही सावित होगी कि थोड़ेसे ऊंचे हिंदू बाकी 
सबकी कुचबलकर रखना चाहते ह। तो क्या हमस ऐसे पाणी बनेंगे ?' 
ते जिन्ना साहुबके दो भिन्न राष्ट्रके सिद्धांतों स्वीकार करेंगे ? यात्री 
इया मसलमान बना को वह अलग राष््रका हो गया ? अगर 
हेय कपने तीव- चौघाई भाइयोको जंगली वनायंगे और उन्हें छोह़कर राज 
"गे तो उसका अर्थ अद्ढी होगा कि सचमच जैसा जिज्ञाने कहा हे येसे 
हमारा हिंदुस्तान बन गया । 

आर दब पारबोस्तान, सिस्खोंके सिख्िस्ताव, पश्राश्ण्णकोंके 
ओरफ्कस्तान और अछूतोंके अ्छुतत्तावकी उत्पत्ति हो जायगी श्रौर 
हिंदुस्तान हिंदुस्तान ने रहकर उसको टबड़े-टकडे हो जाय॑गे। 

आगर अंग्रेज हिवुस्तानके ऐसे दुकड़े करता चाहते है तो डंग्रेजोंकि 
लिए दुनियागे स्थान रहवंवाला नहीं है । 

बीच; जे बन बता हैं उतके लिए हमें रोवा नहीं हूँ | जवाहरलालसे. 
इसका नास यूनियत झाव इंडियन रिपब्शिक' (भारतीय प्रजातंत्र संघ) 
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दिया हूँ | यावी सभी इसमें मिलकर रहेंगे | अगर कोई भाग जाना 
चाहता है तो उसे हम रहनेको मजबूर नहीं करेंगे; लेकिन जो रहेंगे 
उन्हें भाई बनाकर ही रखेगे । हम उन्हें इस तरह रखेंगे कि वे महसूस करें 
कि हम भागेंगे नहीं; क्योंकि हम अलग टुकड़ेमें नहीं है। हम संघ 
वफादार रहेंगे तथा संघकी सेवा करेंगे । 
श्राज किसीने मुझसे पूछा कि अ्रव हिंदुस्तानीका क्‍या काम ? यह 
इन नहीं उठाना चाहिए। अगर हम यह सोचे कि उनके यहां उर्दू चले 
और हमारे यहां हिंदी तो हमपर वही भिन्नताका इल्‍्जाम साबित हो 
जायगा। । हिंदुस्तानीका मतलब यही हूँ कि श्रासान बोली बोली जाय 
और वही लिखी-पढ़ी जाय | पहुले तो वह हमारे यहां चलती भी थी, अब 
तो फारसीकी भरमारवाली उर्दू चलती है, वह जनता समझ नहीं सकती 
आर हिंदीमें जब ठुंस-ठंसकर संस्कृत शब्द भरे जाते हे तव वह भी जबताके 
कामकी नहीं होती । भ्रगर हम ऐसी भाषामों बोलें तो सप्रू साहब-जेसोंको हमें 
अपने यहांसे निकाल देना पड़े | वे हैं तो हिंदू, पर उनकी मादरी जवान 
उर्द है। में उनसे संस्क्ृतभरी हिंदीमें बातें करूंगा तो वे शिकायत करेंगे कि 
तू कया बोल रहा है ? इसलिए हिंदुस्तानीका--हिंदुस्तानी सभाका--काम 
चालू रखकर उर्दवालोंसे भी हमें अपती मुहब्बत सावित करनी चाहिए। 
में तो समझता हैं, जो हो गया है उसमें ईश्वरकी मरणजी है । वह हम 
दोनोंकी परीक्षा लेमा चाहता है कि पाकिस्तानवाले क्‍या करते है और .. 
हिदुस्ताववाले कितने उदार बनते हैं। हमें इस परीक्षार्में सफल होना हैं । 
उम्मीद करता हूं कि हममेंसे कोई हिंदू ऐसा पागल बसनेवाला नहीं हैं 
जो उत्तकी पाक चीजकी कया इज्जत करे और उनकी अलीगढ़ यू निवर्सिटी 
को, मालवीयजीक हिंदु-विश्वविद्यालयकी तरह बढ़िया तालीमगाह थे, 
माने। अगर हम इनकी पाक जगहोंको ढा देंगे तो हम खुद भी ढह जायंगे। 
इसी तरह पारसियोंकी अगियारी, यहूदियोंके सीनेकाफ और दूसरे 
'भी सब पूजास्थानोंकी हिद-मंदिरोंकें समान ही हमें रक्षा करती चाहिए .' 
झौर हम यह भी कहें कि अछतोंका भी हमारे यहां इतना आदर किया : 
जानेवाजा है, जितना ऊंची-से-ऊंची जातिके सवर्ण लोगोंका | सच्चा हिंदू 
धर्म वही है जिसमें सब धर्मोका समावेश हों ।. | ०". 


श्भ्र्र ब्रार्थना-प्रवचन 


इससें हमें सौ फीसदी श्रही उतरना है। जैसेकों तैसा” वाला 
कायदा ध्मलमे नहीं लाता है । वह तो पुराना कायदा हो गया। झब नया 
जमाना तो यह आया है कि अगर कोई गाली देता है तो उसका जवाब 
हम मुहब्बतसे दें। फूठके सामने सचाईकः प्रयोग करें और कोई बेहृदापन 
और नीचपन करे तो उसके साथ हम उदार भावसे बरतें । यानी हर 
समय हर वातमें हमारी आंख, कान, हाथ पाक रहें । तभी हमारी खैर 
हैं और तभी दुनिया जिंदा रहनेवाली है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है । 

ऐसा हम हरगिज न सोचें कि चलो, मुसलसानोंकों जगह दे दी, अरब 
हम अपने यहां मनचाहा बरतेंगे । 


$ रेट ॥ 
१३ जून १६४७ 
भाइयों और बहतो, ' 
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जब मैंने नोआखालीके देहातोंमें पैदल यात्रा की तब वहांपर श्ोग 
बहुत ही डरे हुए थे । और डरे हुए लोग .रामका नाम नहीं ले सकते । 
फिर हमें ऐसे देहातोंगें और खेतोंकी मेड्ॉपरसे होकर चलना पड़ा 
कि ज्ायद ही कोई नोझाखालीमें रहतेवाला स्त्री या पुर इस तरह 
चला ही । पर में इस पैदल बात्रामेंसे जो शिक्षा ले सका बह दूसरे 
तरीकेसे नहीं ले सकता था । हिंदू और मुसलमान दोनोंके खेतोंमेंसे (हमें 
गुजरता पड़ेता था | इसलिए वहां चलते-चलते हम दोनों नाम" 
लेते थे। ह ;.. 

जब यहां भी ईश्वर है, वहां भी ईदवर है और ईश्वर तो एक ही. 
हो सकता है तब दोनों अलग-अलग नाम लें और एक दूसरेके नाम बर्दाश्त 
ने कर सकें, बह तो पागलपन-सा ही दीखता है। तभी मैंने कल कहा 
था. कि क्या हिंदुस्तानमेंसे---हालांकि भ्रब हिदुस्ताव नाम तो हमें छोड़वा 





_ भजन प्यारे राम रहीस, भज सन प्यारे कृष्ण करीम। 
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है--रहीमका नाम लेनेवालेकोी चला जाना होगा ? और वहां---पाकिस्तान 
कहे जानेवाले हिस्सेमें--रामका नाम त्याज्य रहेगा ? क्‍या वहां. कोई 
कृष्ण कह्ढेगा तो उसे निकाल दिया जायगा ? वहां कूछ भी हो, हमारे 
यहां यह नहीं हो सकता । हम क्ृष्णको और करीमको---दोनोंको बराब 
मानेंगे और दुनियाकों भी बतायंगे कि हम पागल बननेवाले नहीं 
एक भाईने मेरे पास इस झआशयका एक बहुत सख्त पत्र भेजा हैं 
कि क्या तुम अब भी पागल ही रहोगे ? अब तो थोड़े दिनोंगे इस दुनियासे 
चले जाओगे तव भी कुछ सीड़ोगे नहीं ? यदि पुछ्ठषोत्तमदास टंडनने 
यह कहा कि सबको तलवार लेनी चाहिए; सिपाही बनना चाहिए और 
अ्रपना बचाव करना चाहिए, तो तुमको इस बातें चोठ क्यों लगती 
हैं ? तुम तो गीताके पढ़वेवाले हो ? तुम्हें तो इन हन्दोंसे परे हो जाता 
. चाहिए और बात-बातमें चोट लगा लेने या खश होनेकी ऋभट छोड़ देनी 
चाहिए। तुम उस कहानीवाले भोले साधु बाबा-जैसी बात करते हो जो 
पानीमें बहते हुए बिच्छुके इंक लगानेपर भी उसे हाथसे पकड़कर 
बचानेकी कोशिश करता था। श्रगर तुमसे अहिसाका गीत गाए बिना 
रहा नहीं जाता तो कम-से-कम जो दूसरे रास्तेसे जाते हैँ उन्हें तों जाने 
दो ! उनके बीच रोड़ा क्यों बनते हो ? 
अगर में स्थितप्रज्ञ रह सका तो अपनी एक सौ पच्चीस वर्षकी उम्रमें- 
से एक भी वर्ष कम जिंदा नहीं रहुंगा। अगर हम संब स्थितप्रज्ञ बनें तो 
हममेंसे एक भी श्रादमीकों १२५ वर्षसे जरा भी कम जीनेका कोई कारण 
नहीं है । बसे सगवान चाहे तो भले मुझे झ्राज ही उठा ले, पर अभी सुर्रंत 
में चलनेवाला नहीं हूं । मुझे श्रभी रहना है श्र काम करना है। पुरुषों- 
: त्तमदास टंडन मेरे पुराने साथी हैं। हम वरसोंतक साथ-साथ. काम 
करते आए हूँ। मेरे-जैसे ही ईश्वरके वे भवत हैं । जब मेने यह सुवा कि 
वे ऐसी बात कर रहे हैं तब मुझे दुःख हुआ। मैंने कहा कि आज तीस 
बरससे भी अधिक'ः समयसे जो हमने सीखा है और जिसकी हमने 
लगनसे साधना की है, वह क्या इस तरह गंवा दिया जायगा ? बचावके , 
. लिए तलवार पकड़नेकी बात,की जाती है। पर आजतक मुझे दूनियायें 
एक आदमी ऐसा नहीं मिला है,' जिसने बचावसे आगे बढ़कर प्रहार न. 
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किया हो। वचावके पेटमें ही वह पड़ा है। - अब रही मेरे दिलपर चोट 
जगनेकी बात | ग्रगर में प्रा स्थितप्रज्ञ वन गया होता तो मृभे चोट ने 
लगती | अ्रव भी चोट से लगे ऐसी कोशिश में कर रहा हूं। कल जहां 
था बहाँसे आज कुछ-न-कुछ आगे ही बढ़ता हूं। अगर ऐसा नहीं हो 
ग रोज-रोज गीतामेंसे स्थितग्नज्ञके ये इलोक बोलनेमें में दंभी ठहरता 
हूँ; पर ऐसा नहीं हो सक्रता कि इस इलोकोंके बोलने भरसे ही कोई 
एक ही दिनमें स्थितप्रज्ञ बत जाथ । 

में राम-राम कहूँ और वह मेरे हृदयमें एक दिनमें नहीं श्राता तो 
क्या में हार माल लूँ? मेरा एक पंजावका मित्र रामभजदत्त खौधरी 
गा, जो अब तो (दुनियासे) चला गया है। कभी-कभी वह कविता 
बनाता था | जब जेलसे आया तव यह कविता बना लागा था और खुद 
तो गा तहीं सक्रता था इसलिए अपनी पत्नी सरलाजीसे कहता था कि 
प्ह भजल सुना दें । वह मीठे स्वरसे सूनाती--कदी नहीं भ्रो हारणा, 
भायें साडी जात जाने। और म॑ते अपनेसे कहा कि तुझे कभी नहीं 
ह्ारता हैँ ।! रोज-रोज अगर स्थितप्रज्ञ गाता रहूंगा तो कभी-त-कभी 
अरे हृदयमें स्थितप्रज्ञता अवश्य समा जायगी | जब ऐसा बन जाऊंगा तब 

नजीके या क्रिसीके कुछ कहतेपर मुझे रोना या हँसना नहीं श्रायगा । 

शवाम्षता दोनों ह। ईश्वरकों सुपृर्व कर दूंगा और दुःखी नहीं होऊंगा । 

विच्छूकों बचानेवाले वाबाजीकी मिसाल अ्रच्छी ही है। उनसे जब 
कसा वास्तिकर्त कहा था कि विच्छुके बचानेके फेरमें क्‍यों पड़े हो, 
अमका तो कुभाव ही इंक मारनेका है । उसे मार ही वयों नहीं डालते ? 
गेव उस वावान जवाब दिया था, अ्रगर बिच्छूका स्वभाव डक मारतेका 
हैं ते मनुष्यका स्वज्ञाव भी तो बदश्ति करनेका है। विच्छ जब अपना' 
स्वभात्र नहीं छोड़ता तो में कैसे अपने स्वभावकों छोड़ ? वया बिच्छ 
# मारता है तो में भी बिच्छू बत जाऊं और उसे मार हाल ? 

अख्षीर्म उस बिद्वात दोस्तने मुझे सीख दी है कि तू जिद्दी श्रादमी 
हैं। अगर तू अहिसाकी अ्रपन्ती हठ नहीं छोड़ता तो दृसशेंकों तो मतः 
शोक ? तो क्या में दंभी बन जाऊं ? दुनियाकों भी धोखा द॑ ? दुनिया 
किर यही कह कि हिंदुस्तानमें एक सामथारी महात्मा पड़ा है जो अहिसा- 
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गे तो बड़ी मीठी-शीठी बात करता हैं, पर उसके साथी मार-काट करते 
रहते हैं। याती में ऐसा वनूं कि 'मुखमें राम और वगलमे छुरी | 
एक बड़े दृ:खकी वात हो गई है। में तो राजा-महाराजाश्रोंका दोस्त 
और उनका सेवक रहा हं। धनी लोगोंका भी सेवक रहा हूं। क्योंकि 
मिल्कीन हूं, भेंगी हैं और उत राजाओं झौर श्रीमंतोंकों भंगीवासमें 
खींच लाता हूं ताकि वे उनकी कुछ मदद करें | वे कब भंगीवासको देखते | ; 
पर में वड़ा मेहतर हूं तब मेरे पास यहां वे चले आते हैं । है 
मेंने अखबारोंमें सर सी० पी० रामस्वामीका ऐलान देंखा.॥ 
बे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ऐती बेसेंटके शिष्य रहे हैं। जब में हरिजन- 
यात्रामें था तब उनके निमंत्रणपर उत्तके यहां त्रावनकोरमें मेहमान 
बनकर गया था। लड़ते नहीं, पर मिक्षकर काम करनेकों गया था।- 
उनसे यह बात सुतकर अ्रच्छी नहीं लगती । अगर अखबारमें गलती हो 
तो वे मृभे माफ करें, सही हो तो मेरी बातपर गौर करें। उत्होंने 
कहा है कि पंद्रह अ्रगस्तरे जब हिंदुस्तान स्वतंत्र होगा तब त्ावनकोर: 
आजाद हो जायगा और उनकी वह आजादी ऐसी है कि आजसे ही 
आवनकोरकी स्टेट कांग्रेस के लिए सभावंदी कर दी गई है'। खबर यहां- 
के है कि शसी० पी० रामस्वामीने उन जोगोंकों त्रवनकोर छोड़कर 
चले जानेके लिए कहा हैँ जो त्राववकोरकी स्वतंत्रताकी मुखानफततमें . 
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भह्ासके रहनेवाले हैं। ने किस तरह ऐसा कह सकते 
ब्रिटिश राजमें झ्राजतक तरावनकोरको अंग्रेज शाहइंशाहीद्श सलामी 
देनी पड़ती थी । तो अब हिहुस्तानके प्रजातंत्र संघर्मे बह मनमानी कैसे.' 
कर सकता है? वह शअब हमारा राज्य है यावी भारतके प्रजाकीय 
शराज्यको उसे (त्रावनकोरकों) अपना ही राज्य समफना चाहिए। मेने. 
बताया है कि प्रजाकीय राजमें राजा शरीर महतरकी कीमत एक-सी' 
रहतेवाली है.। मनुष्यके वाते दोनोंकी कीमत एक ही रहेगी; पर दोनोंकी 
बुद्धिमताओें भेद हो संकता है। भरगर बावसको रके महाराजाके पास बड़ी: 
प्रकल हे तो उन्हें उसे लोगोंकी सेबामें लगाता चाहिए । अगंश प्रजाकों':- - 
'कूचलनेमें वे अपनी: बृद्धि दौड़ाते हैं तो उप्तकी बह भ्रकल,फिजूलकी है। 


श्फ्दू प्रार्थता-प्रवचन 


भ्रपनी सारी रैयतकों कूचलकर और मार डालकर क्या त्रावतकोर नरेश 
निरी जमीनपर राज करेंगे ? ह 
सना जाता है कि हैदराबाद भी वद्दी करने जा रहा है । भ्रभी उससे 
साफ नहीं बताया है, पर थे कह रहे हैं कि हम दोनोंको देखेंगे। न इधर 
जायंगें, न उधर । लेकिन निजाम स्वतंत्र होगा तो किससे होगा ? वहां 
सच्बे प्रतिशत तो हिंदू हैं और उनमें कई बड़े गण्य-मान्य व्यवित हैं । 
झ्रगर तिजास व बरावनकोर या दोनोंकी स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि 
जिसमें बहांकी प्रजा अपनी श्राजादी महसूस करे तो वे समभोंकि उनका 
राज्य नहीं रह सकता । आज समय बदल गया है । वें समयकों पहचानें । 
जो श्रग्रेज यहां अच्छा करने आए हैं वे ऐसा ही करके जायंगे 
क्या ? में अंग्रेजोंको समझ नहीं पाता। लोग मुझे पागल बताते हैं कि 
तुम सब किसीपर विश्वास करते रहते हो--एक शोर मुभे इसलिए 
पागल बताया जाता है कि में श्रहििसाकी जिद नहीं छोड़ता तो दूसरी 
श्रोर अ्ग्रेजपर भरोसा करनेपर म॒झे पागल बताया जाता है। वे कहते 
हैं, तुम क्‍यों माउंटबेटनकी बात मानते हो ? अगर वे सच्चे आदमी हैं 
तो क्‍या इतने कुशल मौसेनापति होकर भी इतनी छोटी-सी बात नहीं 
देख पाते कि करीब छः सौं राजाग्रोंको--जो कलतक बिना किसीको 
बताए एक तिनकातक नहीं तोड़ सकते थे--आरज मनलाहा करने दिया 
जाय तो फिर आजादी एक उलभत ही हो जाती हैं। यह तो ईश्वरकी 
हर है कि काफी राजा लोगोंने कह दिया हूँ कि हम भारतमें ही रहेंगे । 
अंग्रेक, कहते हे कि हम जानेवाले हेँ। दगा नहीं करेंगे।' तो हम 
'प्रार्थवा करें कि अंग्रेजोंकी और उनके बड़े नुमाइंदोंको भगवान सन्मति' 
दे। वें बहादुर बनें और सत्यनिष्ठ रहें ताकि जब वे हिंदुस्तानसे चले 
, जाय॑ तो कोई उन्हें गाली न दे कि वे हिंदुस्तामसे गए तो ब्रा करके गए । 
मेरा सानस तो ऐसा बना है कि बे दो महीने भी न झुकें, झाज ही 
चले जाये। फिर बादमें हम आपसमें सव बात मिल-जलकर ठीक कर 
लेंगे । और में तो यह भी कहते हूं कि अगर हमें आपसमें सरना-कटना 
हैँ तो भी वह हम भगत लेंगे, पर अंग्रेज यहांसे चले जाय॑ | 
ओर दोनों राजाओंसे (ट्रावनकोर और निजामसे) में कहूंगा कि 
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आप रहें, लेकिन रैयतके सेवक बनकर रहें। अगर कांग्रेस भी रैयतकी 
सेवक नहीं रहेगी तो वह भी टिक नहीं सकती । 

राजा लोग यह न कहें कि कांग्रेस कौन होती है पूछनेव्राली ! कांग्रेसने 
राजाश्रोंकी काफी सेवा की है । में जब पढ़ता था तबकी बात है कि मैसू रकी 
राजगद्दौका कुछ किस्सा बिगड़ गया था और कांग्रेसने मैसूरकी गद्दी दिलवा 
दी थी। कास्मी रमें भी कुछ ऐसा ही किस्सा हो गया था। तब कांग्रेसने' 
सहायता दी थी और बड़ौदाकी भी एक बार काफी मलामत होने लगी 
थी तब उस अपमानमेंसे उसे (बड़ोदाकों) छुड़वानेके लिए कांग्रेसने 
कम प्रयत्न नहीं किया था। कांग्रेसने यह सोचा था कि राजाग्रोंकों 
अपना ही समझता जाय । वे हमारा क्‍या ब्रिगाड़ेंगे ? समय श्रानेपर हमारे 
सहयोगी बन जाय॑ंगे। इसलिए कांग्रेसने उनका विरोध नहीं किया। 
अब अगर राजा यह कहते हैँ कि हम तो राजा हैं! तो मह ठीक बात 
नहीं है। उन्हें चाहिए कि वें विधान-परिषद्में श्रावें, बल्कि अपनी 
प्रजाके प्रतिनिधियोंकों भेजें। 

अगर वे ऐसा नहीं करते तो मालूम होता है कि हिंदुस्तातके नप्तीबमें 
भंगड़ा-ही-फगड़ा लिखा है। भ्रभी हिंदू तथा मुसलमानका झगड़ा पूरा 
निपटा नहीं है कि वहां अब राजाओोंसे लड़नेकी बाते सामने आ रही है । 
फिर सिविल सर्विसवाले हैं । में समझता हूं कि सिविल सर्विस ठीक तरहसे 
सुलभकर रहेगी और किसी झगड़ेकी बायस नहीं बनेगी। लड़ाई ही 
बढ़नेवाली हो तो और भी बहुतसे छोटे-छोटे. फिरके पड़े हें जो कहेंगे 
कि हम इधरसे खायंगे और हम उधरसे मुल्कका हिस्सा हड़पेंगे । लेकिन 
फिर हिदुस्तानका क्‍्या' होगा ? इस तरह तो किसीके' हाथमें कुछ रह 
जानेबाला नहीं है। सारा देश बरबाद हो जायगा।.. 

मेरे नसीवमोें जन्मसे लड़ाई पंड़ी है। में चाहता हूँ कि वह 
और न लड़नी पड़े । फिर तभी दिलको यह बर्दाश्त नहीं होता कि. 
' छोटे फिरके आपस्में लड़ते रहें और हम पाई हुईं आजादी खो. 
बैठे । ह 
श्रंतमें में कहंगा कि हम राम-रहीम और क्ृष्ण-करीम रहते रहें। - 
राजा लोगोंको हम गांली न दें; पर उतसे यह जरूर कहें कि आप प्रजाकी 


श्प्र्द प्रार्थवा-प्रवचन 


थ 


सेवक बनकर ही रह सकते हैं, स्वामी बनकर रहतेकी श्आापको कोई 
गुंजाइश नहीं है । 
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भाइमी और बहनों, 

गजराजकी प्रार्थनाका यह भजन म॒झे वहुत प्रिय है । गजेच्द्र- 
मोक्षकी कथा हमारें यहां बड़े ऊंचे प्रकारका साहित्य हैँ । इतना 
शक्तिशाली होते हुए भी जब गजेंद्र हार जाता है और देखता है कि अपने 
बलसे अब काम नहीं बल सकता, ग्राह उसे डवा ही देगा, तव वह सोचता 
हैं कि अरब भगवानकी शरण लेनी वाहिए । 

हमारी भी ऐसी ही हालत है। इस समय हम समझ रहे हैं कि हम 
हार गए हैं। लेकित हम हारे नहीं है। जो ईश्वरकों अपने पास समझता 

बह कभी नहीं हाश्ता । 

सनृष्यकों ईश्वरने बताया ही ऐसा है कि जब वह करीब-करीब डइबनेको 
होता हे, जब उसका सब कुछ लूट जाता है तभी उसे ईइवरकों पकारनेकी 
बात सूभती हैं । जच वह अ्मन-चैनसे होता है तथ वह ईइ्वरको सही 
पृकारता है । ईइवरने ऐसा ही खेल रच रखा है । ह 

कल मेने बावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामीकी बात 
आप लायोको सूताई थी | श्राजकल तो तार और रेड्योका जमाना है ै। 
उनके कानातक मेरी बह बात पहुंच गई और उन्होंने एक लंबा-चौड़ा 
तार मेरे पास भेजे दिया है । उन्होंने बहतसे खलासे किए हैं, पर क्ावनकोंर- 
केञस-कर्मटका सभा करते और जुलस निकाजनेकी इजाजत नहीं दी है । 
पसके बारेम नहीं बोले हैं। इसमें म॒झे बराई नजर आती है 
यह लक्षण अच्छ तहाँ हूं। वे कहते हैँ कि चावतकोर तो ग्रदासे आजाद 


् 
रहाई । 
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बात ठीक है, हमारे देक्षमें पुराने जमानेमें सैकड़ों राजा होते थे, 
पर हम हिंढुस्तानकों एक मानते थे । ऋषि-मुनियोंने देशभ रमें जगह- 
जगह तीर्थ-स्थानोंकी रचना की और दूसरी भी ऐसी व्यवस्थाएं कर दीं कि 
झामाजिक, आथिक और धामिक रूपसे सारे मुल्कको हम एक ही भ्रनुभव 
करते थे । 
पर राजकीय क्षेत्रमें हमारा देश कभी एक नहीं रहा। चंद्रगुप्त या 
अशोकके साम्राज्यमें हिंद एक हो गया था, पर तब भी एक छोटा-सा 
दक्षिणी कोना उसके साम्राज्यसे बाहर था । जब अंग्रेज आए तभी पहली' 
बार डिबूगढ़से लेकर करांचीतक और कन्याकुमारीसे लेकर काइमीरतक 
सारा देश एक हो गया। हमारे भलेके लिए नहीं, पर अपने राज्यकी 
भलाईको लिए अंग्रेजोंनें ऐसा किया। इस अंग्रेजी राजमें बह आजाद 
था, ऐसा त्रावनकोरका कहना गलत है। राजा लोग झ्ाजाद क्‍या थे, 
अंग्रेजोंके गूमाइ्ते थे । पूरी तौरसे उनकी मातहतीमें दबे हुए थे । अब 
जब अंग्रेजी राज जा रहा है और लोगोंके हाथमें राज श्रा रहा है तव किसी 
भी राजाका यह कहना कि हम तो आजाद थे और आजाद रहेंगे, बिलकुल 
गलत चीज' है और वह जरा भी शोभाकी बात नहीं है। सर सी० पी० 
. शामस्वामी तो मेरे दोस्त रहे हें, सव वात सही, लेकिन मेंरा लड़का ही' 
क्यों त हो, सही बात कहनेसे में क्‍यों रुक ? हिंदुस्तान जब आजाद होता 
है तब अगर वे यही कहते हैँ कि त्रावनकोर आजाद है तो इसका मतलब 
यह है कि वे आजाद हिंदसे लड़ना चाहते हें। ि 
में तो उनसे कहूँगा कि आप तख्तपरसे तीचे उतरिए और आावन- 
कोरके लोगोंके खादिम वनकर रहिए। जब भ्रंग्रेजोंने आपसे एक बार 
राज्य छीन लिया और कुछ पैसे लेकर तथा अपनी रैयतको कचलनेका 
आपको अधिकार देकर वह राज झापको लौटा दिया तो उसमें इतनी 
फ्की बात क्या थी ? फस्मकी बात तब है जब आप जनताकों अपना 
मालिक मानें । वैसे तो हिंदुस्तान गिरा नहीं है और प्रगर वह अपनी 
परेशासीमें पड़ा हैँ तो यह शराफतकी वात नहीं है कि आप जो भादमीः 
: गिर पड़ा है उसको ऊपरसे लात घर दें । हििंदुल्तानके एक-चौथाई और 
'तीन-बौथाई ऐसे दो टुकड़े होते हैं तो उत्त टुकड़ोंकी बातसे आपका, कोई 
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संबंध नहीं। आप शरीफ बचे और समझें । हिंदमें बेकार फसाद ते 
बढ़ावें। 

राबलपिडीके कुछ भाई आए हैं । उन्होंने कूछ बातें सुतवाईं। सुचेता 
कृपलानीसे भी वहांके दुःखभरे हाल मालूम हुए । पर एक बात जानकर 
बहुत दुःख हुआ । वह यह कि जबतक पाकिस्तानकी बात तय नहीं हुई 
थी तबतक तो हालात कूछ ठीक भी थे, पर अश्रब तो वहांपर मुसलमान 
बड़ा त्ञास दे रहे हैं। वहांके मुसलमान कह रहे हैँ कि पाकिस्तान क्या है 
यह हम अब दिखा देंगे, सबको मुसलमानोंके गूलाम बनायंगे । 

यहां प्रार्थनामें में इस वातकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मेरी 
बात सभी मुसलमानोंतक पहुंच जाय। जिन्ना साहबतक तो पहुंचेगी ही । 
अगर में गलत कहता हूं तों सब मुसलमान भाई मुझे डांदें और कहें कि 
ऐसी कोई बात नहीं हे। पेशाबरमें श्राकर देखो तो सद्दी कि सब हिंदू, 
सिख, औरत, बच्चे कितने आरामसे हें। 

पर मेरे पास नाम पड़े है। दो-चार मामूली आदमियोंने ऐसा कहा 
हो तो समझा जा सकता है कि हर जगह कछ गैर-जिम्मेदार आदमी 
होते ही है ; लेकिन सारे मुसलमान अगर इस तरह सोचते और कहते 
हों तो यह बहुत बुरा है । 

जिज्ना साहव तो कहते रहें हैँ कि मुसलमानोंकी अवसरियतमें सब 
छोटी तादादवाले चैलसे रहेंगे । इसके बदले यह क्या हो रहा है ? पाकि- 
सतान बन जानेपर भी भ्रगर ऐसा रहा, ऋगड़ा बढ़ता गया तो इसका 
यह मतलब हुआ कि हम बेबकफ बनते रहेंगे | यानी वे तो सब सरदार 
बनेंगे और जो कोई विधर्मी होगा उसे उनके यहाँ गुलाम बनना होगा 
या नौकर बनकर रहता होगा, और यह कबूल करता पड़ेगा कि वह 
उससे नीचा हुँ । अगर यह सच है तो बहुत बुरी बात है। में तो उनसे 
यह सुनतंको अधीर हूं कि पाकिस्तानमें सवको बढ़िया तरीकेसे रखा गया 
' है और मंदिर भी अच्छी हालतमें है । जब ऐसा देखंगा तब उनके प्रति मेरा. 
सिर झुकेगा। भ्रगर ऐसा न होगा तो समझूंगा कि जिच्चा साहब गलत 
'बातच कहते. थे और माउंटबेटव साहबके लिए भी मेरे दिलमें शक पंदा 
हो जायगा कि इतने बड़े सेनापति होते हुए भी वे समझ नहीं पाए और 
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उन्‍होंने जल्दबाजी की । मार-काट होती थी तो होती रहती, पर वे यह कह 
सकते थे कि तलबा रके सामने सुककर हम कृछ नह्ठीं द्गं 
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मुझ अफसोस है कि आज मृे मौन जरा जल्‍दी लेना पड़ा, क्योंकि 
कल तीसरे पहर कार्य-सम्रमितिकी सभा होनेवाली है। इसलिए श्रपता 
देश लिखकर देता हूं । दुनियाके कई भुल्कोंसे मेरे पास चिटद्ठियां भ्राई 
है, जिनमें मुझसे एक सवाल पूछा गया है, जिसका जवाब में श्राज ग्राप 
गैगोंके मार्फत देना चाहता हूं । वह प्रदनन संक्षेपर्मे यह है--- झ्रापके देशके 
राजनैतिक दल अपने सियासी मंकसदको प्राप्त करनेके सिए हिंसाका 
प्रयोग क्यों करते है ? दिन-ब-दित श्रापके यहां हिसा बढ़ती ही जा रही 
है। क्या आप इसका कारण बता सकते है! ? तीस सालतक आपने 
शंग्रेजोंकी साथ अ्रह्िसात्मक लड़ाई की, उसका यह वत्तीजा क्यों ? क्या 
यह होते हुए, आप अभी भी जगतकों अ्रहिसाका संदेश देंगे ? 
इस सवालका जवांब देते हुए मुभे स्वीकार करना पड़ेगा कि में. 
तो दिवातिया हो गया हूं; लेकिन अहिसाका दिवाला कभी नहीं निकल 
सकता। में पहले भी कह चका हूं कि जिस श्रद्धिसांका हमेने इस 
तीस .सालमें उपयोग किया वह निर्बलकी अ्रहिसा: ही रही 
मेरा यह उत्तर संतोषजनक है या. नहीं, यह तो श्राप .लोग हूँ 
कह सकते हैँ; पर इतना तो मुभो स्वीकार करना पड़ेगा कि आजकी 
बदली हुई हालतमें कमजोरोंकी भ्रहिसाके लिए. जगह. नहीं है। सच" 
तो गदह हे कि हिडस्तानकों ऑजतक वीरोंकी अद्दिसाके प्रयोग करतेका 
ह/ महों मनिला। आएर में बराबर कहता रहूं कि वहादुरोंकी' 
निया हुसरी कोई सच्ची शक्ति नहीं है तो, उससे. 
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कोई खास फ नहीं हो सकता। इस सत्यकों सावित करनेके लिए 
तो बार-बार शझीर विस्तागसे जीवनमें उसे प्रकट करनेकी जरूरत हैं। 
कक मफसे बन पड़ता है में तो अपने जीवनमें उसे प्रकट करनेकी 
कऋोझिश कर ही रहा हैं; लेकिन झायद मेरी कावलियत कम हो, शायद 
में गेख चित्ली हैं, तो फिर में लोगोंकों कप पीछे चलनंकों क्‍यों कहूँ जब 
उसका कछ नतीजा नहीं ? यह सबाल पछनेके लायक हैं ग्रीर मेरा उत्तर 
तो सीया हैं । में किसीये नहीं कहता कि बढ़ मेरे पीछे चले । हर एकको 
श्रषती अंतरात्माकी झआंवाजका हकक्‍म मानना चाहिए। अंतरात्माकी 
ग्रावाज न सूत सके तो जैसा ठीक समझें वसा करता उचित होगा, लेकिस 
किसी भी सूरतमें दूसरोंकी नकल नहीं करनी चाहिए 
एक दूश्नरा महत्वपूर्ण प्रइन भी मुझे यह पूछा गया कि अगर 
आपकी पत्रकी राय है कि हिंदुस्तान गलत रास्तेपर जा रहा हैं तो फिर 
ग्राप भुल करनेवालोंक साथ वास्ता क्यों रखते हैं? अपने बूते आप 
अपनी: काइत खुद क्‍यों नहीं कर लेते और इस वातका विश्वास क्‍यों नहीं 
राज़तें कि अगर आपका रास्ता ठीक हैं तो आ्रापके पुराने साथी लौटकर 
आपके पास श्रा जाय॑ंगे ? यह सवाल भुभे अच्छा लगता है। में उसके 
खिलाफ बहस नहीं छेडंगा। इतना ही दहंगा कि सेरी श्रद्धा तथा मेरा 
ईमान ऐसा ही' है ज॑सा पहलेसे था, यानी मेरी समझमें उनकी ताकत 
कस नहीं पड़ी हैं। यह सुसकित है कि सेरा तरीका गलत रहा हो। 
शूश्किल या उलझनमें पुराने नमूते या केठियाई और उलभनके समय 
' घुराने उदाहरण और अनुभव कामसें झाते हैं; लेकित इच्सानको यंत्र 
बनके काम नहीं चलाना है । 
सलिए में अपने सब सलाहकारोंसे यह प्रार्थवा करता हूं कि वे मेरे 
साथ घीरज रखें और इससे भी ज्यादा थह कि वे मेरी इस श्रद्धामें 
हिस्तेदार हों. कि इस हुःखी जगतकी पीड़ा हंटानेके लिए कठिन होने- 
पर भी सिवा अ्रद्चियाके और कोई सीधा! और साफ रास्ता नहीं हैँ । मेरें- 
जैसे लाखों श्रादमी इस सत्यकों भले इस जीवसमें सिद्ध न कर पाएं, 
है उनकी वामजोरी तथा ताकामयाबी होगी, न कि अधहिसाकी । 
एक और बात में आपसे कहता चाहता हे । मेरा मौन होते हुए भी 
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तब्रावनकों रके कूछ मित्र आज मुझसे मिलने आए थे । उन्होंने मुझे यकीन 
दिलाया कि जो भी मेने उस रियासतके वारेसें कहा उसमें जरा भी 
अत्यूवित नहीं है । यह भी वताया कि जो जह्से किए गए उनपर लाठी 
चार्ज हुए और कल लगभग ३५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए । वहां 
आम रायका गला घोंटा जा रहा है । जो भी हो, मुझे जया भी शक नहीं कि 
ग्राजाब हिंदुस्तानमें एक रियासतका अपनी आजादीका ऐलान करना 
एक बेहुदा बात है । इसका मतलब तो यह भी हो सकता. है कि उन्होंने 
हिदुस्तानके करोड़ों आजाद व्यवितयोंपर लड़ाईका ऐलान कर दिया है। 
यह कतई नासमभफीकी बात है खासकर तव जब कि महाराजा साहबके 
थे उनकी जनताका सहारा नहीं है। जबतक श्रंग्रेज सरकार उन्तके पीठके 
गीछे थी तबतक ऐसा करना मुसिकन था, लेकिन अ्रव तो हालत बिलकूल 
बदल गई है । 


४१ 
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भाइयों श्रीर बहवों, 

ग्राज सबेरे जब मेरा मौन था तो श्रीपुरुषोत्तमदास टंडन भाए । 
मैंने श्रापको बताया था कि जब टंडवजीने कहा कि हरेक स्त्री-पुछ्धकों 
दस्त्रधारी' बनता चाहिए और स्वरक्ष। करती चाहिए तो यह सुतकर' 
मभे कैसा -वरा लगा था। एक पत्र-लेखकने मफसे पूछा था कि गीता 
पढ़ते रहनेपर भी इस तरह आपको बुरा कंसे लग सकता है ? उस 
पत्रसे' यह भी पता चलता. था कि टंडसजी शव प्रति शाढदय का सिद्धांत 
मानते है । तब टंडनजीसे मेंचे पूछा कि. झाप क्‍या मानते है ? इसका 
खुलासा देते हुए टंडनजीने बताया कि में छठ अ्रति शाहय के 
सिद्धांतंकों तो नहीं. मानता हूं, लेकिन स्वरक्षाके लिए शस्त्रधारी. 
बनना जरूरी है, ऐसा में मानता हुं ।गीताने भी यही सिखाया हूँ। ६... ' 

तब मैंने टंडनजीसे कहा कि इतना तो आप उस भांईकों लिख 
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च 


अममे 
ने रहें । और स्व॒सक्षाके लिए डिसा करनेकी बात गीतामें कही है, यह में 
नहीं गानता। मेने तो गीताका अलग ही अर्थ निकाना है। मेरी समझे 
गीता ऐसा वहीं सिखाती है। गीतामें या दूसरे किसी संस्कृत ग्रंथ अगर 
ऐसी वात लिखी हूँ तो में उसे क्षर्मशाम्त्र सानतेको तैयार नहीं हूं । महज 
संस्कृतमें कुछ लिख देतेसे कोई वाक्य शास्त्र-वातण नहीं वन जाता । 

टंडनजीने मुफसे कहा कि तूने तो उत्त बंदरोंकों मारतेके लिए भी 
लिखा था, जो बेहद पीड़ा पहुंचाते हे और खेती उजाड़ देते है । लेकिन 
में तो (गांधीजी) किसी भी श्राणीकों और यहांतके कि चींटीतवाकी भी 
मारना पर्संद नहीं करता। फिर भी खेती-बाड़ीका सवाल अलग हैं 
गीर मतृष्य-मनुष्यका अलग है । 

तब टंडनजीने कहा कि 'झठ प्रति झाठय॑” यानी एक दांतको बदलेमें 
दो दांत निकागनेकी बात हम ने करें और एक दांतके वदलेमें एक 
दांत तथा एक थप्पड़के बदलेम एक थप्पड़की वात भी नहीं करेंगे; परंतु 
हाथमें शस्त्र नहीं लेंगे, अपनी शक्ति नहीं दिखायंगे तो स्वरक्षा किस 
तरह होगी? 

इसके बारेमें मेरा यह जवाब हैं कि स्वरक्षा जरूर की जाय; पर 
मेरी स्वरक्षा कैसे होगी ? कोई मेरे पास आता हैं और कहता है कि 
बोल, राम-नाम लेता हैँ या नहीं ? नहीं लेगा तो यह तलबार देख ! 
तब में कहुंंगा, यद्यपि में हरदस शाम-ताम लेता हूं, लेकिन तलबारके 
बलपर में हरमिज न लूंगा, चाहे मारा बयों न जाऊं ?ै शोर इस तरह 
स्वरक्षाके लिए में मरूंगा। वैसे कलमा पढ़नेगें मेरा कोई धर्म जानेबाला 
नहीं है । क्या हो गया अगर में ठेठ अरबी बीले कि अल्लाह एक है और 
उसका रसूल एक ही मुहम्भद पैगम्बर हैँ | ऐसा बोलनेमें कोई पाप 
नहीं और इतने भरसे वे मुझ मुसलमान माननेकों तैयार हैं तो में अपने 
लिए फल्यकी बात समरकूंगा। लेकिव जब तलवारके जोरसे कोई कलमा 
पढ़वाने श्रावेगा तव कभी भी कलमा मे पढुँगा। अपनी जात देकर में 
स्वरक्षा कझँगा। इस वहादुरीकों सिद्ध करनेके लिए में! जिंदा रहना 
चाहता हूं। इसके भ्रलावा और तरीकेसे में जीना नहीं चाहता। * 


कक! 
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गत कहा हैं कि भौगोलिक दृष्टिसे हमारी भूमिके टुकड़े भले हो जाय॑ 
पर हमारे दिलोंके टवाड़े नहीं होने चाहिएं। पर मेरी कौन सने ? एक 
दिन था जब गांधीकों सब मानते थे, क्योंकि गांथीने अ्रग्रेजोंके साथ 
लड़तेवा रास्ता बताया था। और वे अंग्रेज भी कितने, केबल पौनस लाख | 
पर उनके पास इतना सामास' था, इसनी ताकत थी कि बकौल एनी बेसेंट 
रोडेका जबाब गोलीसे दिया जाता था भौर हमारी हिसा चल नहीं पाती 
थी। तब अट्टिसासे काम बनता दीखता था, इसलिए उस झ्मय गांधीकी 
छ थी । पर झ्ाज लोग कहते हें कि गांधी हमें रास्ता नहीं बता सकता 
है, इस बारते स्वरक्षाके लिए हमें शस्त्र हाथ लेंगे चाहिएँ! तो फिर 
यही बाहता पड़ेगा कि हमने तीस वर्ष बेकार खोए जो अधटिसाकी 
लड़ाई लड़ी । छिसावो सहारे तुरंत ही उनको, (अंग्रेजोंकों) हटा देता 
बाहिए था। 
लेकिन मेरे खबाक्षसें हमने तीस वर्ष बेकार नहीं गंवाये हैं। हमपर 
बेहद जुल्म ढाए गए फिर भी हम अहिसक रहे, यह श्रच्छा ही किया। 
महोंने अपने अस्त-दास्त्र सव हमारे खिलाफ बरज्ाएं। पर हम दबे नहीं 
ओर इस तरह कांग्रेसका पैगाम सारे. हिंदुस्तानमे फंशा; लेकिन वह सात 
लाख देहातोंमें टीक तरहमसे नहीं फैला, क्योंकि हमारी अधिसा नागर्दकी 
 झहिसा थी। उस सप्रय हमको किसीने एटम बम बनाना नहीं बताया 
थे | आगर हम बह विद्या जानते होते तो उसीसे अंग्रेजोंको खत्म करनेकी 
सोचते; पर इसश कोई चारा नहीं था, इसलिए तब मेरी बात भानी 
॥ह ओर मैरा सिक्का जमा। पर लोग कहते हे कि झाज मेरा प्रभाव 
किसीपर नहीं है । 5 
लेकिन आप लोग जो रोज यहां प्रॉर्थनामें भाते हैं तो क्यों थाते हैं? 
-आपपर मेरा कौन-सा जोर है ? आप प्रेमसे वंबकर यहां आते हैं और 
शांतिसे यहां बैठकर सुनते हैं। अगर इसी तरह मेरा सिवका आज सिर्फ ... 
बदुओंपर ही चले तो आाप॑ देखेंगे कि बहादुरोंकी -अधहिंसोसे दुनियां 
गिर छोझा पक जागगा। गृगलमानोंसे में! नहीं कहता।-. 
यों तथा सिखोंने मझे 
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मानें तो हमारे पास जो कूछ अस्त्र-दस्त्र होंगे, उन्हें में दरियामें और 
वंबईकी बिक मे खाड़ीमें डाल देवेकी कहुंगा और बहादुरोंकी अ्रहिसाका 
अमल करता सिलता दंगा। 
कांग्रेस महासमितियें तो मदठीभर आदमी थे। उनमें भी कुछके 
बिलोंमें संक्चित विचार हैं, यह मेने देखा। क्योंकि मेंने। दो-एक 
व्याख्यान सते भी थे । लेकिन मुझे तो सुल्कभरकी बातका पता चलता 
है। में उन करोड़ोंका वना हुआ हंं। वें कहते है कि अब सुसलभाव 
कहां जायगा ? आज जैसा मुसलमान कर सकता है उससे कहीं ज्यादा 
हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तादादमे ज्यादा हैं। अंग्रेजोंके जानेपर हम 
उसपर अपना राज जमायंगे । हम अपनेको राज करतेका हकदार इसलिए 
भागते हैं कि हम जेल गए, हमने ज्ाठियां खाई और हमने कोड़े भी 
खाए। पर ऐसा कहना हमें शोभा नहीं देता। यह सारी हिंसा है। 
झगर आप अहिसाकी बात सुनसा नहीं चाहते और हिसाकी बात ही 
सीखते हें तो उसमें हमारी शर्म हे । इस तरह जेसेकों तैसा' का न्याय 
करेंगे तो समझ लीजिए कि दोनों धर्मोका वाद्य है। इससे इस्ताभ भी 
भरेगा और हितू-बर्भ भी । 
शगर हम जबरदस्तोंकी अद्िसा अपनायंग तो उन्होंने जो पाकिस्तान 

ले जक्षिया है वह महज खिलौता रह जातेवाला है। अ्रट्ठिसायें हम कछ 
खोएंगे नहीं | 

में तो पाकिस्तान और हिदुक्तानकों अलग भानता ही नहीं हैं । 
भें पंजाब जाना हो तो में पासपोर्ट लेनेबाला नहीं हूं । सिंध भी में एसे 
चना जाऊंगा झोर पैदल जाऊंगा। कोई मुझे रोक सद्ठीं शकोगा 
ले ही वे मुझे दुद्मन कहें; पर जब में जाऊंगा धो किसी अरसेंवलीकी 
मेंबरी करने नहीं जाऊंगा, सेवाके लिए जाऊंगा। मेरी जिंदगीमें बह 
पहला भौका ने होगा | नोझाखालीसे चला ही गया थां और अब भी कोई 
ने समझो कि वह इस्जामिस्तानसें होनेंको है, इसलिए में वहां बहीं 
. जाऊंगा। मेरा दिल वहीं पड़ा है और बहां जाकर में हिदशोंसे कहंगा 
कि अगर झाप सच्चे हिंद हैं तो--चाहे कितती ही मार-काट्ट करनेवाले 
आपके चारों ओर क्यों न फिरते हों---आप किसीका डर ने भानें । 


ृ ढं, कि श्ि 
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लेकिन हम बहादुरोंकी ग्रह्ठिसा तभी रख पायंगे जब हम शराव- 
खोरी और चो री-जारीको छोड़ेंगे । अगर लगातार हम ध्यसन-व्यभिचार- 
में पड़े रहे तो हिंद आजाद होकर भी उसकी अजादी व्यर्थ जानेंवाली है । 
बहादुरी तो मुझमें तब झ्ायगी जंब में मारा जाऊं। तो भी 
सारनेबालेके भलेके लिए ईश्वरसे प्राथंना करता रहूे। ईश्वरका नाम 
भी में केबल मुंहसे त लूंगा; पर उसे अपने हृदयमें जिंदा बैठा हुआ देखंगा । 
मंदिर-मस्जिदमें उसे ढूंढ़ने नहीं जाऊंगा। अगर सब हिंदू ऐसे हो जाय॑ 
तो बहुत काफी' हैं। वे ऐसी बहादुरीकी अ्रद्टिसा न भी सीखें भर केबल 
थोड़ेसे सिख ही बहादुरोंकी अध्ठिता अपना लें और खालसाका एक-ए 
व्यक्ति सबा लाखके बरावर सच्चा बहादुर बने तो हिदुस्तानका काम 
बन जाय । ' 
पर आज तो वादझाह खाब, जो इसने बहादुर रहे हैं, बहादुर नहीं 
बन सकते । वर्षोसे यह पठानोंकी अधहिसा सिखाते झाए हँ--पर शाज बहू 
कि में नहीं कह सकता कि में हिंदुस्तानमें हूं । श्रगर कहूँगा ते 
बविह्ारसे दस गुता कांड बहीं हो जायगा। लेकिन. वे क्या करें ? अपने 
[ठान भाहयोंकोीं कहांतक साहस दिलावें ? शहिसा कोई हतल्दी-मिर्च तो 
है वहीं जो बाजारसे मोल झा जायगी । अगर वे सच्ची अहिंसा दिखा पाते 
तो अकेला सीमाप्रांत समूचे हिंदृस्तानकों बचा सकता था। 
मेरे पास नागपुर तथा बंबईसे दो पत्र आए हैं, जो सही हों तो 
दुःखकी बात हैँ । वया आप अपने राष्ट्रीय मुसलमान भाइयोंको, जिन्हे 
आपके साथ इतनी यातनाएं भंत्नीं, ऐसा कह देंगे कि आप हिंदुस्तानके 
गीं हैँ ? में तो कहूंगा कि लीगी मुसलमानसे भी हम से कहें कि श्राप 
जाइए | ऐसा कहता अहिसाका न्याय नहीं है। फिर तो जिन्नाकी दो :. 
शसष्ट्रकी बात ठीक ही कहलाएगी झौर. दुनिया हमपर थुकेगी.। इसका 
मतलब तो गह है कि अभी हिंदुस्तान पूरा झाजाद बता. गहीं है और हेम 
ज्से हाथसे खो बेनेंका सामान पैदा कर रहें हैं। .. ०. ह 
में नहीं कहता 4 प्मा 
हैं। जो कूछ अंग्रेज4 
निर्वाचन वे मांगें तो दर 








श्द््छ प्रार्थना-धवसस 


जमाई हुई जहरी जड़ थी। पर हम उनके साथ न्यास तो करेंगे ही। उनके 
बच्चोंकी तालीमकी सहलियत उतनी ही देंगे जितनी अपने पच्चोंको; 
वह्कि वे गरीब हों तो वे ज्यादा सहुलियत्तके हकदार होगे और अगर 


मस्त इस्वाफ करेंगे तो हम हिंदृस्तानके लोग बहादुए सावित होंगे । 


$ होथ $ 
१७ जून १६४७ 
भाइयों और बहनों 
गराजकल जो भजन गाये जाते हें पसंद करनेमें मेरा हाथ बहीं 
होता। पण ठोक वहीं भजन आता हे जा सौकेका होता हैं । भाज- 
के भजसन में कहा है कि जब साथकी संगत मित्र जाती हैं तब है 
गरायापत्र हल जाते हें और तब कोई बैरी या बेगाता नहीं होता । 
आजकल हमें इसी बातकी सबसे ज्यादा जरूरत हैं | लेकिन 
जो मेरे गाय आता है. यही कहता है--तुम कितना भी चीखो, य 
गलगाव तो रहने ही वाला है । दोनों ही अपने-अपने दायरुदा वीख- 
कर मजवत बनाये बिना नहीं सानेंगे।' यह बात मुझे श्रच्छी तहीं लगती 
फिर भी मे उससे परेशानी नहीं है। में तो कहता ही रहेगा कि जो 
हुआ वह भरने ही हो गया, लेकिन उसपर मोहर लगाकर हम उसे 
पक्का नहीं करना हें । 
शाप जानते हें कि कल जब हमारी प्रार्थना पूरी हुई तब एके 
भाईने प्रश्त किया था । मेने उसे लिखकर भेजनेकों' कहा था। 
उसने लिखा है-- अगर पाकिस्तात नहीं दूट जाता हे तो में और भेरी 





'विशर गई धब लात पराई, 
जब ते साथु संगत पाई । के 


जहिं कोई बरी नहिं वेगाना, 
सकल संग हमरी बने श्राई-- 


प्राथनानाबधन १६६ 


धर्मपत्नी--दोनों फाका करके मर जाएंगे। और फाका भी यहां' पड़े 
पड़े करेंगे। 
फाका करना हैँ तो पहले से कहू। हुए चीजका शास्त्र होता 
यानी उसके करनेके कानून अ्रथवा पद्धति होती है। चर्खे-जैसी छोटी 
चीजका भी ज्ञास्त्र होता हैं। पहिले हम उसको नह ते थे, लेकिन 
अत उसका शास्त्र बल गया हैं। तब हूंसें चस्तेकी शवितिका पता 
चला है। में तो यहांतक कहता हूं कि सारी दुनिया उसके हारा आजाद 
होगी। एटम बमसे बुनिया आज़ाद नहीं होगी। दुनियां शास्त्र दो 
प्रकास्के हं--एक सात्विक शरीर दूसरा राजसी । थानी' एक धासिक और 
धरा अवामिक। एटम बम! का द्ास्त्र धर्मवाला नहीं हो सकता। 
बह ईश्वरकों नहीं मानता, बल्कि बंह खुद ही ईश्वर बन जाता हैं 
इसी तरह फाकेका भी शास्त्र होता है। बेर तरीकेके फाका 
करनेमें धर्म नहीं होता.। अगर को४ कहे कि जबतक ईश्वर' मेरे गामने 
नहीं श्रायग। तबतक में भूख्तों सरूंगा, तो वह भर भरते ही जाये, पर 
ईश्वर उसे नहीं दिखेगा। 
सार्वजनिक झनशनका भी एक शास्त्र है, और उसको जाननेवाला में 
हैं। यद्यपि में भी उसे पूरा वहीं जानता, पर सबने ज्यादा में ही उसे 
जानता हूं। गोया जड़ देशमें शझरंड ही पेड, बाजी मेरी स्थिति है । 
में इस अवशनकों घामिक अनशन नहीं मान सकता। इसका मेरे दिल 
पर कछ असर होनेवाला नहीं है । बुधियाकी भी इसके साथ हमदर्दी 
हीं हो सकती। इसलिए में तो दोनोंसे कहुंगा कि श्राम, फाका छोड़ दें 
ओर अपने घर जाय॑ । 
लेकिन घर जाकर क्या करें ? चूप-बेठ जाय॑ ? नहीं, चुप बैठने- 
की बात नहीं है । हमें अपने मनमें बह वात श्ाने ही गंदहीं देनी: 
है कि हम अलग-अलग हो गए हैं। हम अपने दिलमें पाकिस्तान मानें ही' ' 
किसीको अपना बेरीं ने समभभी, किसीकों. बेगाना या. पंराया' 
ने गाने । ही : 


४१५ हज 


* बाह्यीफि-मंबिश्में ।. 
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रु 


भी यह सब साथु-लंगतसे हो सकेगा, यानी हम सदग्ंध पढ़ें, बुरे 
बिखार छोड़ें । ऐशा तथी हो सकेगा जब हम अपने चिस्तको कुविचार- 
से खाली करेगे । चित्तके कृविचार आसानीसे नहीं टल सवते। रागका 
नाम लेनेसे ही वह साली हो सदा है 

लेकिन श्राजकल हमारा चित्त तो किस्म-किस्मकें उपभोगोंकों 
सोचता रहता है | हम रामकों वहीं याद करेंगे, हम सिंगारकों याद 
करेंगे--झौर मिगारके लिए में बया कह । लेकिन हालत यही हे कि हमारा 
ध्यार्ते गलत बातोंपर जाता है । लोग जोर-जोरमसे कहे ही जातें 
हैं कि हेम मुप्तलम्ानोंकी खबर लेंगे। और इस तरह हम खुद 
पाकिस्तानकों पक्का वतानेकी पैरवी करते हैं । 

पाकिस्तान जिन्नाने नहीं बवाया है। हमें स्वप्नमें भी खथाल 
नहीं था कि जिन्ना पाकिस्तान बना पायगा । पर वह बहादुर श्रादसी है । 
अंग्रेजोंकी मार्फत उससे पाकिस्तान प्राप्त कर ही लिया । लेकिन हम 
अगर झपते दिलनें उसे न मातें श्र यह कहें कि मुसलमानोंकों श्रव हम 
देख लेंगे तो उससे बह पाकिस्तान मिट नहीं जानेवाला है। 

उप्तका अतलब यह बढ़ीं कि में मुसलगानोंकी खुशामद करनेके 
लिए आपसे कहता हूँ। हम अपने घरमें छोटे भाईकी खुशामद नहीं 
ऋरते। उसके प्रति अपना जो धर्म है उसका पालन करते हैं ग्लौर उसका 
बिदवारा कमा लेते हैं । । 

आपकी अ्खवारये पता अला होगा कि. आज में बाइसरायकिे 
पास गा थशा। बाइयरायने भुकसे पुछा कि “तने श्रखबार देखा? 
मेगे कहा, मेश्रज़वार कम देख पाता हूं ।” तब उन्होंने कहा, “हमने आज 
शक्ष अच्छा काम कर लिया हैं. । 

विभाजनके प्रश्वपर स्िदशोंकी ओर सुश्तलमानोंगी अलग-अलग 
पोर्ट बाइसरायके पास पहुंचींऔर वाइसरायने दोनों दलोंको मिलकर 
रिंयोर्ट बनानेके लिए राजी कर लिया ) ५० ५ 
/ तो बहता हुं कि जब भाई-भाईका बटबारा होता तय हो जाथ 
तो किए बह रूठ-खीजकर नहीं हो सकता । ऐसा नहीं हो सकता कि घरतें 
जब एक कूर्सी है तो उसकी टांग तोड़कर या दूकड़े करके उसे बांह लें । 


ध्द 
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अगर हमारा एक-चौथाई शौर तीन-चौथाई बटवाश होना है तो 
सारे आंकड़े समभादारीसे निकालने होंगे । 

इसलिए एक समिति बनाकर यह जो अच्छा काम किया गया है, 
उसका सिलसिला वंशवर चलते रहना चाहिए। केवल मुस्करा देने- 
भरसे श्रच्छाई सावित नहीं हो जाती। अगर यह जबानी मिठास ही 
नहीं, पर सचमुब मिल-जुलकर काम किया जाना हैँ तब तो में कहूंगा 
कि भले पाकिस्तान आया और तब वाइसरायकी तकलीफ देंनेकी बात ही 

हीं रहेगी | वाइस राथकों श्रपना दफ्तर बंद करना होगा। तब हस सर- 

काटी अ्रफस रोंसे, जो इस कामकी जानते हैं, कहेंगे कि आप इकट्ठे बैठक 
दोनों दलोंकों संतोष हो वैसी फेहरिस्त घना दें। जहां हिसाब काम बने, 
हिसावसे बटवारा कर दीजिए, जहां हिसावसे बटवारा ठीक न बैठे वहां 
पर्ची झालकर फैसला कीजिए; पर हम इस बात्पर लड़नेवाले गहीं 
हैं। मेंगसे ही फैसला करेंगे । वाइसरायको भी बीचमें नहीं डालेंगे। 

शाख्िरी बात यह है कि आज फिर गसेरे पास जावनकोरके 
दीवान सर रामस्वामीका लंबा-बौड़ा तार आया है, जिसमें मफ्के 
सभफानेकी कोशिश की गई है कि उनके साथ  बहांके ईसाई शादि' 
भी पर ऐसे तारते मझे बरा लगता हैं। कड्वी चीजको गीठी 
बनानेसे बह मीठी नहीं बस जाती। मृलसे ही इनकी बात बुरी है। शा 
जाशी, हम तो श्राजाद हैं। श्राप किससे श्राजाद हैं ?' रेयतसे ? लोग - 
इस तरह भारतसों आजाद होकर फरेंगे क्या ? आप इस तरह धृमा- 
फिरा कर वात ने करे । सीभी बात करें कि हिदस्तानके साथ हम 
आप अपने राजाके प्रति सच्चे वफादार हैं, नहीं तो बेवफा हूँ । 


) ७४३ ; 
| १८ जूम १६४७ 
भाइयों और बहनों कम 
प्राप लोगों ः को कल में बता चुका हूं कि. यहां एक भाई और . ' 


श्छ्ए्‌ शायंबानयमचत 


उनकी पत्नी वाह्मीकि-मंदिरके बाहर रास्तेपर उपवास कर रहे 


हैं। उन्होंने शाज बितयसे भरा पत्र मेरे पास भेजा है। पर मुझे 
खेद है कि उसमें ही नहीं हे। वे छोटे हैं, में बूढ़ा हूं। 
ग्रगर में कहूँ कि ज्ञातकी बात में छुछ जानता हुं तो उस्हें वह मान 
लेनी चाहिए । वे कहते हें छि आपकी बात हमें लगती तो ठीक हैं, पर 
हमारी अंयरात्मा नहीं मानती, इसलिए हम उपवास छोड़नेमें 
सजबर हैं । 








आप लोगोंने तिलक मे प्रसिद्ध पृस्तक गौता-रहस्य का 
नाम सूता होगा। उससें इतना ज्ञान भरा है कि उसके अनेक पाशायण 
करने चाहिए। मेंनें बह यरवदा जेल पढ़ी थी। यह बात सही हे 
कि में उनकी रूभी बातोंसे सहमत नहीं हें, पर इसमें कोई संदेह नहीं 
कि सिल्क महाराज बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने चंरकृत साहित्यका 
सज्ुस गहरा अध्ययत किया था । उसकी वहीं गीता पढ़ें से बहुत 
समय हो गया, इसलिए उनके ठीक बब्द मुझे बाद नह हैं; पर उनके 
लिखनेका भावार्थ भे बताऊूुगा। वह वात मुझे बहुत ठोक 
लगती हे । पा 
न्होंने एक जगह कहा हें कि अंग्रेजी भाषामें अंतरात्यके लिए 
क्ाब्द्ंस' शब्द अच्छा है पर जब यह कहा जाता है कि हम अपने 
कांसके मृताधिक चलने हे तब इसका सही श्र्थ यह नहीं होता कि 
हम अंलरात्माके कहतेंपर चलते हे । हमारे वैदिक धर्मके मताविक 
हल्यंस' सभी (जड़-चेतनमें ) होता है। पर बहुतोंका कान्शं 
सोया हुझा रहता हैं, अर्थात्‌ उनकी अंतरात्मा गृढ़ अ्रवस्थारों होती है 
ती उस अवस्थामें उसे का्शंस' कंसे कहा जाय ? हमारे धर्मके अनुसार 
. मनुष्यक्ी अंतरात्मा तब जाग्रत होती है जब यम-नियमादिका पालन 








शोर दूसरी भी वहुत-सी चेप्टा झादि करें। तिलक महाराजकी इस 
बातकी मेने पचा लिया है। झ्ास्त्रकी जो चीज हम पचा सकें वही 


सार्थक हूँ। जैसे वही शाहार हमारे लिए सार्थक बनता है जिसका हम 
रक्त बनाएं । तो तिलक महाराजवी इस बातको मैन प्रा लिया है, 
जिसके जरिए कौन-सी आवाज अंतरात्माकी है. और कौन-सी नहीं, 


थ्रार्थवानप्रवयन | १७३ 


उसकी परख में कर है कह कि मेरी अंतरात्याने 
भूझे कहा कि अमक सड़केको न, उसके हाथ-पेर काट जे शोर 
उप्चके जेबर लूट ले तो वह अंतरात्माकी श्रावाज वहीं, जड़ता है । श्राज- 
कह तो हम भी जड् बचे हैं न? हमें वही सके रहा है कि हम मासम 
कच्चोंकी सार डालते हैं। पर बह ग्रंवरात्माकी आवाज नहीं होती । 
दूसरी बात यह कि में उपवास सिखानेवाला आचार्य हूं । 
कूछ जैन लोग किसी चीजकों न पावेतकके लिए अ्रवशन कर लेते 
। उन्हें समझाकर मैंने उनका अनशन तुड़वाया है। हृव० धर्मान॑द 
कोसंबीजीकी बात भी सेने बताई थी कि उम्न-जैसे विद्वानतकरने 
रे कहुनेपर अनशन छोड़ दिया था और काका साहब कालेलकर जो 
यहां आए हैं, वे कहते हैं कि कोसंबीजीनें अपने स्वर्गवासके पहले 
कहा था कि गांधीने अनशन छोड़नेकी बात ठीक ही कही थी। तो 
जव में, अ्रनशगका आचार्य, कह रहा हूं कि वें पति-पत्नी अ्रनशन छोड़ 
देंतो उन्हें छोड़ देता चाहिए। त्तीत विवका अनशन बहुत हो गया है । 
अब वे मान जाय॑ । 
आपने अखबारमसें देखा होगा कि भें कल जिन्ना साहबसे मिला 
था। यह बात मेंते श्रापकों नहीं बताई थीं, क्योंकि पहलेसे मिलनेकी 
बाप्ष थी । जब में वहां था तव वाइसरायनें मुझसे कहा कि जिश्न 
साहब यहां झा गये हैं, उनसे मिल लो। तो में इन्कार कैसे करता ? में 
वह आदमी रहा जो जिन्नाके घर भी चला जाता है। हम मिले और 
यह ठहरा कि. बादशाह खान भी भिलें तो अच्छा । और कल शामकों 
वी हमें फिर वाइसरायके पास जाना था । पर बादशाह खान तो 
मिल्कीन आदसी 3हरें। वे गरीबोंकी-सी मोटरमें बेठकर देवबंद चल 
दिए | इसलिए बड़ांसे लोटंकर आतेमें. ऊन्‍्हें तीत घंटेके वंजाय पांच 
चंटे. लग गए और हम कल शाभको वाइस रायक पास नहीं जा सके 
. आज वाइसराय चले गए, पर उनके विलमें था. कि. हम मिलें तो | 
छा। सो ,लार्ड. इज्मेंके पास हम साढ़े चार बजे गए । इसका :' 
नंतीजा यह हुआ। कि बादशाह खाल जिन्ना साहबके घरपर उनसे मिलने 
गए हुँऔर अभी बह बह्ीपर हैं । ०. | कह या ' 
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इसपर भी हम बड़ी लंबो-चौड़ी श्राझ्षाएं न वता लें कि चलों, 
ग्रव सब भला हो गया। पर पाकिस्तानका थी जर्म हो गया हैं उसके 
शोर भी गहरा हो जानेसे रुकतेबी शझाशा तो हम कर सकते हूँ । 
हमारा काम तो प्रथत्त करनेंका हैँ, इसलिए बादशाह खान काथदे 
आजमके सक्रानपर चले गए हैं। लेकिन फल देना ईश्वरके हाथकी 
वात हैँं। हम प्रार्थना करें कि अच्छा परिणाम भ्रा जाय। 

शोर वह अच्छा परिणाम कौन-सा हो सकता है ? सीमाप्रानमें 
जो सव पठान हें वे एक हो जायं । पठान तलबारबाज होता है। कोई 
पढान ऐसा नहीं होता जो तलवार और बंदक चलाना न जानता हो । 
पीढ़ी-बर-पीढ़ी पठान खूनका बदला लेता रहा है। पर बादशाह खाने- 
ने देखा कि हथ्नियारोंकी वहादुरीसे भी ज्यादा बुलंदी, मरकर स्वरक्षा 
करनेमे है । बादशाह खानका खग्ाल था कि पठान लोग यह ऊंची 
बहादुरी अपना लें और एक होकर सबकी खिंदमत करें। पर यह झवाब 
पुरा होनेसे पहले वहां यह जनमतसंग्रहका फगड़ा फैल गया । 

& कहेंगे कि हम पाकिस्तानके साथ रहेंगे, कोई कहेंगे कि कांग्रेसके 
साथ रहेंगे। ओर कांग्रेस तो आज बदनाम है. कि वह हिंदुश्नोंकी 
गई। इस वातपर पठान अलगन्‍्भ्बलग होंगे और ऐसी यादवस्थली 
सच्चेगी कि जिसका दबाता दृश्यार होगा । वे आपसभमें कट परेंगे । 
बादशाह खान चाहते हेँ कि किसी तरहसे जनमतसंग्रहकी बला- 
से छटकर पठान आजाद रहें। वे जुद अपने कानून बनावें और एक 
रगड़ । फिर चाहे वे पाकिस्तानमें रहें चाहे हिंदस्तानमें मिल्ें। थे 
कहते है कि हमारे पास पैसा नहीं है । हम तो मिस्कीन आदसी है | हम ग्पना 
स्वत्तत्त्र राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, पर किसमें मिलेंगे इसके बारेपे श्ापसी 
कंगड़ा सट जानके बाद ही हस सनिश्चय करेंगे । 

,.... फिर जो हिंदू भागकर हरद्वार आए हें यह भी डा० खान साहब- 
को बहुत चुमता है। इसलिए वादशाह खान सीमाप्रांतके हिदुओंको. 
वापस लाटाना चाहते हैँ। सीभाप्रांतमें भी अभी बहुतसे हिंदू 

' गराब हैं और कहीं जा नहीं सकते । उन सबको तसल्‍ली तभी. मिल 
सकती हूँ जब जनमतसंग्रहका यह भगड़ा खत्म हो। इसलिए बादक्ाह 


जार्थना-प्रवधस श्छ्प्‌ 


खान कायदें श्राजमके पास मिलनेके लिए चले गए हैं। पता नहीं वहांसे 
क्या करके लाते हैं। हम इबादत करें कि अच्छा ही हो । 
ग्राखिरी बात यह कि झाण फिर ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब भाए 
थे। कहते हैं कि शव तो पाकिस्तान वन गया है, तब राष्ट्रीय मुसलमानों- 
की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । 
ख्वाजा साहब अपनेको अश्रच्छा मुसलमान होनेकी वजहसे वैसा! 
ही अच्छा हिंदू बताते हैं जैसा कि में अ्रपनेकों अच्छा हिंदू होनेकी 
वजहसे श्रच्छा मुसलमान बताता हूं । गोया हरेक अच्छा घामिक भादसी 
दूसरे सभी धर्मवालोंके बीच पूरी इज्जत पानेका हकवार हें। श्रौर 
उन्होंने यह कहा कि अब पृथक निर्वाचन खत्म हो जाने चाहिए । ह 
दुनियाकी नजरोंगें हिंदुस्तान यूनियलमें एक बनकर रहता चाहते हैं । 
धर्म अलग हो, पर कामूलकी दृष्टिमें सभी हिंदुस्तानमें रहना चाहते हे 
झौर यूनियनके प्रति जो वफादार रहता है. उसे उप्तकी योग्यताके 
आधारपर सभी हक होने चाहिए जो हरेक हिंदुस्तानीकों हों। .. 
ने उनसे कहा कि श्रापकों वें सव हक मिलेंगे ही । श्रगर दूसरे 
नहीं तो हम दो तो हैं ही, जो एक दूसरेकों पूरा धामिक और श्रच्छा 
मानते हैं। धर्मके कारण किसीका हक नहीं छीना जायगा, यह हम 
देखेंगे । पर यह भी हमें देखना है कि धर्मके वामसे ज्यादा रिश्रायत्त ' 
देवा भी अच्छा नहीं होगा । 
एक बार जिन्ना साहवने ऐसा ही किया था। कभी वे १४ छार्तें 
पेश करते थे, उससे पहलें उनकी ११ छार्तें थीं और फिर १४ हुई।. 
फेर २१ हुई और फिर एक पाकिस्तानवाली दातें हुईं । लेकिन ग्रव 
कोई ऐसा वहीं कर सकेगा | ट्विंदुस्ताव बहुत बड़ा मुल्क हैँ। उस्तमें सब 
आाजादीसे रहें । जो हिंदृुस्तावमें वफादारीसे रहना. चाह उतत सबको, 
हिंदुस्तानमें स्थान है । । 





१७६ प्ार्थवा-प्रवल्नन 


भाइयों झौर बहने! 





कल्न प्रार्थवा-सभाकी सराष्तिके बाद एक सज्जन सुभाझ एक 
प्रदन किया था। मेने उनसे लिखकर इतेका कहा | उन्होंने लिखकर भेजा । 
लक बह पत्ता जंबस पड़ा रहनक कारण कपड़ा थानक प्रमस धुल गहट 
र जब वह मेरे पास पहुंची तब बह पढ़ी वहीं जा राकती थी । यह भेरे 
लिए शरमकी बात है, पर प्रइकर्त्ता यहां भौजुद नहीं हैं, इसलिए मे 
क्षमा किससे भांग? 
तीत-वार दिनसे पराकिस्तानके विशेष जो दंपर्ति उपवास कर 
रहे थे, उनके बारेगे कल जब सेने यहां कद्दा था, उसे सनकार पहले 
तो उस लोगोंकी बुरा लगा कि में झयनेकों उपयासके शास्वका श्राचार्य 
कैसे कहता हूं। इतना घमंदी क्यों वनता हूं ? लेकिन में रातकों 
उनसे कुछ देरके,लिए मिलता और मेने उन्हें समझाया कि जो आदमी 
पांच फूट ऊंबा हैँ बह अगर कहे कि में पांच फूटका हैं तो इसमें घमंडकी 
हे ? उनका बह क्णिवा जोश था। फिर वे समझा गए कि 
करनेसे यह अ्च्छ हैं कि हिंदुस्तानके टुकड़े हो गए यह बात 
हम पिलमें माने ही नदीं। उन्होंने दृब-फल लेकर अपना उपवास छोड़ 
दिय।। इसके लिए में उन्हें सबारकबाद देता ढं । लेकिन उन्होंने मभसे . 
पूछा, बह तो बताइए कि हम अ्रवर्थका साथ केसे दें ?” तब मेने कहा-- 


॒ 


'अिमर्थसे जो जाभ थिल सकता है, उसे छोड़ दें ।” हम किसीके साथ 
बरझती से करें। झनर्थके कामक! कोई ल्राश ने उठाबें, यही अधह्ठिसक 
झुका राजमार्ग है। इसीका नाम असहयोग है। 

यह सहन प्रसव हैं कि बादशाह खान कल जब जिन्ना साहबके पास 


ह गए थे तब मेने कहा था कि हम प्रार्था करें, तो उस प्रार्थनाका फल 


जिसे बहु रखनेको मिली यहां उसकी जेबसे सतलब है, क्योंकि 
मांधीजी तो कपड़े पहचले' नहीं थे । ० हे ०४ 


प्रार्थना-प्रवच्षन ९१७ 
में क्या मिला ? इंच्च सिलसिलेमें अखवारोंमें जिन्ञा साहवने जो 
कुछ भिकाला है उससे ज्यादा में नहीं वता सकता। उन्होंने जो कहा 
हैं कि दोनोंकी बातें मुहृव्वतसे हुई, यह अच्छा है। घुह्ब्वतसे बात ने 
करते तो क्या लड़ने लगते ? पर नतीजा क्या निकला ? कहते है कि 
नतीजा तो तब निकलेगा जब बादशाह खान सरहदसे समाचार भेजेंगे । 
यह तो कोई नतीजा नहीं हुआ। लेकिन कल जो प्रार्थना हमने की 
उसका नतीजा झ्राज भिल जाय, ऐसा थोड़ा होता है? ऐसा जो 
कहे, वह भगवानकों जानता ही नहीं । ईश्वर तो निराकार और निरंजन 
है। उसकी प्रार्थनाका महत्त्व में आज थोड़ा-सा आपको बताना 
चाहता हूं । 
ईश्वरकी प्रार्थताका फ् नहीं मांग! जा सकता और न उसकी 
प्रार्थना छोडी ही जा सकती है। खाते-पीनेका उपवास भले ही हम 
करें--समय-समयपर करता भी चाहिए--पर प्रार्थनाका फाका नहीं 
हो सकता। हमें श्राखिरी सांसतक रामको भजना चाहिएं। आजके 
भजनमें कबीरजीने कहा है न, साहब मिले सवृरीमें। वह धैये 
बड़ सबूरी हमें वाम-स्मरणसे ही मिल संकती हे। शरीरकी खुराक 
जैसे अन्न है वैसे बरीरमें पड़ी आत्माकी खुराक राम-ताम है। गायत्री- 
पाठ, संध्या-वंदन, सधाज आदिका समय होता हैँ। राम-तामके लिए 
तो स्मय- ही नहीं होता । जिसके सांसके साथ राम-नामका जाप चले 
उसकी खैर। ऐसा करनेबाला आदमी १२५ वर्ष जिंदा रह सकता है। 
अगर में १२५ वर्षसे पहले मर जाऊं ती भाप कह सकते हें कि में उस 
स्थितितक नहीं पहुंच पाया हूं, जिसे मेने बताया है। में चाहता हूं 
और कोशिशमें हुं क्रि दित-रात सांसके साथ राम-राम कहता रहें । 
(इसके बाद गांधीजीने हतुमानजी और सीताजीवाली वह कथा _ 
सुताई जिसमें हनूमानजीत सीताजीकी दी हुई मालाके मोतीमें राम- 
को खोजतेंके लिए एक-एक करके उन्हें चबाकर फेंक दिया था और: . 
कारण पूछनेपर हनमानजीने अपना हुदय चीरकर राम दिखा दिया था।) 
इस कथाकों याद करके अगर में हतमान-जैसा भी बन जाऊं तो. -' 
'फिर पूछना ही क्या ? तो फिर मेरा भी शरीर पहाड़-जैसा हो. ? शरीर- 
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की बात छोड़ो, आत्मा तो उससे भी ऊंचे पहाड़के समान दृढ़ होती 
चाहिए । मत सब कहना आसान है, करना कठिन है । सेसे आपके सासने 
बह आादर्ण रख दिया। अगर आज उसतक हम न पहुंच सकें तो उसके 
:छ प्रगति तो करें। तो हम ऐसा ने कहें कि बादशाह खान 
गए और कछ हाथ नहीं गाया तो प्रार्थता क्यों करें ?' हम फल ने देखें । 
पथ्वीमं कोई कार्य ऐसा नहीं होता, जिसका फल ते हो. और प्रार्थना 
तो सबसे उत्तम काय हैं । इसलिए अगर हम मंदिर जातें हैं, माला 
फेरते है, जो थोढ़ा-सा ढोंगे भी हीता हैं, उसके पीछे भी अंतर्मे 
अच्छाई आ्रानवाली है, यह विश्वास रखें। 

में परसों इन्द्वार जाऊंगा। मेरे साथ जवाहरलान जाय॑ंगे। वे तो 
में गद्वितीय हैँ । आज तो बे सारे हिदुस्तानमें भी अद्वितीय 
है। हमारे सामने पेचीदा प्रश्व है। वहां हजारों झाशित पड़े 
रू 
ज्ञ 
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ए क्या करें ? बेकारमें किस्लीको खाना देनेके में विरझ 
| खाना खाते हैं, उम्तका बदला हमें. चुकाना ही चाहिए। ईशवर- 
की यह कड़ा नियम हूँ कि जो काम करें वह खाना खाय। बिना काम 
किए कोई ने खाय। इसलिए उन ग्ाश्षितोंकों भी में कहंगा कि उन्हें 
काम करवा जरूरी है। वैसे तो जितनी ज्ीघक्षतासे हो सके, उत्हें घर 
लीट जाना चाहिए । 

परंत जो वाक्य वहां हालमें हो गए हैँ उन्हें देखते हुए में उन्हें 
त्युके मुंहमें जानेंके लिए नहीं कह सकता । 

लेकिन मूस्जिसम लीगको में कहूंगा कि अपने पाकिस्तानमें उन 

सभी लोगोंकों सजा देतेका इंतजाम करें, जिन्होंने गुनाह किया है। 

में यह नहीं कहता कि गालीके बदले गाली दी जाय और पिठाईके 

बदलेसें पीटा जाय । लेकिन हकूमतका फर्ज है कि अपने यहांके सब 

लोगोंकी, चाहे वे विधर्मी ही हों, रक्षा करें। ऐसा तो वे कहते हैं कि 

'आग्रो। पर वे जाय श्र फिर मार खानेकी बात हो तो वे कैसे लौटें ? 

इसलिए वहांकी हकूमतकों ऐलान करना चाहिए कि वह सलाह करने- 

ब्रीलोकी, सजा देगी और जनताकी रक्षाका पक्‍का बंदोबस्त: करेगी । 
' यह ऐलान कहनेमरका न हो। ऐसा हो जिसपर हम भरोसा कर ह 
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सकें। वे कहें कि पहलें झ्ापको खाना खिलायंगे फिर हम खुद खायंगें । 
और विधर्मीकों भी वे सभी हक हैं जो हमारे यहां मुसलगानको हैं । 
तो फिर में एक भी दिल शरणा्ियोंकों हरिद्वारमें के रहने नहीं दूंगा । 
जब वाइसरायने उतसे पूछा क्रि यह तो बताओो आवब अलग 
जो हो रहे है, तो भाईवगी तरह या दुश्मनकी तरह ?” तब उनके चारों 
प्रतिनिधियोंने कहा था, हम भाई-भाईकी तरह ही अलग होनेवाले 
हैं। अगर यह बाल सिर्फ वाइसरायके कमरेतक ही सीमित रह जायगी, 
इसका झमल रॉजके कामसें ने होगा, तो उन चारोंने श्र वाइसराय- 
ने भी फरेब किया है, ऐसा कहता होगा। इरालिए ने श्ाजे ही शझपना 
भाईपना दिखलावें । चार महीनेंके वादतक रुके रहनेकी क्याजरूरत |. 
(बादशाह खानकी वात बताते हुए गांधीजीने कहा--) प्राज 
उनके प्रांतमें यह बात पैदा कर दी गई हैँ कि दो बक्सोमेंसे एक 
बक्सेमें पर्ची डालो । चाहें पाकिस्तानवालेगें, चाहे हिदस्तानवालेमें । 
ओऔर हिदुस्तानमें उन्हें बिहारवाला हिंदूराज बताया जाता है । इस 
अाबीहवा्ं कोई. मुसलमान नहीं कहेगा कि वह सुसलमानका साथ 
छोड़कर हिदके साथ जायगा। श्राज उनमें यह कहनेका साहस नहीं है 
कि वह यह कहे कि बदमाश मुसलसानसे शरीफ हिंदुकी सोहबत 
श्र्च्छी हें 
इस हालतमें बादशाह खान कहते हें कि वे अपने सूबेकों सबसे 
पहले स्वतंत्र सूबा बताना चाहते. हैं। याती हिंदुस्तान था पाकिस्तानसे 
ने मिलकर पठान-पठात आपसमें मिल जाये और अपना कानून और 
अपना विधान बना लें।.. 9 .ह » दि 
कांग्रेसकों पठानोंसे यह कह देना चाहिए कि वे अपना कानून बनाएं । 
थ्रापके बनाए विधानमें हम जरा-सा भी दखल नहीं देंगे । हमें झतना 
दखल तो रहेगा जितना कि. केंद्रेका बंधन माननेवाले दूसरे भ्रांतोंमें हो. 
सकता हैँ । बाकी अंदरूनी सारा काम आप अपनी शरीयंतके मुताधिक 
चलावें । 
इसी तरह लीग भी कह दे कि उसके जो दी-चार सूबे होंगे वे अपने . 
अंदरूनी इंतजाममें श्राजाद रहेंगे और सिर्फ अमुक-अमुृक' बात केह- . 
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की चलेगी । गोया हमारे यहां दो केंद्र अलग-शलग बनेंगे और 
हरेंक सुधा अपने लिए श्राजाद होगा । तो फिर जव-सतृसंग्रह- 
बी जरूरत न रहेगी | और में भी पढानोंसे कहूंगा कि चूंकि 
श्राप तोग पाकिस्तानके पास हें, इसलिए उन्हींकें साथ रहें। श्राज में 
उन्हें यह नहीं कह सकता; क्योंकि में नहीं जावता कि पाकिस्तान 
केसे चलने वाला है । े 

ऐसी ध्ृंवली आबोहवामें वे जन-मत लेना चाहें तो लें; पर फिर 
बह पाकिस्तानके मुकावलें हिंदुस्तानके नहीं, पर पाकिस्तानके सुकाबलेमें 
पठातिस्तानके लिए ही लिया जाय । इतनी सीधी-सी बात ही में उससे 
कहना चाहता हू । 


भाइईयी और बहनों, 


कल प्रातःकाल में हरिद्वार जाऊंगा , और कल ही लौठने- 
की उम्मीद है, इसलिए मोटरमें ही रात हो जायगी। यहां प्रार्थनामें 
भें न रहुंगा। श्राप आाना चाहे शरीर प्रार्थना करना चाहें तो कर सकेंगे। 
मुझ बहा लोगोंको आश्वासन देनेके लिए जाना है। ज्यादा तो में क्या 
कर सकूगा ? पर धर्म समझकर जाता हूं 

आज इस छोटी लड़की के पास किसीने एक पत्र भेजा दिया था 
कि तू अगर कुरानकी आयत बोलेगी तो तुझकों में मार डालूंगा। 





* कु० मनु गांधी । 

“ पता खलानेपर भालूम हुआ कि आज सबेरे कु० भनु गांधीके पास 
डाकसे एक पत्र पहुंचा कि झामकी अर्थनामों तुम कुरायका पाठ सत किया 
करो | करोगी तो गोलोसे उड़ा दी जाझोगी । गांधीजीने और दृसरोंने 
इसे एक मजाक समझा शौर बात टाल दी । पर बोपहुरसें कु० सन्‌ गांधी- 
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इस तरहसे किसीको धमकाना हमारी सभ्यताके अनुकूल नहीं हैं । 
ग्रौर फिर मन्‌ तो छोटी-सी लड़की है। भ्रगर वह कुरान बोलती हे 
तो मेरे सिखानेपर बोलती है । मेरा गला ऐसा नहीं चलता कि में सबरता- 
से वह गा सके। अ्रगर यह ही है तो भी छोटी लब्कीसे ऐसा 
मजाक नहीं करना चाहिए। 

और कुरानकी इस आयतके बारेमें तो में काफी समभका चुका 
हूं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो खठकनेवाली हो। उसका अर्थ 
में बता चुका हूं। जिन मूसत्रमान' मिन्रोंके साथ में उठता-बैठता हूं 
वे कहते है कि सच्चे दिलसे जो यह प्रार्थना करे तो उसे शैतान नहीं सता 
सकता । इसी तरह राम-नामकी महिमा गाते हुए तुल्लसीदासजी- 
ने सा रामायण भरी है। गायत्री-मंत्रके बारेगें भी हम लोग ऐसी 
भावना रखते हैं। तो जो प्रार्थदा करे उच्पपर क्रोध बया करना ? धमकी 
क्या लिख भेजना ? इस तरह करनेका फायदा क्या ? झगर फायदा 
है ही, तो इस तरह लिखनेंवालेको कोई फायदा होनेवाला नहीं है, होगा 
तो उस लड़कीको, वंषोंकि वह तो अरब ज्यादा, निर्भयता महसूस 
करती है । 

आपसे कहना चाहता हैँ कि हम लोग आज स्वद्नेंशीकों भू 


को देली फोनपर बुलासा गया और पूछा गया--- बोलो, तुमते क्या घिचार 
किया ? 

“किस बारेसें ? ” 

“प्र्थवामें क्राम बोलोगी ? 

#हां जी, बहू तो सियमपूर्बक बोलंगी ही ।” 

“तो गोलीसे मार दी जाओगी' ।* 

“बस, इतना ही ।” 

अच्छा, मामोगी नहीं ? 

“शरजनेयाले सेघ कप्त बरसा करते है ! पर श्राप अपना नाम ती 
बताइए ? /” : । ह 

बस हेलीफोन बंद हो गया । 


श्र प्रार्थना-प्रववन 
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गए हैँ । में गुछसे कहता आया हूं कि अश्रगर हम विदेशी रीति-रिवाज 
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ग्पनाते हें तो स्वदेशी राजकी वात करना बेकार है। श्राप ऐसी पश्चिमी 
तरीकंकी धमकी से हें। अपनेसे स्वदेशीपन रखें। जिससे हमें नुकसान 
हो, जिससे हम भूखे रहें वह स्वदेशी मनोवृत्ति नहीं है। वह परदेशी 
मतोबृत्ति हैं। पहले अ्रगर कोई जरा भी परदेशी काम करता था तो 
में उसे वहुत डांट्ता था। लेकिन तव मेरा शाज था, बंदूकका राज 
नहीं । पर सारे मुल्क प्रेमका राज था। अब मेरा वह सिक्का नहीं 
/। में श्रब बूढ़ा हो गया हूं। हर जगह दौड़कर नहीं जा सकता। 
अगर आज भी मेरी आवाज़ हर जगह पहुंचे तो में वहीं कहेँगा जो ३२ 
बरसंसे कहता आया हुं। वैसे में ७८ वरसका हूं, पर जवानीमें वक्षिण 
अफ्रीकार्में में जलावतन रहा । वहांसे लौटकर मैंने जो ३९ बरस- 
तक बात सिखाई है उम्तका नतीजा यह है कि इस सारे कामको हम अपने 
हाथों मारतेपर तूलें हुए हैं और विदेशीपन अपना रहे हैं। स्वदेशी 
बह है जो ग्ात्माकों भाता है । 
मेने संपूर्ण स्वदेशीकी बात कही। उसका केंद्र खादी ठहराया। 
उस समय हमारे पास राष्ट्रीय झंडा नहीं था। तव तीम रंगका ऐसा 
भांशा बताया गया जिसमें हिवृश्तानके सारे आदमियोंका प्रतिनिधित्व 
आा गया। लेकिन इकट्टे होकर करें क्या ? बोलते रहें? ना। काम 
करें ?” हां'। तो क्या काम करें ? संत कातें। और ऐसा समभाकर 
हमने हिदुस्तानकी महाशक्ति चर्खेकों भंडेमें रखा । यह तिरंगा 
भाडा बाज सृतप्राय हो गया हैं। श्रगर उसे हम हृदयमें रखें तो वहुत 
तर उठ स्रकत हे | * 
लेकिन आज तो हम खादी पहनते हैं था खादी टोपी पहनते हैं; पर 
भीतरसे तो पौल-ही-पोल रहती है । मेंते तब कहा था कि बाहरका कपड़ 
ही नहीं, यहांकी मिलोंका कपड़ा भी, हमारे लिए परदेशी है । कपूर 
जो हम यहां पैदा नहीं कर सकते और जो बहुत कामका और उपयोगी 
हैं, उसे जापानसे मंगावें तो उम्ममें परदेशीपत नहीं है। लेकिन जो यह 
पद कर सकते हैं उसे जापानसे मंगावें तो बह हमारे लिए जहर है। 
जब कि हमारे यहां करोड़ों आदमी पहले अपना कपड़ा बनाते थे, खुद हके 


है. 


प्रार्थनानअवधन श्द्य३ 


रहते थे और जहाजकें जहाज भरकर वाहर भी भेजते थे, उन्होंने अब 
कीौन-सा गृनाह किया हैँ कि वे अपनी कपास तो विवेश्ञोंमें शेज 
दें और उसीमेंसे विदेशोंसे जो कपड़ा बतकर प्रावे, वह यहांकी 
रईके वामोंसे भी सस्ता बिके ? इसके पीछे क्या-क्या कारगजारियां 
चलती हें यह कोई सने और समझे तो उसके रोंगटे खड़े ह 
जाये । 

उस जमानेमें हमने विदेशी कपडेके पहाड़ चिन-चिनकर जला 
दिये थे और कोई यह नहीं कहता था कि इससे राष्ट्रकी विधि वरबाद 
हो रही है। श्रीमती नासडूने अपनी पेरिसकी साड़ी जला दी थी और 
सस्‍्व० मोतीलालजीने भी अपने विलायती कपडोंमें दियासलाई लगा दी 
थी। उनके यास्त तो आलमारीकी आलमारियां विदेशी कपड़े थे। 
इसके बाद जब वे जेल गए तब उन्होंने मेरें पास एक खत भेजा थ-- 
आज वह खत में खोज नहीं सकता--पर उसमे था कि में सच्चा जीवन 
भ्रभी जी रहा हूं, आानंदभवनमें मेरे पास जो समृद्धि थी उससे 
मुभे यह सुख नहीं मिलता था। वहां उन्हें सिग्रार, शराब, गोश्त 
कुछ नहीं मिलता था। पूरा भोजन भी नहीं मिलता था, फिर 
भी उसमें उन्हें सूख मालूम हुआ। यह ग्रहीं है कि उनको यह चीज 
हमेशा नहीं चली । श्ादमी जो ऊंची उंड़ान लेता है वह हमेशा टिक 
नहीं सकता। हम भी ऊंचे चढ़कर वार-बार गिर जाते हैं । पर मनृष्य- 
के लिए अपनी वह ऊंची उड़ान पृण्यस्मति बने जाती हैँ । कम-सै-कम 
मेरे लिए तो ऐसा ही है । तो क्या वह जमाना खराब था ? झाज 
वह जमाना कहां चला गया ? 

आज तो जमानेने एकदम पलटा खाया है। एक छोटेसे भले 
ब्यापारीने मेरे पास पोस्टकार्ड भेजा है कि वह प"राना जमाना कहां . 
गया ? आज तो हम सब स्वार्थी बने हुए हैं। हम व्यापारी तो स्वार्थी , 
है ही, राजा भी स्वार्थी हैं; उचके दीवान भी स्वार्थी हें। और ये . 
अंग्रेज भी जाते-जाते इतने चखरे और इतना स्वार्थ क्यों, करते हूँ, 
इतनी लड़ाई कराते है और उसमेंसे अपने लिए पैसे पैदा करते हैं । 
अगर उन्हें जाना है तो मोह क्यों नहीं छोड़ते ? अपने जानेंगे सुगंध 


ञश, है 


श्क्व्द पथत्ाजअभचंस 


पैदा क्‍यों नहीं करते ? ब्लेकिन अंग्रेजकी क्‍यों कहें। कांग्रेसी भी स्वार्थी 
हो गए हैं। इन्हें क्या कहें? समुद्रमें श्राग लगी हो तो उसे कौन 


इफायगा ? नमक अगर अपना नमकीनपन छोड़ देगा तो रस कहांसे 
झआायगा ? कांग्रेसने इतना त्याग किया, इतनी लड़ाई की, वह उसका 
गौरव कहां गया? अब तो वे लोग प्रधान बनता चाहतें हैं, 
सेत्ेटरी बतता चाहते हें। मेरी रायमें यह सारा-का-सारा पर- 
देशीपन हे । 

में सुन रहा हूं कि देशी मिलोंके कपड़ेकी विक्रीपर हमारे देशमें 
अंकूश, है पर बाहरले आनेबाले कपड़ेपर कोई अंकुश नहीं 
है। यह सब कया हो रहा है ”? मेरी समभमें नहीं श्राता । 
यह तो हम एक हाथसे स्वराज ले रहे हे श्रौर दूसरे हाथसे उसे खोनेकी 
कोशिश लगे हुए हैं । थे ही दृःखकी बात हैं । 

एक भाईने लिखा है कि पश्चिमी पंजाबकों कुछ आइवासन दी । 
मेने कछ आइवासन दे भी विया, लेकिन केवल सहानुभूति जतानेसे 

काम होनेवाजा नहीं है । 

झाखिर पंजाब तो वही है न, जहां पंजावके शेर लाला लाजपत- 
राय पैदा हुए थे। पंजाब तो बहद्वादुरोंका गढ़ ठहरा। वहां सिख 
पैदा हुए। में सिखोंकी तलवारकी वहादरीकी सराहना नहीं 
कर सकता। मेरी निगाहमें निहत्थे रहकर जो बहादुरी दिखाई जाय 

। असली बंहादुरी हे। पर पंजावके लॉग आज हथियारकी 
ही बाल करते है। मंते पूछा था कि आपको पैसेकी आवश्यकता है 
क्या ? तो उन्होंने ( पंजाबियोंने ) कहा कि हमें तो हथियारोंकी मदद 
दिलवाइए। मेरी समभमें यह मनोवुत्ति भी परदेशीपन ही है। 

दुःख-लिवारणकी बात क्या बताऊं ? मतो उन्हें यही कह सकता 
हुं कि पंजाव्सें बकरी नहीं, भेड़ नहीं, शेर पैदा होने चांहिए ।. में तो 
पजावकी जानता हूं। में वहांकी स्त्रियोंकों भी जानेता हूं। उन 
लोगोंका मजबूत घरीर होता है। पर मन भी तो मजबूत चाहिए । 
आजकल बहा जो प्रवाह बह रहा है उससे झादमी शेर-दिल नहीं 
बन पाले । ही. व 


प्रार्थना-प्रवचस श्दप 


बह़ांकी स्त्रियोंकी आज विदेशी और चटकीले कपडे चाहिए । 
साड़ी भी उतनी बारीक चाहिए कि सारा बदन दीखता रहें। और 
पुरुष भी उनसे कम नहीं होते । वे खुद नहीं पहनते, पर स्त्रियों को पहिनाने- 
का चाव रखते है । मेरे पास जब पंजाबी बहने आती हैं और पूछ बैठता हू 
कि इतने जेवर क्यों, ऐसे कपडे क्‍यों ? तो वे कहती हें हमारे भाई, पिता 
या पतिका श्राग्रह हैं कि इतने जेवर तथा कपड़े तो चाहिए ही । पुरुष 
क्यों अपने घरकी स्त्रियोंकों गृड़िया बनाते हैँ? 

ग्रगर यह सब छोड़ेंगे तो फिर हम डरेगे नहीं। हमें डरतगा किससे 
हैं ? मुसलमानोंसे ? वे श्रगर हेवान वन जाते हैं तो हम इन्सान बनें । 
फिर वे भी इन्सान बन जायेंगे। जब में निकम्मा बनिया भी नहीं डरता 
तो झाप क्‍यों डरे ? में तो कहता हूं कि वे मेरा क्या करेंगे? भारेंगे 
न? भले मारें। खून पीएगे ? तो पियें, एक दितका भोजन बच 
जाएगा। भौर में मानूंगा कि मेने सेवा की। लेकित में सेवा करनें- 
वाला कौन, ईइबर ही सब करता है। इसलिए यह कहना सही होगा 
कि उसने मेरा उपभोग सेवाके लिए किया। इसी तरह में सबसे कहूंगा 
कि आप भी मे डरे । 


छेप्‌ 
२२ जून १६४७: 
भाइयों और बहनो, 
ग्राप तो जानते हैं कि में पंजाब शौर सीमाप्रांतके शरणाथियों- 
को देखने हरिद्वार चला गया था। वहां डेराइस्माइलखां और 


दूसरी जगहोंके ३२,००० आदमी झा गए हैं। वहां बहस करने- 
को तो समय नहीं था। मैंने उन लोगोंसे भरपेट बातें कीं । उनके: ह 


२१ ता०को गांधीजी हरिद्वारसे देरमें लौटनेके कारण पर्थनामे 
सम्मिलित नहीं हो' सके । द 


श्ण्द प्रार्थवा-अवज्षन 


कपोंसे भी चला गया। लोगोंने मुझसे उत्तके वारेगें तरह-तरहकों 
बातें कहीं । वहां दो किस्मके लॉग आए हैं । एक सचमुच ढुःखी, 
मिस्कीन हैं, और दसरे वे जो अच्छे खाते-पीते हैं, पैसेवाले हैं। पर 
उनमें कुछ ऐसे हें जो जुआ खेलते हें, शराव पीते हैं और तरह-तरहसे' 
पैसा पैदा करते हैं। में कहता चाहता हें कि उनका यह धर्म नहीं है 
के आपत्ति-कालमें वे ऐसा करें । ! 
लोग वहां दुःख्ी होकर आए हैं । अपने रिब्लेदारोंसे अलग 
॥ गए हैँ। पर अब इसका रोना क्‍या ? मैने उन्हें बताया कि दुःखकी 
बात भेल जाओ । दुःखकों भूलनेंसे दुःख सिट जाता है | तुम्हें तो 
दुःखर्मं सुख पैदा करना है | इतनी वड़ी दुःखकी वात हो गई 
| 2, इसका मुझे बड़ा रज है, पर क्या में 


भें आपको सुनाना चाहता हुं और आपके मार्फत उसको कहना 
चाहता हूं कि सब लोग दुःखकों भूल जाये | इन ३२,००० 
आदमियोंकी अपना सहयोगी संगठन बना लेना चाहिए। उनको उद्यम 
करना चाहिए। जुशा नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, 
गांजा नहीं पीना चाहिए। उसे कछ-व-कुछ काम जरूरे करना चाहिए । 
हकमत उव सबको खाना देता चाहे तो भी चहीं दे सकती। 
आराज तो सब जगह ब्लैक मारकेट चलता है, अ्रभर सच्चे आदमी भी हों 
लो भी इस जमानेमें अ्रद्मका पूरा राशन नहीं मिल श्कता। 
लेकिन उन्हें रोना नहीं चाहिए। शिकायत करनेसे, रोनेसे, खाना 
नहीं मिलन सकता। वे सहयोगसे काम लें। 
दक्षिण अफ्रीकाकी ऐतिहासिक यात्रा्में हम सब लोग रोज 
२० मील चलते थे। बहुत आदनी थाथ थें। उनके देनेके लिए मेरे 
"पास एक आस चीनी और कुछ डबल रोटी होती थी। यहं एक 
आदमीकी पूर्री खुराक नहीं होती थी। जब २० मील चलकर पहुंचते. 
थे सा शाम हो जाती थी। मे देखता कि वहां कूछ पका करता था। 





$ श्रणायियोंकों । 


प्रार्थना-प्रवधन श्थ्छ 


े 


जांच करनेपर मालूम हुश्ा कि वे लोग घासमेंसे कुछ पत्तियां और 
'सरी खाने लायक चीजें चुन लेते थे। थोड़ा-सा नमक लेते थे। 
पानी वहां होता ही था। पकाना शुरू कर देते थे। में बहुत खुश हुआ 
कि ऐसे (उद्यमी ) यात्रियोंकें साथ तो सदा यात्रा की जा सकती है 
बहां उन्होंने जंगलमें मंगल कर दिया था। 

हरिद्वारकी मिट॒टी और भी उपजाऊ है, वहां तो वे और भी उद्यम 
कर सकते हैं। वे ऐसा करेंगे तो लोग उससे थरकेंग नहीं। जो आश्रित है 
उन्हें तो ऐसी खूबसूरतीसे रहना चाहिए कि बे दूसरोंके लिए भार न 
मालूभ पड़ें। सब साथ-साथ इस मुसीबतकों काट लें। 

लोगोंकों कुछ-न-कुछ पेद्या करना चाहिए। वहां सुभे कूछ 
बहने मिलीं जो सिलाई-कताईका काम करती थीं, कुछ आदसी भी 
ऐसे मिले, जो कुछ काम निकाल लेते थे। यह मुझे श्रच्छा लगा। 
उन्हें भिक्षुक नहीं बचना चाहिए। उन्हें बहादुर बनना चाहिए और 
डरता नहीं चाहिए ॥ 

में तो सब जगह जा नहीं सकते था। छा० सुझीला साथर सब 
बीपोंमें गईं। वहां उन्‍होंने बड़ी गंदगी देखी | गंदगी तो वहीं रहती 
चाहिए। यह काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हमें खुद झ्पनी सफाई 
करनी चाहिए। दूर-दूर रहना चाहिए। लोग कहते हें कि वहां 
जानवरोंका डर है। में कहता हूँ कि उन्हें जंगली पशुओोतसि क्‍या 
बरना ? जैसे आदमी जंगली पशुझोंसे डरता है, वैसे ही जंगली पशु ' 
स्वयं आदमीसे डरते हें। ३९,००० आदमियोंको डर छोड़ देना चाहिंए। 
थे तो जहां वस जाय॑ंगे वहाँ जंगली पशु भाग जायंगे। इन लोगोंकों 
प्रेमसे जैसे दूधमें मिश्री रहती हे. ऐसे सबके साथ मिलकर रहता 
चाहिए । 

मेने एक द्‌:खकी बात सूती हैं। वह बात काबुलकी हूँं। काबुलमें जो 
हिंदू रहते है वह बंहांवालोंकी मेंहरवान्तीपर रहते हैं। उन्हें वहां एक. 
खास रंगकी पणगड़ी पहलनी पड़ती है । मुझे यह सुनकर बड़ा बुरा क्षमा . 
कि बहांके लोग पंसेके लॉभके लिए ऐसी ज्यादती सह लेते है। हम : 
ग्रपने हक रखकर रहें तो रहें, नहीं तो नहीं । में इसको बर्वाइत नहीं कर 
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सकता। क्ोई बादशाह हो तो अपने घरका। फिर काबुल तो हमारा 
ही मुल्क है । हमारा मूल्क है, यात्री पठानका मुश्क है। फर्क इतना 
हैं किसहां जिटिश है, वहां क्िटिश सत्तनत नहीं है । मेरी दक्षिण अफ्रीका- 
की लड़ाई भी इसी तरहकी थी। हम उस-जैसी पग्ड़ी क्यों नहीं पहने ? 
हमारे लोग वहां आजादीसे न रह सके यह कोई सहन करने-जैसी 
बात नहीं है। में समझता हें कि काबुलमें ऐसा नहीं होगा और 
इस कथनमें अतिशयोक्ति होगी। में देखूंगा और काबुलवालोंसे 
पूछूंगा । 


७ १ 
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( लिखित संदेक्ष ) 
तानका बढबारा और प्रांवोंके जो टुकड़े किए जानेवाले 
मारे लिए कसौटी समक्तिए। ग्राजके श्रखबारोंगें जिक्र किया 
जाता हें कि लंदतमें हिदुस्तानके बटवारेका जो बिल पावमिंट्में 
रखा जायगा उसकी रस्म घूमधाससे मनाई जायगी और हिंदुस्तान जो 
आजतक एक कौम रहा हैं, दो कौमें या दो सेशन बना दिया जायगा। 
ऐसे उदासीके मौकेपर खुझी किस बातकी ! हमने तो यह श्रद्धा दिल- 
में रखी हैँ कि हम जुदा हो रहे हैं तो भी वह जुदाई एक ही खानदाव- 
के भाइयोंकी होगी, और हम मित्र तो रहेंगे ही। भ्गर अखवारोंकी 
ख़बर ठीके है तो वरतानिया हमें दो राष्ट्र बनानेवाला है और वह 
भी खुशीके नारे लगाकर ! क्‍या यह उनकी हमपर आखिरी गोली 
होगी ? मेँ उम्मीद करता हैं कि नहीं। की 
कित अगर हिंदुस्तातके बड़े हिस्सेने, अर्थात्‌ इंडियन यूनियन- 
ले अपने बर्मका पालन किया तो हम उनकी चालको मात कर सकेंगे। 
बटवारेसे तो हम आज बच नहीं सकते, चाहे बह हमें कितता ही' 
- आपसंद हो। लेकिन धर्मका पालन यह है कि हम सीधे रास्तेपर 


| 
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चलें, अपने झापको हमेशा एक ही कौस समझें और सुसलमान 
अत्यमंस्यकोंकी कभी भी परदेशी माननेगे साफ इन्कार करें। हिंदुस्तान 
उनका भी उतना ही घर है जितना कि हमारा। 

इसके स्पष्ट सानी यह हुए कि हमें हिद-धर्ममें क्रांतिकारी परि- 
वतंत करना होगा। हमारे ऊपर भ्रकछ्तोंका कलंक लगाया जाता है 
ग्रौर वह हमारी कमजोरी जरूर है। पढ़नेंमें श्राता हैँ कि मस्लिम लीगके 
नेता श्राज श्रकृततोंकी यह भांसा दे रहे हैं कि पाकिस्तानमें उन्हें 
ग्रलग चनावंका हक मिलेगा । क्‍या यह पाकिस्तानी इस्लाममें ज्ञाभिल 
होनेकी दांबत है ? जबरद॑स्तीसे जो हालमें लोगोंसे मजह॒व बदलवाया 
ऐसी और वात चली है, उसके बारेमें में कुछ . नहीं कहना चाहता । 
चूंकि मेने भ्रद्धत भाइयोंसे खुद ऐसी बातें सुनी हैं । मुझे जरूर डर 
कि क्‍या होनेवाला 

इस डर या डरावेका जवाब एक ही हो सकता है, वह यह कि 
हिंदु-बर्मपेंसे छृतछातका भूत बिल्कुल . निकल जाय | हिंवुस्तानमें 
कोई झछूत न हो । हिंदू सब एक हों। कोई ऊंचा, कोई तीचा चहीं । 
जित गरीब लॉगोंकी ओर, मसलत अछूत या श्राविवासी, हम श्राजतक 
बेबरकार रहे हैं, उनकी हम खास देखभाल करें। उन्हें पढ़ाएं, उनके 
रहन-सहनको देखें, आदि। वोटरोंकी फेहरिस्तमें सब एक ही हों । 
ग्राजकजी हालत न रहे, इससे कई दर्ज बेहतर हो । क्या हिंदू धर्म 
इतनी ऊंचाईतक चढ़ सकेगा या कि झूठी मिथ्या बातोंसे और दूसर्रोक्तों 
खराबीका अनुकरण था नकल करके अपना आत्मघात करेगा ? क्षवाल 
तो हमारे सामने यही हैं । 


3 हेप ; 
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इस भजनमें ऐतिहासिक रामकी कहण. कहानी है, .जिसे सुनकेर 
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आंखोंगें झांस शा जाते है। कहां तो जानकीनाथका तिलक होनेवाला 
था झौर कड्टां उन्हें वनवास हो गया ! इससे भ्रधिक करझुणाजनक चीज 
शोर क्या हो सफती थी ! बढ़ी इतिहास आज हमारी आांखोंके सामने 
था रहा है । एक ओर तो लंदनमें हिदुस्तानकों औपलनिवेशिक स्वराज्य 
दिए जानतेपर खुजियां मतानेक्ती चर्चा है, दूसरी ओर हम ग्राज अपने 
धर्मकी रक्षाके तामपर आपसमें लड़ रहे हें । मेरे पास कितने 
ही खत आते है जिनमें मुझषर तरहे-तरहके कटाक्ष किए जाते हैं 
कोई लिखता हैँ कि तने द्िइ्श्नोंकों वर्बाद कर दिया। तू मुसलमानोंकी 
खुशामद करता रहता है, आदि । मेरे दिलपर इन गालियोंका अ्रसर 
नहीं होता । में किसीकी खुद्यामद, नहीं करता और करता हूं तो केवल 
ईइबरकी । उसकी भी खशामद क्या, उसके तो हम सब गुलाम हैं, हम सब 
उसके बंदे हैं। वह किसीकी खुनामद नहीं सातता, क्योंकि वह तो 
बंशक्तिभान है । में इन खतोंपर गुस्सा करके भी क्‍या कहूं ? 
गखिर मेरा गताह क्‍या हे ? में यही तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति 
पापी बलनेल्ले या फरेंब रचकर या इूसरोंपर अत्याचार करके अपने 
धर्मकी रक्षा नहीं कर सकता । यह बात हिंदू, मुसलमान सबपर लागू 
होती है। पाकित्तान बुरी चीज है यह सब कोई कहता है । ऐसी हालत- 
में वहां खुशियां और थूमथाम मनानेबाली क्या चीज है। हमारे देश- 
के टुकड़े करके भी उनको सकक्‍कारा क्‍या बजाना था | हमें एक ल 
मिज्ञत्ता है और उसके भी टुकड़े हो जाते हें। इसमें उन्हें खुशी क्‍या 
मनानी थी? में ६० वर्षसे, जब कि में हाईस्कलमें पढ़ता था, 
यही कहता आया हुं कि इस देंगमें हिंदू, मुसलमास, पारसी झौर ईसाई 
जो भी रहते हैं सब भाई-भाई हैं । इतने वर्षोके तजुबंसे में कहता हूं 
कि हमारी जमीनके टुकड़े हो गए तो वया हम अपने भी दो ट्कडे करें ? 
शक देशमें रहनेवाले लोग दो प्रजा कैसे बन सकते हूँ ? क्‍या यहां हिंदू 
ओर मुस्लिम प्रजा अलग-अलग होगी ? हिदुस्तानसें एक ही प्रजा रहेगी 
और वह हिंदुस्तानी प्रजा होगी। हम गलत इतिहास क्यों सीखें ? - हम 
ही कहेंगे कि हम दो प्रजा नहीं हैं। जब में ऐसा कहता हूं तो लोग 
गालियां देते हैं। क्या में उनकी बात मानकर अपने आपको-खूनी बना 
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लूं ? इससे में अपनेको ही मकसान पहुंचाऊंगा। आत्मा ही झात्माका 
बंध और आत्मा ही आत्माका शत्रु ढी सकता है। अतः हिंदकों भिटासे- 
वाला हिंदू ही हो सकता है, दूसरा नहीं । 

परंतु आज तो चारों और ग्ंगार फैल रहे हैं । इस आागसे बचोगे 
तभी धर्म बच सकेगा। में कहां-कहां जाऊं, यह मुझे तहीं मालूम देता । 
मेरी शबित क्षीण होती जाती है । मेरा मरीर इस गर्मीकों सहन कर- 
ने लायक नहीं रहा। मैंने जो कहा हैं वह सत्य है। वह सबपर लागू होता 
है। वह सर्वसाभान्य दुनियाका लियम हैँ. और ख्त्यकी हमेशा जय है 
भ्रौर फूठकी क्षय होती है | में जो कह रहा हूं बड़ डरपोक और बज 
दिलके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो बहादुर हें भौर निःस्वार्थ हैं, 
जो अपनी मांकी, लडकीकी और अपने धर्मकी रक्षा करते हुए मरना 
जानते हूँ, दूसरोंकों मारता नहीं । जो आदमी खुंशीसे मर जाता है बह' 
भारतेवालेसे कहीं ज्यादा बहादुर होता है। में चाहता हूं कि इस 
बहादुरीके स्तरतक सारा हिंदुस्तान पहुंचे । 

में तो थह सब देखकर कांप उठता हं । किसको में जाकर समफझाऊं । . 
भें तो बीरण' रखकर यहां बैठ गया हूं । हम अंग्रेजोंकी ओर देख रे 
हैं। ऐसे हम कबतक देजेंगे ? १५ अगस्तके बाद, जब कि सब्र कुछ 
हमारे हाथोंमें आ। जायगा, तब हम किसकी ओर दरखेंगे ? ह 

पंजाब मार्शल-ला लाग करनेकी वात कही जाती हूँ । वहां 
एक' मार्शल-ला लागू हुआ में देख चुका हूं। में जानता हूं कि मार्शल- 
ला क्या चीज हो सकती हैं। मार्शल-ला दिलोंकों नहीं बदल सकता ॥ 

में तो यही कहूँगा कि मुसलमानोंकी इस्लाम, हिंदुओोंकों '' 
धर्म शऔर सिख्को गुरुद्वारा बचाना हैँ तो वें सब मिलकर यह फैसला 
कर लें कि हम आपक्षममें लड़ेंगे नहीं । यदि किसी चीजके वटबारंपर 
 फगड़ा भी हो तो उसका फैसला तंलबारसे नहीं, पंचद्वारा कराएंगें ।. 
(जावनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरके ताजा 
. चंकक्‍्तव्यकी झालोचता करते हुए) सर स्रीं० पी० कहते हैं. कि गांधी - 


* लाहौर, श्मृुतसर और गुड़गांवके उपहथ ॥ 
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है. | 


ओऔर कांग्रेस सरहही स्वेगों तो आजादी देनेको तैयार हैं, परंतू 
क्लावतकोरकों तहीं । इतना बड़ा बिद्वाल होकर भी वह किलनी गलत 
वात करता है। बदि बरावतकोर अलग हुआ तो हेदराबाद, काश्मीर 
ग्रौर इंदीर आदि सब शलग हो जायेगे । इस तरहसे तो हिदस्तान- 
के अनेक टुकड़े हो जाय॑ंगे। इसके अलावा फ्रांटियरके खान हिंवुस्ताव- 
सेपृथक नहींहोना चाहते । दें कहते हें कि हम पाकिरतानमें नहीं जायंगें। 
तब फिर क्या वे हिंदुस्तानमें हिंदुप्रोंकी गुलामी करेंगे ? उनपर 
कांग्रेससे पैगा खानेका इल्जाम लगाया जाता है ? कांग्रेस यदि इस तरहसे 
किसीकों पैसा देकर अ्रपत्ती तरफ करे तो बह अबतक जिंदा नहीं 
शहती । बादशाह खानने हमें विध्वास दिलाया हें कि हिंदुस्तान पहु 
अपना विधान वना ले । इस दोरानमें वह किसी फंसलेपर पहुंच जाय॑ंगे। 
मगर रामस्वामी जो कहते हे वह विल्कल गलत हैं। फ्रांटियरमें वहां रहने - 
वाली प्रजाकी ग्रावाज हे, जब कि ब्रावनकोरमें तो एक राजा और 
उसका सचिव ही सारी प्रजाकी तरफले बोल रहा है| 

ब्राजकी हालतमें राजा और प्रजा दोनोंका एक हक है, यह मेरा 
दावा है। फ्रांडियरकी मिसाल देकर प्र सी० पी० लोगोंकी' श्रांखोंमें 
अल नहीं फोंक सकते। इस तरहसे ने तो धर्म रहता है और ने कर्म 
रहता है। में तो रामस्वामीसे यही कहूंगा कि सही चीज यही है कि 
आावनकोर राज्य बिधान-परशिषदमें आ जाए। 


5] 


साइयी और बहनों 

हरिद्वारमें मुझे सूबा सरहद और पंजाबके शरणाथियोंते यह 
बताया था कि काबुलमें जो हिंदू लोग रहते हैं. उनको एक 
अमृक रंगकी पजड़ी पहलनी पड़ती है जिससे कि वे अलग पहचाने 
जा सकें। इस बारेपें आज अफगान राजदूतने एक लंबा बयान 
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देते हुए उसका प्रतिवाद किया है। उनका कह कि काबुलमें ऐसी 
कोई चीज नहीं हैं। वे कहते है कि वहां तो हिंदुश्नोंके मंदिर भी हैं 
और उन्हें मंदिर बनानेकी इजाजत हैं। यदि ऐसा है तो हमारे लिए 
यह बड़े फस्थकी बात हूँ । 

लाहौर, भ्रमृतसर और गड़गांवके उपद्रव हिंद, मस्लिम और सिख 
तीनों कौमोंके लिए छर्मकी बात है। कुछ भी हो, ये झगड़ं-फसाद 
बंद होने चाहिए। सच्चे दिलसे सब लोगोंकों मिल जाना चाहिए । 
आजके अखबारोंसें मेने पढ़ा है कि लाहौरमें कल मध्य रात्रितक ववाब 
ममदोतकी कोठीपर तीनों कौमोंके नेतागण बैठे और उन्होंने तय 
किया कि ये झगड़े बंद होने चाहिए। यह एक खुशखबरी है। आखिर 
क्या लाहौर और अमृतसरकी कब्रपर पराक्रिस्तान बन सकता है ? 
और फिर ये कोई छोटे कस्बे भी नहीं हैं । इनको वनानेमें एक जमाता 
लगा हे! अमृतसरमें तो सिखोंका एक सुनहरी मंदिर भी 

आदमी अपना कर्तव्य भूलकर हँवान बस जाय, यह दुःखकी ही बात 
हें। ये नेतागण कल फिर मिलनेवाले हैँ। यदि वे सफल हों जाते हैं तो 
बहां मार्शल-ला लागू करनेकी जरूरत ही नहीं होगी । अतः ये नेत्ागण 
धन्‍्यवादके पात्र हेँ। 

मुझपर आज धर्म-संकट श्रा पड़ा' है। मेश दिल कभी विहार 
जानेके लिए करता है तो कभी नोशआाखाली । नोआाखालीमें तो 
मैंने एक तरहसे अपना काम शुरू भी कर दिया है और इससे 
वहांके हिंदुओंको काफी साहस मिला हैँ। बिहार मुझे जाता ही 
चाहिए। में यहां आठ दिनके लिए आया था, प्रर॑तु.हो गया एक 
महीना । में कहां जाऊं और क्‍या करूं, यह मुझे मालूम नहीं होता । 
एक ईश्वर-भकतके लिए यह ग्रच्छा भी है कि वह केवल भ्राजकी 
चिता करे, कलकी नहीं । कल क्या होनेवाला है यह तो ईश्वर ही 
जान सकता है। कूछ लोग कहते हैं कि तू अहिसाकी इतनी लंबी- 
लंबी बात करता हूँ तो फिर अमृतसर या गुड़गांव क्‍यों नहीं जाता ? में 
वहां जाकर क्या करूं और किसको कहूं कि तुम लड़ो मंत। मेरे दिलमें 
संजय तो नहीं है। में चाहता हूं कि श्राप लोग जंसा में हूं वैसा मुझे 

श्रे 
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पहचान लें। मेरे दिलमें संशय तो कभी हुआशा ही नहीं | परंतु इस 
बस इतना गोलमाल चल रहा हैं, दुनियामें, और हिंदुस्तानकी 
दनियामें भी, कि कुछ पता नहीं चल पाता । गीतोमें लिखा हूँ कि 
जो तेरा आजका धर्म है, वही तेरे लिए श्रेपस्कर है।! चार-पांच 
जगह उपद्रव हो रहे हैं और मुझे नहीं सूमता कि में कहां जाऊं | ईश्वर 
मृफो कहता नहों कि तुककफो यह करना हूँ। में वदीस्‍्तेसि पूछता हूं। 
जब हमारे दिलमें शक्त पैदा हो जाता है तो श्रच्छा तरीका यही है कि 
हम धैर्ष रुखकर बैठे रहें, बजाय इसके कि हम कोई पत्थर फेककर 
मामलेकों झौर बिगाड़े। परंतु ममदोतके तवाव साहबने तो कहा है 
कि पाकिस्तानमों अत्पंख्यकोंके साथ अच्छा सलूक किया जायगा। बे 
फरेवले ऐपी बातें कहते हों, यह में क्यों मान लूं ? जब श्रफातिस्तान- 

हिंदू नागरिक बनकर रह सकते हें तो पाकिस्तानमें इससे भिन्न 
कोई अन्य चीज हो नहीं सकती । 


गि़ 
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भाइयों भौर बहनों, 

में इड धंटेतक वाइसराय साहबवके पास रहा। में वहां कुछ करनेके 
लिए तो गया नहीं था। न तो वाइसरायकों कूछ देने गया था और ने कुछ 
उनसे लेंने। उतका काम करनेका अपना एक ढंग हूँ। चूंकि मेने भी 
हिदुस्तानकी आजादीके लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, कुछ सेवा की 
है, इतलिए जैसे वे औरोंको बुलाते हैं, उसी तरह उनको ऐसा लगा 
पफकिमुझकों भी बुलाना चाहिए। वे सबकी राय तो ले लेते है और पीछे 
उनकी जो करना होता हैं वहू करते हैं. । उनके दिलमें क्‍या भरा है 
यह तो ईश्वर ही जानता है। 

सदा ठाकम आनेंबाल खतोंमें कछ खत तो गालियोंसे ही भरे 
हीते है। उन गालियोंका तो मेरे ऊपर कोई असर. नहीं होता, क्योंकि 
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में इन गालियोंकरो ही स्तुति समभता हूं । परंतु वें ज्ोग गालियां 
इसलिए नहीं देते कि में उनको स्तुत्ति समभता हूं, वल्कि इसलिए कि 
में जैसा उनकी मिगाहमें होना चाहिए वैसा नहीं हूं। एक वक्‍त वह था 
जब कि वे मेरी स्तुति भी करते थे। इसलिए गालियां देना या स्तुति 
करना तो दुनियाका एक खेल है । परंतु आज मंत्र एक खतमेंसे दो 
सवाल चुन लिए हैं जिनका में यहां उत्तर देता चाहता हूं। एक सवाल 
तो यह है कि 'तुम लोग वरसोंसे ब्रिटिश फौजके आदी हो गए हो । जब 
ब्रिटिश फौज यहांसे चली जायगी तब तुम्हारा क्या ह्वाल होगा ?' में 
दक्षिण अफ्रीकार्में भी, और बहांसे आनेके बाद इस देंदर्में भी बरसों 
हले इसका उत्तर दें चुका हूं । आाज भी में वही कहता हूं कि ब्रिटिश 
फौजसे हमारा वास्ता क्या हैं। हमारी शवित उससे बढ़ती नहीं, 
बल्कि गिरती है। में तो अ्रहिसाका माननेवाला हुं, परंतु जो 
लोग हिसाकी मानते हैं उनके लिए भी यही बात है। यदि सब लोग 
सिपाही बन जाय॑ और वे राइफल भी चलाने लगें तो फिर हमें ब्रिटिश 
फौजकी वया जरूरत रह जाती है ? यदि हमें ब्रिटिश फौजके चले जाने- 
से सदमा पहुंचता है तो फिर हम स्वराज्यके लायक कैसे हो सकते हैं ? 
यदि किसी आदमीका फेफड़ा ख़राब हो जाय तो उसके जिंदा रहने के 
लिए वह दूसरेके फेफड़ेसे काम नहीं चला सकता। स्वराज्य हिंदु- 
स्तानका फेफड़ा है। अगर हमें जिंदा रहना है तो दुसरेंकी मदद- 
से बढ़ नहीं चलेगा। हमें आज ऐसा लगता है कि जैसे कोई झादमी' . 
जन्मसे किसी अंधेरी कोठरीमें बंद रहा हों और एक दिच उसे 
अ्रचानक बाहर निकालकर छोड़ दिया जाय। सूर्यका प्रकाश देखकर 
उसकी आंखें कुछ समयके लिए काम नहीं करेंगी। उसी तरहसे हम 
यहां अंबेरेगें रहनेवाले पक्षी-जेसे बन गए हँ। एक दित हमें ऐसा 


लगेगा कि जैसे हम किसी नई दुनियामें आ गए हों। एक दिनके लिए चाहे . 


हमें ऐसा लगे, मगर सच्ची बात तो यही है । न हम ब्िटिश फौजके जरिये 

| दबना चाहते हें और व उससे हम अपनी रक्षा कराना चाहतें 
हैं। हमें ब्रिटिश फौज तो क्या, कोई श्रन्य फौज भी नहीं चाहिए... 

परंतु श्राज अमृतसर और लाहौर आधदिके दंगोंकी वर्जहसे 
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हमारा अपने ऊपरसे विश्वास उठ गया है। हम इतने वदमाञ हो गए हैं 
कि एक दूसरसे डरने लगे हें । हमारे अंदर यह खयाल जोर पकड़ता 
जा रहा है कि यदि फौज बीचमें न रहे तो लोग एक दूसरेको खा 
जाएं । मगर हकीकत यह है कि जबतक तीसरी ताकत हमें दवानेके 
लिए तैयार है, तवतक हम अपनी ताकतकों बढ़ा नहीं सकते । 
स्वराज्य बजदिल आदभियोंके लिए नहीं होता । 

दूसरा प्रश्न यह है कि तू कैसा बेश्रकल और मूर्ख झ्रादमी हैँ कि 
तुझे अभीतक तेरी अहिसाकी वदव्‌ नहीं झ्ाती ! सब कुछ देखते हुए 
भी अहिसाके लिए तेरे दिलमें नफरत क्यों नहीं होती ? वे तो अ्रपती 
अहिसासे तू हिंदुकों बचा सकता है और न मुसलमानकों बचा 
सकता है । तृझे हम जिंदा रहने देते हैं, सो तेरी श्रह्विसाकी खातिर 
नहीं, बल्कि इसलिए कि तू इस देशकी सेवा करते-करते इतना बूढ़ा 
हो गया है, सो तुकपर हमें रहम आता है ।' 

मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरे चारों शोर जो खून बह रहा 
है भौर जो भीषण हिसा हो रही है उससे मुझे बदवू आ रही है। उस 
बदबूकों देखते हुए मेरी शअ्रहिसामेंसे जो खुशबू आती है वह मुके 
झौर अधिक मीठी लग रही हैँ। जो आदमी हमेशा अमृत-ही-अमृत पीता' 
हो उसको अमृत उतत्ता मीठा नहीं लगता जितना कि जहरका प्याला 
पीनेके बाद अमृतकी दो बूंद भी बहुत मीठी लगती है। 

हमेद्या मुझको मेरी अ्रहिसाकी खुशबू नहीं आती थी; क्योंकि तब 
भेरे चारों ओरका वातावरण अहिसामय था । लेकिन श्राज जब 

भको हिसाकी बदबू आती है तो उस बदब॒कों मिटासेवाली चीज 

मेरे पास अहिंसा ही हैं । खतमें यह भी लिखा है कि में बार-बार 
जिन्नासे मिलने क्यों जाता हूं । वे हमारे दुष्मन हैं, जिनसे हमें दूर 
रहता चाहिए । बलूच भी हमारे दुश्मन हैं और उनसे कांग्रेसकों कोई 
संबंध लीं रखना चाहिए । कांग्रेस ऐसा कंसे कर सकती है ? उसका 
फर्ज सबकी सेवा करना हूँ । में मावता हूं कि जिन्ना साहबने हिंद्शों- 
को, और खास तोौरसे सवर्ण हिदुओंको, अपना शस्त्र बताकर देशका - 
बुरा किया हूँ । जो आदमी बुरा काम करता है वह बुरा तो लगता है, 
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मगर श्राखिर तो वह हमारा ही भाई है। हिंदू उसके पीछे पागल 
थोड़े ही हो जायंगे। यह माता कि जिश्मा साहवने पाकिस्तान ले 
लिया, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम आपसभे मिलना ही छोड़ 
दें । कितने ही और भगड़े हें जिनको हम एक जगह वेठकर सुन्रका 
सकते हैं। में तो सर्व-धर्म एक समान'का माननेवाला हूं। इसलिए 
अहिसाके लिए मेरे दिलमें नफरत हो वहीं सकती झौर न मुझको 
हिसासे खुशबू ही आतनेवाली हैं । में मर जाऊं तब भी नहीं श्रा्े- 
वाली है । उस अहिसाकी खुशबू यदि में आप लोगोंकों भी दिला 
दूं तो मैरा काम पूरा हो जाता है । अ्रहिसासे बदबू कभी झा ही नहीं 
सकती, क्योंकि उसमें खुशबू ही भरी पड़ी है । 


३ धरे १ 
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भाईयों भौर बहनो, 
भ्राज भूझकों एक दूःखद खत मिला हैं। उस खतमें दिल्लीके 


एक भाई लिखते हें कि पंजाबसे आजकल काफी निराश्चित लोग 
यहां थ्रा रहे हैं । वे वहांसे इसलिए भागें हैं कि. उनको वहां अपने 
जान-मालका खतरा था; परंतु श्राखिर भागकर वे जाय॑गे. कहां ? 
यदि श्राज यहू अफवाह उड़ जाए कि दिल्‍लीमें कल भूकंप होगा तो 
क्या हम यहांसे भाग जायंगे ? जो बहादुर आदमी होता है वह भागकर 
कहां जायगा ? मौत तो हमेशा उसके पीछे पड़ी है। कोई अ्मरपदा 
लेकर तो यहां शाया नहीं । रहा जायदादका सवाल, सो वह तो भाज 
हम पैदा करते हैं और कल गंवा देते हैं । परंतु वह भाई लिखते हैं कि : 
ये जो शरणार्थी परेशान होकर पंजाबसे विकलकर आए हें उनसे दिलली- 
के मकान-मालिक अपने मकान किरायेपर देते समय पगड़ी' मांगते हैं। 


' लजराना । कहां-कहीं इसे 'ललामो' भी कहते है)... 
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दिल्‍लीमें जो मकान-मालिक हें या जिनके पास जमीनें हं, में तो उनसे 
कहुगा कि उन्हें वाहरसे निराश्चित होकर आए हुए लोगोंका अपने 
घरोंमे स्वागत करता चाहिए। यदि यह नहीं कर क्षकते तो उनसे पगड़ी 
लेकर पैसा क्या पैदा करना ! वे अपने मकानोंका उतना ही किराया 
लेकर संताष करें जितना कि शरणार्थी आरामसे दे सकते हैँ। शरणा- 
थियोंकों शरण देता उनका परमधर्म है। यह सवका सामान्य कर्तव्य है, 
इसमें मझे कोई संदेह नहीं है । माना कि कुछ मकान-मालिकोंका निर्वाह 
सकानोंके किराग्रेपर ही होता है, परंतु थे उचित किराया लेनेमें 
ही अपने मकानोंका उपयोग करें । पत्रमें लिखा हैँ कि श्रंतरिम 
सरकारकों इस समस्यापर ध्यान देना चाहिए और जहांतक हो सके 
बहु शरणाथियोंकी रिहाइशकी समस्याको सुगम बनानेका यत्न 
करे । 
मुभसे रोज अखबारों श्लौर डाकमें आनेवाले खतोंके जरिये 
अनेक सवाल पूछे जाते हैं। उन सबका उत्तर देना तो संभव नहीं; 
परंतू कुछ सबालोंका जनाब देना मुनासिब है। इसलिए आज संने 
तीत सवाल चुन लिए हें। पहला सवाल यह है कि जब दुतियामें लोग' 
पैसेको ही परमेश्वर मान बेठे हैं तब हिंदुस्तानकों इस बारेमें क्या 
करता हूँ ? पैसा-बल, शरीर-बल या पशु-बल ये सब जड़वादके द्योतक 
हैँ, परंत्‌ इन सबसे बड़ा ईश्वरका बल है । जैसा कि एक भजममें कहा 
गया है, जब सारे बल हार जाते हें तब तेरे नामका वल ही हमारे पास 
रह जाता है। परंतु आजके युगमें जब अमरीका, रूस और ब्रिटेव- 
जैसे देश ही पैसेकी परमेश्वर मान बैठे हैँ तब हमारी तो गिनती ही 
क्या 
आज जड़वादका ही बोलबाला है और लोग ऐसा समभने लगे 
कि चेतन्यवाद या श्रात्मिक बल कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि हम व तो 
हाथोंसे उसे छू सकते हूँ झौर न श्रांखोंसे देख सकते है। . 
परंतु में भ्रध्यात्मवादी हूं और मेरे लिए: नैतिक बलके सामने 
पशुवलकी कोई कीमत ही नहीं है। में तो अब भी यही कहुंगा:कि 
पशुबल अस्थायी है और अ्रध्यात्ममल या आत्मबल या चैतन्यवाद एक ' 
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शाइवत बल है। वह हमेशा रहने वाला है, क्योंकि वह सत्य है । 
जड़वाद तो एक निकम्मी चीज हूँ । 

दुर्भाग्यसे श्राज हिवुस्तान भी इसमें फंस गया और यह समभने 
लगा हूँ कि जड़वाद ही सब कुछ हे । परंतु मेरा तो बह अटल विश्यास 
है कि आखिरमें तो चैतत्यवाद या आात्मवादकी ही विजय होगी । 

दूसरा सवाल यह है कि जब अंग्रेज यहांसे चले जायंगे और 

डोमीनियन स्टेट्स भी तभीतक चलेगा जबतक कि विधान-परिषद्‌ भ्रपना 
विधाव बनाकर तैयार नहीं कर लेती, तबतक इसके बाद आप यहां' 
अंग्रेजके दुश्मन बनकर रहेंगे या दोस्त बनकर ? 

इसका उत्तर यह हूँ कि मेरी तो हमेशा यह थआाशा रही है कि 
अंग्रेज हमारे साथ भले ही बने रहेंगे । यवि कोई आदमी बुरा भी 
होता है तो उसकी बुराई उसके स्षाथ चली जाती है, केवल भलाई ही 
पीछे रहती 

परंतु आज हिंदुस्तान प्रसव-बेदनामेंसे गूजर रहा हे। यदि इस 
बेदनामें अंग्रेज पास हो जाते हैं; श्र्थात्‌ वाइसराय और उनके अंग्रेज 
सलाहकार वही काम करते है जिससे सारे देशका भला हो तो फिर 
पीछे वे हमारे दुश्मन कैसे रहेंगे ? 

ड्रोमीनियन स्टेट्स भी तो हमने उनसे मित्र बनकर ही लिया हैं 
उसे लेनेके बाद हम एक बड़े कवीलेके हिस्सेदार बन जाते हैं। इस 
कवीलेसे अलग होनेके वाद भी हम उनके साथ दोस्ताना तरीकेसे 
ही रहेंगे । इसीमें हमारी और उनकी भलाई है । हमारी झंतरिम सर> 
कारके वाइस प्रेसीडेंट जवाहरलालजीने तो पहले ही कह दिया है कि 
हिंदुस्तानकी आजादी किसीको खटकनेवाली नहीं होगी। शाजाद .' 
भारत सब देज्ञोंके साथ मित्रताके संबंध बनायगा | 

तीसरा प्रश्न है कि इंडियन रिपब्लिकका प्रेसीडेंट कौन होगा 
क्या आप किसी बड़े अंग्रेजको इस पदपर रखेंगे ? यदि किसी: अंग्रेज- .. 
को नहीं तो फिर पंडित जवाहरलाल. नेहरू बनें; क्योंकि वें बहुत पढ़े- 
लिखे हैं, अंग्रेजी और, फ्रेंच बॉल सकते हैं और विदेशोका भी उनको. 
अच्छा अनुभव हू । हु ह 


२०० प्रार्थना-प्रवच न 


इसके उत्त रमें में कहना चाहताहूं कि भारतीय प्रजातंत्रकी प्रेसीडेंट एक 
भंगी लड़की बनेंगी, यदि कोई पाक झौर बहादुर लड़की मुझे मिल गई। 
प्रेसीडेंट बहुत पढ़ा-लिखा ही हो और उसे कई भाषाशोंका ज्ञान हो, 
यह कोई जरूरी नहीं हैं । किसी बड़े विद्वान ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय- 
को प्रेसीडेंट बनाकर हम दुनियाकों अपना घमंड दिखाना नहीं 
चाहते । 

एक हरिजन लड़कीकी उस पदपर विठाकर हम अपना ग्ात्मिक बल 
दिखाना चाहते हैँ । हमें संसारकों यह बताना है कि यहां न कोई उच्च 
है, न तीच हैं । परंतु वह लड़की दिलकी और शरीरकी साफ 
होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकारका मेल न हो । यदि खड़ी हो तो 
सीता-जैसी पवित्र हो और उसकी श्रांखोंसे तेज बरसता हों। सीताजी- 
में इतना तेज था कि उन्हें रावण छ नहीं सकता था। यह तो एक 
ऐतिहासिक कथा है, परंतु इसका श्रर्थ यह है कि जिसमें इतनी पवित्रता 
हो उसे कोई छूतेंका साहस नहीं कर सकता। 

ऐसी लड़की यदि स॒कझे मिल गई तो वह हमारी पहली प्रेसीडेट 
बनमेंवाली है। हम सब उसको सलामी देंगे श्ौर इस प्रकार एक नई 
बात दाखिल करके दुनियाके सामने एक मिसाल रखेंगे। 

आखिर कोई हिंदुस्तानकी बागडोर तो उसे संभालनी है नहीं । उसका 
एक सचचिव-मंडल रहेगा और वह जैसी सलाह देता जाथगा उसीके 
अनुसार वह काम करेंगी। उसे केवल अपने दस्तखत ही करने होंगे। 
यह कितनी बड़ी नैतिक बात है जो मेने आज श्रापकों बता दी। हिंदू 
स्तानसें रहनेंवाले सब लोग, चाहे वे सवर्ण हिंदू हों या मुसलमान, या 
कोई अच्य कौम, एक आवाजसे यही कहें कि जिस किसीको प्रेसीडेंट 
बनाया जायगा हम सब उसको सलामी देंगे। यही सच्चा नैलिक बल 
हैँ श्र बाकी सब मिथ्या हूँ। यदि मेरी कल्पनाकी लड़की हमारी 
प्रेसीडेंट बती तो में भी खादिम बनकर उसका काम करूंगा और सर- 

, कारसे अपने खाने तकके लिए भी पैसा नहीं मांगंग' । जवाहरलालजी' 

सरदार पटेल और राजेंद्रवाब्‌ आदिको भी में उसके सचिव-मंडलमें 
भेजकर उसके नौकर बना दंगा । 
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भाइयों और बहनो, 


ग्राज जो में श्रापको सुवाना चाहता हूं वह एक निराली और श्रनोखी 
बात है । आशा है, आप सब ध्याससे सुनेंगे और उसे हजम भी कर लेंगे । 
एक आदमी यदि भ्रच्छा काम करता हूँ तो वह उस भले काममें सारे जगत- 
को हिस्सेदार बना लेता हूँ । जो आदमी बुरा काम करता है, उसमें सारा 
जगत हिस्सेदार नहीं वनता, परंतु जगतको उससे दु:ख तो पहुंचेगा ही । 
ग्राज हमारी इस विधान-परिषद्में यही बात तो चल रही है कि एक 
शहरीके सच्चे हक क्या-क्या हैं ? अर्थात्‌ यह कि शहरीके मौलिक हक 
क्या होने चाहिए । हकीकत तो ऐसी है कि उन मौलिक हकोंके बदलेंमें 
हम यह कहें कि शहरीके फर्ज क्‍या हैं । मौलिक हक बही तो हे 
जिनको असलमें लानेसे उनका भी भला हो झौर उनके पीछे सारे. 
जगतका । आज हर आदमी यही सोचता हैँ कि उसके हक क्या हैं ? 
परंतु यदि आदमी बचपनसे ही धर्म-गालल करना सीख जाए और अपने 
धर्म-अंथोंका अध्ययन केरे तो उसको श्रपना हक भी साथ-साथ मिलता 
चला जाता है । मुझे तो श्रपती माताकी गोदसें ही भ्पना धर्म सिखाया 
गया था। मेरी माता तो जंगली और बिना पढ़ी-लिखी थी । अपने दस्त- 
खत भी नहीं कर सकती थी। छोटां-सा ताम- था और वह भी लिखना 
नहीं सीखा था; हमकी तो वह पढ़तेके लिए स्कूल भेज देती थी भर 
ख़द पढ़ी नहीं थी । उन दिनों शिक्षक रखंकर कोई पढ़ता नहीं था 
और यह भी काठियावाड़-जैसे जंगली प्रदेशमें। यहूं में ७० साल पहलेकी' . 
बात करता हं.। पिताजी एक दीवान तो थें-मगर उस जमानेसें 
दीवान कोई बहुत अंग्रेजी पढ़ा-लिखा थोड़े ही होता था। वे तो एक' 
अंगरखा पहनते थे और. पांबोंमें सादी जूतियां होती थीं.। पतलूनका', .* 
तो चाम भी नहीं जानते थे.। परंतु इस हालतमें, भी मेरी माँ मुझे यह « 
स्िखाती थी कि बेटा, तभे राम-ताम लेता चाहिए |,वह मेरा धर्म जानती 
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थीं | मतलव यह कि बचपनसे ही यह जानना जाहिए कि हमारा धर्म 
क्या है और उस धर्मका पालन करनेसे हमाश हक भी अपने आप हो 
जाता है । माता जो दध पिलाती थी बह दूध पीनेसे म॒भे जीनेका हक 
मिलता था। यदि में इंच पीनेंका घर्म-पालन न करूँ तो में सर जाऊगा 
गौर फिर मेरा जीनेका हक भी नहीं रहता । बच्चेको दूध पीनेका कत्तव्य 
पालन करनेसे ही जीनेका हक मिलता है | यह एक बड़ी खूबीकी 
बात है। निचोड़ यह है कि कर्त्तव्य-पालनमें से ही हक पैदा होता है । 
यदि हम अपना धर्म-पालन करें तो हक उसके पीछे दौड़ता हैँ । वहे हक- 
से छूट नहीं सकता । असलमें वही हक सच्चा भी हैँ। यदि उसकी 
हम रक्षा करे तो उसमें सारे संसारको अपने साथ ले सकते हैँ। पसत्या- 

भी तो ऐसे ही पैदा हुआ था, क्योंकि में यही सोचता रहता था कि 
मेरा धर्म क्‍या हे ? 

परंतु श्राज तो एक झनोंखी वात दिखाई दे रही है । जो राजा 
है वह ऐसा मानकर बैठ गया है कि उसे ईइहवरने रैयतपर राज्य 
करनेके लिए ही राजा बनाया है । उसको किसीको फांसी देता, 
किसीको दंड देना और किसीकों जुर्माना करनेका हक हैँ । वह हर 
चीजका प्रजासे ही पालन कराता चाहता है । बह कहता है कि यह हक 
उसको ईदवरसे मिला है । कारखानोंके मजदर ओर मालिक अपने- 
अपने हक मांग रहे हे । जमींदार भ्रपने हक मांग रहे हैं तो किसान अपने । 
यहां कोई ऐसे दो वर्ग तो हे नहीं कि जिसमें एक वर्गकी केबल हक 
हो और दूसरा केवल कत्तंव्य-पालन ही करता रहे । जो राजा अपना 
कत्तेब्य-पालन नहीं करता और प्रजा अपना घमर्म-पालन करती रहे तो 
पाछ वह प्रजा राजाकी जगह ले लेती हूँ । 

यदि राजा श्रपता धर्म-पालन करें और रैयतका ट्रस्टी बनकर रहे, 
तब तो बहू रह सकेगा और यदि हाकिम बनकर रहेगा तो वह इस 
सुग्में रह नहीं सकता। आजतक हम अंधेरेगें पड़े थे । राजा: अंपना 
अर्म भूल गया और प्रजा अपना धर्म भूल गई। 

राजा लोग अपना धर्म छोड़कर केवल यही कहने लगे कि में चंद्र- 
जंझी हूं या कि सूर्यवंशी हूं । मगर हकीकतमें राजा प्रजाका सबसे श्राला 
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दर्जेका सेवक होतो हूँ। श्षेबकका धर्म हे सव कुछ स्वामीको भेंट कर 
देगा और फिर जो कुछ बच जाए उसे खाकर निर्वाह कर लेना। रेयत 
भी अपना धर्म-पालन करना सीखे । प्रजा लाखोंकी तादादसें पड़ी हैं; 
'बह चाहे तो राजाकों मार भी सकती है, परंतु इससे उसीको नुकसान 
पहुंचेगा। यदि हम अपनी गली साफ करते हैं, रोशनी करते हैं या और 
कूछ करते है तो उसे शअ्पता कर्तव्य मानकर करें। हमसेंसे हरएक- 
को भंगी बनकर सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य पहले भंगी नहीं 
बचता वह जिंदा रह नहीं सकता है। झौर न रहनेका उसे हक है । हम 
सब किसी-न-किसी रूपमें भंगी तो हैं ही। मानते नहीं तो वया, हकीकत- 
में तो हैं। यदि रैयत महसूल देती है तो वह इसलिए नहीं कि राजाका 
पेट भरना हैँ, बल्कि इसलिए कि उसके बिना राजतंत्र चल नहीं सकता । 
जो मनृष्य अपने धर्मका पालन करता हो उसके पास हक अपने आप आा 
जाते हैं। मजदूरों और मालिकोंपर भी यह्दी चीज लागू होती है। यहां 
हमारे वास ही हरिजन मजदूरोंकी एक बस्ती पड़ी है। वह जिस गंदगी- 
में विद्यमान है, उसे देखकर मेरा दिल रोता है। हम कितते नालायक 
#हं। में इतनी अच्छी और सुंदर जगहमें रहता हूं और वे बेचारे ऐसी 
गंदगीमें पड़े हैं। मालिकोंके दिलमें ऐसा होता चाहिए कि मजदूर 
लोगोंको खाना देकर पीछे आप खाएं । मान लिया कि मालिक. 
अपने धर्मका पालन नहीं करतें तो फिर व्या मजदूर उस भालिकका 
गला काट देंगे ? वे काट तो सकते हैं, परंतु इससे तो सारे-का-सारा . 
ढांचा बिगड़ जायगा भर पीछे फिर - वहू जायगा कहां .? मालिककों 
धमकी भी व्या देती ? इस तरहसे जो मजदूर हें वे स्वतः मालिक बस 
जाते हैं। मजदूरोंको यदि अपनी स्थितिको दुरुस्त करता है तो उनको 
यह भूल जाना हैं कि उनके जो हक हैं वे धर्म-पालनमेंसे पैदा नहीं 
होते। मजदूर तो झ्राज करोड़ोंकी संख्यामें पड़े ह 
यदि मजदूर अपना कत्तंव्य छोड़ दें तो सच्ची भ्रराजकता और भंधा- हे न्‍ 
धंधी मच जाती है। यही मजारा आज हम सारे हिदुस्तातमें या सारे: 
संसारमें देख रहे है । ह 
मनुष्य जन्मस्ते ही कर्जदार पैदा होता हैं और शास्त्र मीयही. 
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सिखाता है कि इस कर्जको अदा करनेके लिए ही हम जन्म लेते हैं 
और जन्मसे ही परवश बन जाते हैं। माता यदि खाना दे तो खा 
लेते हैं। इन्सान दूसरोपर निर्भर रहकर ही अपने आपको इन्सान 
बनाता हूँ । 


कक 


भरे 
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भाइयों और बहनों, 

कल हमने फर्ज थानी धर्म-पालनके वारेमें बात झुरू की थी। 
में जो झ्रावकों कहता चाहता था वह सब-का-सब कल नहीं कहें 
पाया था। आज मेँ उसे कह दूंगा। हमेशा जब कोई आदमी 
कहीं भी जाता है, उसका वहां कुछ-त-कुछ फर्ज हो जाता हूँ । लेकिन 
जो आदमी अपना फर्ज भूलकर सिर्फ हककी ही हिंफाजत करना 
चाहता है, वह इस बातकों नहीं जानता कि जो हक श्रपने कर्त्तव्य- 
पालनसे पैदा नड़ीं होता उप्तकी कोई हिफाजत कर नहीं सकता । 
हिंदू-मुसलमानोंके बारेगे भी यही चीज लागू होती है। कहीं भी, 
हिंदू रहें या मुसलमान रहें, या दोनों रहें, वे अगर शअपना-अपना 
धर्म-पालन करें तो उसमेंसे हक अपने झाप पैदा हो जाता है। फिर उसके 
मांगनेंकी जरूरत ही नहीं होती । जैसे वच्चा मांका दूध पीता है । 
दूध पीना उसका धर्म है, क्योंकि उससे उसको जिंदा रहनेका हंके 
मिलता है। यह एक ऐसा सुनहरी कानून है कि उसमें कोई तज्दीली नहीं 
कर सकता। यदि हिंदू मृसलसानकों अपना सहोदर समभककर उसके 
साथ अच्छा, सलूक करता है तो मुसलमान भी बदलेमें दोस्तीका ही 
जवाब देगा। शाप एक देहातकी मिसाल ले लीजिए । श्रगर एक 
गांवमें ५०० हिंदू और ५ भूसलमान रहते है तो इत ५०० हिदुओं- 
का उस ५ मुसलमानोंके प्रति फर्ज हो जाता है और पीछे हक भी । 
ये अपनी सगरूरीमें यह न माल लें कि हम तो इतकोः कुचल डालेंग और 
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मार देंगे। किसीको मारनेका हक तो पैदा ही नहीं होता । उसमें कोई 
बहादुरी नहीं, वृजदिली हें; निर्लेज्जपता और बेशर्मी हूँ]! उन ७५०० 
हदुशोंका तो यह घर्स हो गया कि जो मुसलमान वहां पड़े हैं, थे चाहे 
दाढ़ी रखते हों या पश्चिममें नमाज पढ़ते हों, उनके सुख-दुःख में वे शामिल 
। उनका फर्ज हे कि वे यह देखें कि उन्‍हें खाना मिलता है या नहीं, 
पानी पीनेंकों है या नहीं और उनकी श्रत्य जरूरत भी परी होती है था 
नहीं। जब ये ५०० हिंदू अपना धर्म-पालन करते हैं तब उन्हें यह हक 
मिल जाता है कि थे ५ मसलमान भी अ्पता फर्ज परा करें । अगर किसी 
कारणसे गांवमें आग लग जाती है और वे ५ मुसलमान यह कहें कि 
गांव जलने दो और उलठा गांवकों जलानेमें ही मदद करें तो फिर व 
अपना फर्ज झदा नहीं करते । गांवमें आग लगना तो एक आम बात 
है । किसीने बीड़ी फूंककर दियासलांई फेंक दी और वह किसी घासमें 
या झईमें जा गिरी तो आग जलने लगी। हवाका जोर, और गांवमें 
घास-फूसके झोंपड़े ही होते हैं और सारा गांव जल जाता है। मगर 
हकीकत होगा ऐसा कि वे पांच मुसलमान भी यही. कहेंगे कि हम भी 
उसमें पानी ले जाय॑ और अंगारोंको बुकानेका यत्न करे। इस तरह 
यदि हर एक अपने-अपने धर्मका पालन करें तो फ़िर उनका हुक भी 
शाप-ही-प्राप मिल जाता है । परंतु प्राज हम लोग अपने फर्जका पालन 
नहीं करते । काम तो फिर भी चलता ही है, क्योंकि ईश्वरनें यह दुनिया 
ऐसी पचरंगी बताई है जिसका काम कभी नहीं रंकता। मगर फर्ज 
पालन करनेसे उसमें एक खूबसूरती पैदा. हो जाती है । 
यह तो मैंने आपको एक नमूता बताया। मान लों कि ये ५. मुसल- 
.. मान बदमाशी करता ही चाहते हें। आप उनको खाना दें, पानी भी दें 
और अच्छे-से-अच्छे सलक करें और फिर-भी वे गालियां ही दें, सब _ 
उन ५०० हिंदुओंका क्‍या फर्ज हो जाता' है? उनका यह धर्म नहीं कि , 
. वे उनको काट डालें। यह तो जानवरोंकी बात हुई, मनृष्यका यहू धर्म .. 
' नहीं। यदि मेरा कोई सगा भाई है और वह दीवाना बन गया है तो . 
क्या में उसपर मार-पीट जुरू कर दंगा ? -में. ऐसा नहीं करूगा-। “उसको - 
एक कमरेमें अलग रख दूंगा और दसरोंकों भी मारपीट नहीं करने 
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दूंगा। यह एक इन्सानियतका सलूक हुआ। इसी तरह यदि वे 
मुसलमान दोस्ताना तौरसे चलना ही नहीं चाहते और कहते जाये कि हम 
तो झलग सेशन हैं, हम पांच हें तो क्या हमथ्ा, हम बाहरसे ५ करोड़ 
मुसलमान बुला सकते हेँतोवे हिंदू उन वाहरके मृसलमानोंकी धमकी- 
से हरे नहीं । वे उनसे साफ कह दें कि हम तो उनसे दोस्ताना तौरसे 
चलनेकों कहते हैं, मगर वे चलते ही नहीं। अगर आप उन्हें मदद देना 
चाहत हैं तो दें, मगर हम डरनेवाले नहीं हे और हम कभी भी डरके 
आगे सिर नहीं फ्ुकायंगे। अंतर्मं बाहरकी दुनिया भी समझ जायगी 
कि बे ५०० हिंदू शरीफ आदमी हैं और अपना फर्ज पालन करनेकों 
तैयार हैं। यही चीज उस गांवपर भी लागू होती है जहाँ ५०० मुसल- 
सावन और ५ हिंद रहते हों ज॑सा कि पराकिस्तानमें बहुत जगह रहते 
हैं। अभी फेलमके कुछ आदमी मुभसे मिले। उन्होंने कहा कि हमारा 
वहां क्या हाल होगा ? सेते उनसे कहा कि श्रगर बह्ां मुसलगान अ्रच्छे 
हैं, अपने श्रापपर काबू रखनेवाले हैं शौर अपना धर्म-पालन कर रहे हैं 
तो फिर आपको डरनेकी वात क्‍या है ? झ्रौर यदि वे ५ टिदू पाजी हैं 
तो फिर वे सारे हिदुस्तावनके हिंदू वहां बुलाने तो भी क्‍या बनता है ? 
जब सब अपना-अपना धर्म-पालन करें तो पीछे उनके पाश् हक 
अपने श्राप आ जायगा। ईश्वरकी ऐसी खबी में जहते तजूबे- 
की बात कहता हूँ और वह तजुर्था भी एक वर्षका नहीं, बल्कि 
साठ बर्षोंका । ह 
आजकल हिद्ृस्तानके कछ राजा लोग बहुत बिगड़ रहे है, वे समभते 
हैँ कि ये यावच्चस्धदिवाकरी' राजा ही हेँ। वें कहते हैँ कि हमें श्यतने 
ड़े ही राजा बनाया हैं, या तो पंग्रेजने वाया है या सूरज और चांव- 
। परत यह तो बर्म-पालनकी वात नहीं, बल्कि घर्मेड और शअहंकार- 
की बात हुईं। अबतक राजाओंपर अंग्रेजोंका साथा था। करोड़ों 
झुपया. उत्होंने अमरीका और इंग्लैंडमें खर्च किया । खुब खेल खेले | 
संगर अब किस मुंह वे जेल खेलेंगे। भ्रव तो रैयत चाहेगी तभी वे राजा 
रह सकेंगे | श्रव तो वे रैयतके सेवक वतकर ही रह सकते हैं। मगर 
खाना तो सेवककों भी चाहिए। अवतक तो बे. लूटकर खाते थे । 
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महजोंगें भी उत्को रहने दिया जाय, क्योंकि वें कह सकते हैं कि ह 
जन्मसे ही महलोंमें रहना सीखे हैं, भोंपड़ोंमें कभी रहे ही नहीं । तो' 
महलोंमें उनको रहने देवेसे रैयतका क्या विगड़ता 

परंतु राजा यदि रैयतके पास झाता हूँ, उसका सुख-दूःख सुनता और 
अपनेको रैयतका सेवक कहता है, तो फिर उस राजाको उस रैयत- 
पर राज्य करनेका हक मिल जाता है। यह सेवकर्की हैसियतसे राज- 
काज करें। उसे रैयतसे कर लेनेका भी हक सिल जाता है, क्योंकि 
करके बिना श्यासतका काम कंसे चल सकता है ? रैयत भी स्वेच्छासे 
कर देती है और बड़ी खूबसूरतीसे सारा काम चलता है । 

यदि राजा लोग कहें कि रैयत कौन होती है, हम उसे तोपसे 
उड़ा देंगे, तो वह राजाका धर्म-पालन नहीं हुआ । तब रैयत क्या करे 
ऐसी स्थितिमें रैयत॒का धर्म दया है ? 

तब रैयतका धर्म हो जाता है राजाका सामना करतेका और उसका 
राज-पाट बंद करतेका। मगर रैयतके विगड़नेका मतलब यह मसहीं 
कि वह महलोंमें श्राग लगा दे औौर सब कुछ छिन्न-भिन्न कर दे। वह तो' 

धर्म हो जाता हैं।. राजा यदि उलटे रास्तेपर है तो रैयतका यह धर्म 

नहीं कि उसे जमीनपर घसीटे । रैयत बाश्रदब, सत्यसे और भ्रमनसे 
सामना करें। सत्याग्रह इसीमेसे पैदा हुआ था। 

रैयत अपने धर्मको छोड़कर अकेले हकके पीछे व भागे। जो 
केवल हकके पीछे दौड़ता है उसको बह मिलता नहीं है। उसकी 
दशा उस कत्ते-जैसी होती है जो पानीसे अपनी ही परछाई देखकर उसको 
काट खानेकें लिए ऋपटता है। वह उसका काल्पनिक, हक है। धर्म- 
पालनके बाद हक तो अपनें-आ्रप उसकी गोदीमें झा पड़ता हैं। यह एक 
बड़ी खूबसूरत और अनोखी बात मेने आज आपको बताई है । ह 
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(लिखित संदेश) 
लोगोंकी अह्ी आज सरहदी सूबेसें होतेवाले जन-मतकी तरफ 
लगी हुई हैं, क्योंकि सरहदी सूवरा कानूनन कांग्रेसका रहा है और आज 
भी है । बादशाह खान और उनके साथियोंसे कहा जाता है कि पाकि- 
स्तान या हिंदुस्तान, दोमेंसे किसी एककों चुनों। हिंदुस्तानका आज 
गलत श्रर्थ हो गया है--हिंदृुस्तानका हिंदू और पाकिस्तानका मुसल- 
मान। बादशाह खान इस कठिनाईसेंसे कैसे निकले ? कंग्रेसने वचन 
दिया है कि डा० खान साहवकी सीधी देख-रेखके नीचे सरहुदी सूबेमें 
जनमत लिया जायगा। सो बढ़ तो नियत तारीखपर ही होगा। खुदाई 
खिदमतगार मत नहीं देंगे । सो मुस्लिम लीगको सीधी जीत मिलेगी और 
खुदाई खिदमतगारोंकों अपनी झात्माकी श्रावाजके खिलाफ काम भी नहीं 
करना पड़ेगा, बद्यतें कि उनकी आत्माकी आवाज है, ऐसा माना जाय। 
ऐसा करनेमें क्या जन-मतकी शर्तोंका भंग होता है ? वही खुदाई खिद- 
मतगार जिन्होंने बहादुरीसे ब्रिटिश सरकारका सामना किया, अब हारसे 
डरनेवाले नहीं हैं । हार होगी, यह पक्की तरह जानते हुए भी श्रलग-अलग 
दल रोज चुनावमें हिस्सा लेते हें । जब एक दल चुनावमें हिस्सा नहीं 
लेता तब भी तो हार निश्चित ही होती है । 

पठानिस्तानकी नई मांग पेश करनेके लिए बादशाह खादकी ताना 
दिया जाता हूँ । कांग्रेसकी वजारत बननेसे पहले भी, जहांतक में 
जानता हूं बादशाह खानके सिरपर यही धुत्र सवार थी कि अपने घर- 
. में पढानोंकों पूरी आजादी हो । बादशाह खान एक अलग स्टेट बनाना 
नहीं चाहते । अगर वह अपने घरमें अपना विधान बना सके तो बह 
खुबीसे दोमेंसे एक संघकों कबूल कर लेंगे। मुझेतो समभमें नहीं आता 
कि पठानिस्तानकी इस माॉंगके सामने किसीकों क्या उञ्र हो सकता है ॥ 
: हुं, पठानोंकों पाठ सिखाना हो और उन्हें किसी-त-किसी तरह फुकाना' 


प्रार्थना-प्वचत 
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ही हो तो बात अलग है । बादशाह खानपर शक बड़ा इल्जाम यह 
लगाया जा रहा डे कि वह अफगानिस्तानके हाथोंगें खेल रहें हैं। 
में समझता हूं कि वह कभी किसी तरहकी धोखाबाजी कर ही नहीं 
सकते । वह सरहदी सूबेकों अफगानिस्तासमें जदझव होने नहीं 
देंगे 

उनके दोस्त होनेके नाते में मानता हू कि उनमें एक ही कमी हैं। 
वें वहुल ही शत्रकी हैं, खासकर अंग्रेजोंके काम और नीयतपर बढ़ हमेंशा 
शुबहा करते है। में सबसे कहंंगा कि वें उनकी इस कमजोदीकों, जो कि 
खास उन्हींमें नहीं है, नजरअंदाज कर दें । यह जरूर है कि इतसे बड़े 
नेताके लिए यह झोभा नहीं देता। भ्गचें मेने उसको एक कमजोरी कहा है 
और जो एक तरहसे ठीक ही है, मगर दूसरी प्रकारसे इसकों एक खूबी 
सानना चाहिए । क्योंकि वे चाहें भी तो अपने विचारोंकों छिपा नहीं 
सकते । 

हुदसे में श्रापकों रामेश्वरमकी ओर ले जाता चा जहांगे 
कहा जाता है कि रामचच्धजीने शिलाशोंका तैरता हुआ पुल बनाया 
था, ताकि उनकी रोना समुद्र पार करके लंका पहुंच जाए, जिसे उन्होंने 
जीता, लेकिन अपने पास नहीं रखा श्रौरः उन्होंने उसे रावणके भाई 
विभीषणकों सौंप दिया। यही मशहूर संदिर झ्ाज हँरिजनोंके लिए खोल 
दिया गया है। इस प्रकार दक्षिणमें कोंचीनके मंदिरोंकों छोड़कर तमाम 
महाहुर मंदिर हरिजनोंके लिए खुल गए हैं। राजाजीने सास-जास 
मंदिरोंकी जो सूची मुझे दी है, वह इस प्रकार है: महुरा, तिन्नावेली, 
चिदम्बरस, श्रीरंगम्‌, पलनी, तिवलिरेस, तिरूपति, कांची और गुरवस्यूर । 
सूची इतनेपर ही खत्म नहीं हो जाती है। मद्रास अस्रेम्बलीके हरिजत- 
स्पीकर अन्य हरिजनीं और दूसरे पूजा करनेवालोंको साथ लेकर इसमें- 
से अक्सर मंदिरोंमें घूमे हैं। शिक्षित हरिजन और अस्ये लोग इस सुधार . 
के महत्त्वको शायद कबूल न करें, लेकिन हम इसका महत्त्व कम ने करें; 
क्योंकि वह सुधार बगैर खन-खराबीके हुआ हैं । हमें उम्मीद रखती. . 
चाहिए कि कोचीन थी च्रावनकोर, तामिलनाड और ब्रिट्शि केरलकी. 
तरह अपने मंदिरोंकों हरिजनोंके लिए खुलवां देगा। ह 
श्र 
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मंदिर-प्रवेशन्‍नसुधार तवतक अपूर्ण रहेगा जवतक मंदिर, जरूरी 
अंदरूनी सधारसे, वास्तविक रूपसे पर्रित्र न हो जाय॑े। 
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भाइयो और बहनों, . 
शाप लोगोंते आजका भजन' समझ लिया होगा । यह भजन मध्य- 
प्रांतके तुकड़ोंजी महाराजने बसाया है । इसमें स्वासी हिंदुस्तानी हे 
ऐसी हिंदुस्तानी नहीं है जिसमें दुंस-ठंसकर अरबी और फारसी भरी 
जाती हैँ । यह तो दिल्‍लीवाजोंकी-सी हिदुस्तावी है । इसमें खूबी भी 
है, और मिठास भी है । भजनमें कहा है कि ये तीन बातें जिसते पाई राम 
उसको मिलता हैँ | तीद बातें यह कि घर-वार चला गया, सब कुछ लुट 
- गया, लेकित बह हाय-हाथ ने करके रामका नाम लेता हैं। संगी-साथी 
उसे छोड़ देते हैं, उसका श्रपमान करते हैं तो भी वह ईइवरकों नहीं छोडता । 
, रोग होता है, मामूली नहीं--बहुत भयानक, फिर भी बह रामको नहीं 
' छोड़ता। जिसने ये तीन वीजें नहीं पाई उसने रामको नहीं पाया। 
जिसने ये तोन नियामतें पाई हूँ उसके घरमें तो राम बैठा ही है । भजनकी 
ये तीव चीजें आज हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हैँ। सो श्राज जो हम- 
प्र गुजरती हे उससे रे 


जि 
रन 
8 । 
्ज्ण्ने 
हा 
न्पि 
ना 
पआ| 
रन 


| 
स्तानका जो दुकड़ा हो गया हैँ उसे किसी तरहसे मिटा देता है। 
लोग जानते नहीं कि मेने ऐसा नहीं कहा है। जिस चीजको कांग्रेस और 
लीगते मंजूर कर लिया और भूमोलके दो टुकड़े हो गए उसके पीछे 
सर क्या फोड़ता ? में ऐसा भादमी चद्ढीं हूं । दिलके टुकड़े थोड़े ही 
* “किस्मतसे राम. मिला जिसको 
'उसने ये तोब जगह पाई।”--तुकड़ोजी' - 
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हेंए है। कांग्रेसने जो मान लिया है उसे तो होने वो । उससे विगडता 
क्या है ? जमीनका टुकड़ा कर लिया तो उससे क्या दिलके टुकडे हे 
गए ? अगर हम एक दूसरेके साथ मिल-जुलकर काम नहीं करेंगे 
तो हिदुस्तानका काम कंसे चलेगा ? मान लिया कि मुसलमान लोग 
मिल-जुलकर काम नहीं करना चाहते तो हम क्या करें ? में कहता हूं 
कि जिंदगी एक खेल हैं। खेलमें हमेशा दो पाटियां चाहिए । झ्गर एक 
(पार्टी) मान्त ले कि टुकड़ा नहीं हथ्ना है तो दो टुकड़े नहीं हो सकते । 
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कित्तीकी खुशामद करें। हमें 
तो अपने धर्मका पालन करता चाहिए। जैसा मेंते परसों कहा था 
उसी प्रकार फिर कहता हूं कि धर्म सच्ची चीज है, हक श्रच्छी चीज 
नहीं । कोई शादमी अगर हमें तंग करता है तो हमें लुशामव नहीं 
करनी चाहिए, बल्कि धर्म-पालन करना चाहिए । 

मुभी एक सिख लड़केने लिखा है कि ते सिखोंसे महब्बत तो 
करता हैँ पर उनके वारेमें करता क्या है ? हिंदू और मुसलमान दोसों- 
ने कुछ-व-कुछ पाया हैं, लेकित सिखकों क्‍या ? उसके लिए तू क्‍या 
कहता है ? उसके लिए कुछ हमदर्दी तो बत्ताओ। सुरभे उससे यही 
कहना हैं कि पंजावमों सिखोंका टुकड़ा हुआ उसके लिए में बया कहूँ ? 
भें कोई हाकिम तोहूं नहीं। में क्या करता ? मेरे नजदीक तो सिख- 
धर्म गौर हिंदू-धर्ममें कोई भेद नहीं । में तो सब पड़ चूका हूं। शिखों- . 
का ग्रंथ पाहयव वड़ा झासान हैँ। उसमें जो भरा है वही सब वैदिक- 
प्र्ममें भी है। गह नानक भी वही कहा है। लेकिन झाज यह अलग 
माने जानते हैं। यह कौम बहुत छोटी है, लेकिन विख्यात है। इसर्क 
तलवार मशहूर हैं। आज मेरे पास कनाडासे दो भाई आए थे। वें 
कहते थे कि कवाडासें काफी सिख पड़े हैं और काफी काम करते . 
हैं। भ्रफ्रीकामें भी सिख लोग हें। जहां-तहां सं जगढ् सिख 
दिखाई पड़ते है। सिख खेती करते हैं, इंजीनियर हें, रेल बनाते हूँ... 
: मोटर चजाते हैं। पर थ्राज तो सिख बहुत ऐश-आरामम भी झा गा हूँ 

मेरे पास मुस्लिम लीगका मधुरासे एक तार शआ्ाया- है कि - 
यहां हिंदू लोग हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहें है । में नहीं जानता 





श्शश आवेदाअवणन 


कि गद्ट जाल छोक है था गलत । पर यह तरीका अ्रच्छा नहीं। अगर 
हम संस्या-बल बताएं तो ये नहीं। संख्या-बल्ले मगरूरी आती 

(ए शुगर शास हमारा लाझ् हो जाता हैं 

शाय जानता चाहेंगे कि आज वाइसरोस्से मिलते गया को बहू 
क्या दह्मा ? में वो नेहझजी ओर सरदाटणके साथ चला गया था। 

खवारबालोंस मे इहेंगा कि जबतक बहांसे कोई अ्धिक्ृत्त वक्‍तव्य 

न निकले वें अयनी गष्प ने खताएं। आजकी हालतमें अखबारवालोंको 
चाहिए कि वह ऐसी कोई वात थे करें शिससे देशकी नृकसान हो। 

एक पत्रमें लिखा है कि अंग्रेज बदमाश हैं और तू भी बदमाश है। 
लेकिन अंग्रेज फरेवी शरीर वदमाशा हें ऐसा सासनेकों में तेयार नहीं । 
जब वह वदमा गे तो वे 
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बित हो जायेंगे तो वे खद ही मर जाय॑ंगे। इसी तरह 
अगर में उदमाझ हें तो में भी मर जाऊंगा | यह ऐसा खूबसूरत कायदा 
ट्श्वरमस बनता रुख 





खा है। दुधियाकों चलने दें। हम कोई फरेब ने करें । 
अपनेसे कोई गलनी ने रहे । यही धर्मका गर्ग है 


< 
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एक भाई भरे लिखते हैं कि जगतमें बहुत वस्तुएं होती है । कूछ 

सी होती है जिन्हें लोग पसंद करते हें और कुछ ऐसी जिल्‍्हें पस्ंद' 

नहीं करते। जिसे लोग कबूल नहीं करते उसको करना, जिसे लोग 
पसंद नहीं करते उस कामको हाथ लेना यह तो मर्खताकी इम्ति 

है । तू तो लोगोंको सच्ची राह बताता था। श्रव तुझे बुढ़ापेमें भी 

ऐसा ही करता चाहिए कि लोग जिस रास्तेमें जाय॑ उसमें तुझे समर्थन 

देना चाहिए। ्ि 

किन म्झ यह चीज चुभती है। जो चीज लोकप्रिय बन गई , 

' है उसे वजन (६ प्तर्थन ) क्‍या देना ? जो कोई नहीं करते ऐसा काम . 

करो। अगर तू श्रकेला है तो कुछ गंवाता नहीं दे । कानून तो यह है. 
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कि भक्केज्ञा है तो भी तुझे काम करता है। फिर लोग चाहे राजी हों 
था साहाज । छिस्षी शब्यने ऐसा भाना कि छोटे-छोटे कणोसि 
रस्मी बगादार जिस्तर बांधूंगा, तो यह सूर्लता है। रस्यी तो बूंजसे डी 
बतती छै। ओ कास करने लायक हे वह तो करना ही | 
लोग कहते हैं कि तू तो बहुत दिनोंसे डिंदी-साहित्य-सम्मेलनमें था। 
जब बहा था तो हिंदीको बहुत बड़ी बताता था । वक्षिणमें पहले हिंदी 
चलाता था। वहां तो लोग तसितल्कों मानते थे। वहां तने हिंदी चला 
दी। तूने इतना हिंदीका काम किया बह बहुत था, फिर हिंदुस्तानी क्यों ? 
इसका जवाब यह है कि मेरी हिंदुस्तानी हिंदीमेंसे श्राई है। में 
इंदौरके हिदी-साहित्य-सम्मेलनसमे गया।. सारवाड़ी-सम्मेलनमें भी 
जमनालालजीके प्रेम से चला गया। वहां जानेकी इच्छा नहीं थी, 
लेकिन प्रेमसे जाना ही पड़ता है। प्रेम मुक्कों घस्तीट ले गया। वहीं 
मैंने कह दिया था कि मेरी हिंदी तो झजीब प्रकारकी हैँ। जिसे हिंदू 
भी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं। उसे उर्दुमें लिखों, चाड़े देव- 
नागरीसें लिखों--ऐसी मेरी हिंदी छै। भेरी हिंदी वह नहीं है जो 
साक्षर! बोलते हैं। में तो टटी-फठी हिंदी बोलता हूं। मगर आप 
समझ लेते हैं। भेते तलसीदास पढ़ लिया है, पर में हिंदीमें साक्षर 
नहीं हुआ हूं। उर्दूमें भी साक्षर वहीं बना हूं; क्योंकि सेरे पास 
उलना बक्‍्त नहीं है। मेने ऐसी हिंदी चलाई, पर वह नहीं चली, तो में 
हिंदी-सा हित्य-सम्मेलनसे सिकल भाया ! ह 
संस्कृतमयी बोली तो हिंदी हो सकती है और ऊर्द भी झाज ऐसी 
गई हैँ जिसे मौलाना साहब बोल सकते हें या सप््‌ साहब। इंस्रीलिए 
मेने कहा कि ने समझे हिंदी चाहिए, न उर्द। म॒फझ्के गंगा-जमुनाका संगम 
चाहिए । पर लोग के कि तू तो मूर्ख है । जहां. अनन्‍्जुमन तरबकी- 
ए-सर्द है, हिदी-साहित्य-सम्भेलन हुँ जो हिदीका बढ़ा काम कर्ता है, 
' बहां तेरी वात नहीं चलेगी । और जब पाकिस्तान बन गया है तो भी त्‌ ' 
बुदृस्तानीकी बात करता. है लक 





"शिक्षित ! 









लेकिन मेश दिल तो बागी हो गया है। वह कहता हे कि में क्यों 
हिंदुस्तानीकों छोड़ ? वह चींज अच्छी है तो में उसे क्यों छोड़ दूं ? जब 
हम प्रयागमे जाते हैं और संगम स्वान करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं 
इस उर्दका संगम बजा लूं तो में पावन हो जाऊंगा। 










है हूं कि शगर में जिंदा रहा तो वे लोग मुझ 
दृह्मनक्तों भी बुलानेवाले हैं। मेरी गरज तो सबको है। लेकिन में 
बकहंगा कि हिदरतानमें जो पागलपतका प्रा आशा है उसमें हम 
बन जाय॑। जिया सौतके न मर जाय॑। 

अगर में अकेला रहेंगा तो भी यही कहूंगा कि में तो हिवुस्तानी- 
को ही दशाष्यूत्ापा सालता हूं | मेरा राष्ट्र तो हिदुस्तानमें भी हैं 
पाकिस्तानमें भी है। मु कोई कहीं नहीं रोक सकता । जिन्ना साहब 
रोके । में कोई अलग प्रजा थोड़े ही वन गया हूं । जिन्ना साहब मुझे 
कद करें। में पासपोर्ट लेनेवाला सहीं हूं । 
छ्िम्यत आएंगे भी होनी चाहिए । हमारी माता-«दिदभाता 
जिसका भांउ। लेकर हम घमे हैं, कृर्बानी की है तो क्या हम आज यह 
मान लें कि अब उस टहिकसालाका सिर कट गया हूँ ? 

कोई ऐसी गलती न करें कि उ्दकों भूलकर हिंदी ही ले | जो चीज 
एक आदमी करेगा ता डस्त एकमेंसे श्र्नेक हो सकते हैँ। में मर जाऊंगा 
तो भी दृटतेबाला नहीं हूं। जेसा मेरा दिल कहता है वैसे ही आप बनें 
तो अच्छा हे । शिदगातांके लिए भी अच्छा है । 


थे 
>>, 
द् 
हः 


श््प, 












भाईयों और महतों, 
आप जझोनोंने आजका भजन तो सुन लिया । इसमें ऐसी: बात है 


बाह।. गपानीयें सोनम पियाती रे, भोशि सम-सम आने हाँसी 


भ्द 
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कि पानीमें मछली रहे और प्यासी रहे यह बड़ी हँपीकी बात है 
हम ईश्वरकी दुनियाम पड़े हें, पर उसे जानते नहीं । ऐसी भरमना पैदा 
हो जाय तो यह हँसीकी ही वात है । ईइबर तो हमारे पास पड़ा है । 
जैसे नाखून अंगुलीस श्र॒ल्ग नहीं है ऐसे ही ईइबर भी झलग नहीं है । 
नाखून अलग होता हे तब बेदना होती है, ऐसे ही ईडवर अगर दूर 
रहेगा तो बेदना होगी ही। 

आज दहिदुस्तानमें भी वेदता फैल रही है। लेकिन यह सब 
शहरोंमें है। ७ लाख देहात तो शहरोंके इई-गिर्द नहीं रहते। 
इ्तान तो'१६९०० मील लंबा और १५०० मील क्चौड़ा हिदस्तान- 
के दो टुकड़े हो गए तो बबणा थोड़े ही बदल गया। वह वो जैसा! भ्राज 
हैँ बसा ही रहेगा। अगर हम सव यह वात समझ लें और भूल न जाएं तो 

सब भंगड़ा निपट जाता है। 

(एक ब्राह्मणने गांबीजीको पत्र लिखते हुए पछा था कि महाश्य ! 
हमारा पढ़तें-लिखतेका पहला हक हैं मगर कालिजोंगें हमारे लड़कीों- 
को स्थान नहीं मिलता, श्राप इसपर कुछ कहिए। गांधीजीने इसका 
उत्तर देते हुए कहा) एक भाईने सुझे लिखा है क्रि ब्राह्मण तो ४० 
करोड़में एक मूट्ठीभर हैं। समृद्रमें विदुबत्‌ हैं । इसलिए अल्प- 
मत हैं। ह 

में अगर अकेला हूं तो में भी अत्यमतमें हूं |. लेकित बिंदु अपने 
खापम अतल्पमतम नहीं | जब वह पानीसे अलग हो जाता हैं तभी 
अल्पमतमें होता हे और सूख जाता है। अगर वह साथ रहता है तो. 
जह बिंदु नहीं, समुद्र ही हे। हिदुश्ोके समुद्रमें ब्राह्मण अल्पमत्में 
कहां हैं ? जितत्ता बढ़प्पस सबसें है वह उसमें भी है। 

एक जमाना था कि ब्राह्मणके लड़के ही पढ़ने जाते थे। बह जमाने- 
से पढ़ते आते थे, इसलिए जब नई चीज आई तो वह भी पढ़ने लगे। 
जेकिन अब तो बाह्ाणेतर भी चिक्षा लेते हैं । तब ब्राह्मण या दुसरेका . 
दिल यों क्यों कहे कि मेरे लड़केकी भरती क्‍यों नहीं होती ? मेंतों.. 
दो-तीन दितसे आपको हककी बात समझा रहा हूं। हक-जैसी कोई '. 
हज नहीं है। अगर ब्राह्मण हकसे पढ़ने आता है तो में पछंगा कि यह 
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कहसे पैदा हुआ ? जत्मसे ब्राह्मणका हक है था किसी औरका हक है 
में नहीं झानता । धर्मके साथ कर्म करतेसे हक पैदा होता है। पापीकों 
भी पाप-कर्मका फल भोगनेका हक है ऐसा झाप मानते हो, लेकिन में 

कहुँगा क्रि जिसने पृण्य-कर्म किया है उसे पुण्य-फलका हक हैं! 
जाता हैं । ॥ 
ब्राह्मगका हक क्‍या कोई मुझसे पूछे तो में कहूंगा कि वह 
क्षह्यकों जाने, यही उसका हक है! ब्राह्मणके तो दो ही धर्म हँ--एक 
तो ब्रह्म विद्याकों जानें और दूसरे उसे जानकर दूसरोंको सिखाए। 
जो ब्राह्मण इस तरहसे धर्मका पालन करता है तो उसे जिंदा रहने- 
का हक हो जाता हैं । । 

पहले जब ब्राह्मण ऐसा होता था तो लोग उन्हें जिंदा रखने- 
के लिए सीधा आदि देंते थे, शौर वे ब्राह्मण भी ऐसे थे कि जितना 

दिए उतना हीं लेते थे, बाकी वापस कर देते थे। ब्राह्मणका 

हक तो ब्रह्मविद्या सिखाना हैं । जब ऐसा हक हैं तो रोना क्‍या कि 
कालेजमें नहीं जा सकते। सब कालेजमें कहां जा सकते हैं? ७ लाख 
देहातोंमें रहनेबाले लड़के-लड़की कालेजमें कहां जा पाते हैँ। बह तो 
नई तालीमसे ही मुमकिन है। पर आज में उसकी बात नहीं 
करता । 

इसलिए में कहता हूँ कि कोई अपनेकों अ्रत्पसंड्यंक न माने । 
सब एक हैं। हमारे धर्म जो सबसे नीचा है उसे शबसे ऊंचा बताया 
गया है। इसलिए हम सब भंगी बन जाय॑, मेहतर बन जाय॑, तभी हम 
सबकी खैर है । ब्राह्मणके लिए भी खेर है, फिर उसके लिए कोई दुविधा 
पैदा होनेबाली नहीं है । 


टी 


पट $ 
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झाज में आपलोगोंकों एक बहुत बड़ी बात-कहना चाहता हूं । कुछ 
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लोग मुझे सुनाते हैं कि जो कुछ हो गया और हो रहा हे ओर जो डोसि- 
सियन स्टेट्स हमें मिलने जा रहा है, वगा उससेंसे राम-राज्य पैदा हो 
जायगा ? पूछतंवाले म॒र्क ताना देते हें और मुभे कबूत करना पड़ता है 
कि में ऐसा नहीं कह सकता कि इसमेंसे राम-राज्य पैदा होगा । में सब 
चिल्ल उसके बिरुद्ध ही पाता हूं । अ्रंग्रेजोंन हमारे देशक दो टुकड़े 
बनाए और पीछे उनके दो डोमीनियन स्टेटस भी बन जाते हैं । दोनों एक- 
दूसरेके दुश्मन बन गए, ऐसा मानकर जब वे चलते हैं तव उसमेंसे राम- 
राज्य कैसे पैदा हो सकता है ? डोमीनियन स्टेटसका मतलब अंग्रेजोंके 
मातहत तो नहीं, उनके साथ हमारा बरावरीका रिहतता हो जाता है। वह 
करीब-करीब श्राजादी-जैसा ही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं हैँ । परंन 
ब्रिटिश कामनवेल्थर्मं बाकी जो डोमीनियमनें हैं, वे सब तो ऐसी: हे जिन्हें 
हम एक कबीलेके कह सकते हैं। हिंदुस्तान तो एशियाका एक देथ है। तब 
बह डोमीतियन कैसे रहे सकता है ?  थदि दुत्तियामोें जितने भी राज्य हें . 
उन सबका एक डोमीनियन बनता तब तो बात दूसरी थी और उससमेंसे 
राम-राज्य भी पैदा हो जाता। मगर जो.कूछ बना हे उम्रमेंसे राम- 
राज्य था खुबाई राज्य नहीं निकल सकता। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट- 
ने यह माना था कि वह ३० जुन १६४८ तक भारतीयोंके हाथींमें सारी 
सत्ता सौंप देगी।' मगर अ्रव उसने ऐसा ठान लिया कि बह जितनी जल्द 
हिंदुस्तानसे चली जाय उतना ही अच्छा हैँ। मगर जल्दीसे छोड़कर 
जाय कंसे ? इसके लिए उत्होंने फैसला किया यदि डोमीनियन 
स्टेटस आज वे बना दें .तो उसमें कोई खटका नहीं. रहता, 
बयोंकि डोभीतियत वननेपर कूछ-स-कुछ ताहलुके तो उत्तका रह ही 
जाता है । ह 

भें नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक कंएके मेंढककी तरह रहे । जैपे' 
एक कंएका मेंडक कहता हे कि कुंएमें तो. मेरा राज्य चलता है, बाहर चाहें 
कछ होता रहे उसका मुझे पता नहीं । मगर हमारे यहां तो जवाहरलालजी: “ 
तथा अच्य नेता लोग यह कह चुके हें कि हम किसीके दुष्मस बचकर नहीं 





तनमन 


' औपनमिनेशिक स्वशाज्य । 


श्श्द ग्रार्थवाउवजन 


रहेंगे, धर्थात दुनियां क्वके दोस्त बनकर रहेंगे । उसमें पंग्रेज़ भी 
आ जाते हें। तो क्या वे एक विश्व-संघ बनाता चाहते हैं ? एशियाई 
सप्मेसनर्मे घने ऋहा था कि ऐसा बिश्य-्संध बन सवा हैं 
ओर उसमें कियी मल्ककी शपने यहां फीज रखनेकी जरूरत नहीं 
पड़ेगी 
कछ देश आज अपने आपकी डेमोकट कहते है । केवल कहनेंगे ही 
वे डेमोक्रेट थोड ही बन जाते हैं। जहां लोक-राज्य होता है, वह 
जिकी क्या जरूरत ? जहां फोजी राज्य होता हो वहां लौकिक 
या पंचागती राज्य हो नहीं सकता। फौजी राज्योंका कोई विश्व-संघ 
नहीं बस सकता । जापान और जर्मनीकी फौजी हकृमतोंने अपनी 
दोस्ती बताकर शन्य देशोक्रों अपने साथ सिलानेकी चाल चली थी, 
सगर वह चाल आखिर चली थोंई ही। नतीजा यह कि आज जिस 
जगहपर भी नजर डालता हूं भा झाज राम-राज्यक्ी कोई निशानी नहीं 
याता हूं 
कुछ लोग सुकसे वूछ रहे हूँ कि तुमने ३९ सालतक सत्य और 
अहिसाका नाम लिया। क्या उसीका ग्रह ततीजा नहीं देखा जा रहा 
हैं कि आ्राज देक्षमें हर जगह छरों और गोलियोसे मार-काट मची 
ई है। इस तरहसे कौत कबतक यहां जिंदा रहेगा ? इसपर में यह 
कहूंगा कि आज जब इतनी दे बेची फैल रही है, तन वह अहिसा तो वहीं हुई 
तो कया २२ वर्धतक मेरा कूठ घोर फरेवका राज चलता रहा ? ३२ वर्ष- 
तक करोड़ों आदमियोन जो मुझसे अहिसाकी तालीम ली, कया थे एका- 
एक्त आ्राज कूठ घोर दिसक बन गए ? में तो यहू कबूल बार चुका हूं कि 
हमार प्रहिसा दुर्वजोंकी थी। मगर सचाई तो थह हैं कि दर्बलोंके साथ 
आहिसाका कभी मेल बैठता ही नहीं। श्रतः उसे श्रह्चिसाकी बजाय 
प्रतिरोव कहना चाहिए। मगर मैने जो अहिसा चलाई थी वह 
डुर्बलोंकी नहीं थी, बब कि निष्क्रिय प्रतिरोध दर्बजनोंका होता है। उससे 
बलता नहीं कराई थी। इसके अलावा तिष्किय प्रतिरोध सक्तिय और 












_* जनतलंत्र । 
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सद्ास्त्र प्रतिरोधकी तैयारी होती है । नतीजा यह हुआ कि लोगोंके 
दिलोंमें जो हिप्ता भरी थी, बह एकाएक बाहर निकल पड़ी । 

निष्क्रिय प्रतिरोध भी तो हमारा श्तफल नहीं हुआ। हमने अपनी 
आजादी करीब-करीब प्राप्त कर ली। आज जो हिसा दिखाई दे रही है 
बह भी नासदोंकी हिसा हैं। एक मर्दकी हिंसा भी होती है। मान लीजिए, 
आर-पांच श्रादमी अपनी तलवारोंसे लड़ते-लड़ते मर जाते हें। उसमें 
हिसा जरूर है, परंतु वह मर्दोकी हिसा है। जब दस-वारह हजार 
सशस्त्र आदमी एक गांवके निहत्ये लोगींपर हमला करके स्त्री-बच्चों- 
समेत उन्हें काट डालते है तो वह नामदोंकी हिंसा हुई। अभ्रमरीकाका 
एटम बस एक तरफ ओर सारा जापान दूसरी तरफ। वह नामदोंकी 
ही हिसा थी। मर्दोकी भहिसा तो देखनेकी चीज होती है। उसी अहिसा- 
को देखते हुए मैं मरना चाहता हूं । उसके लिए हृदयमें बल होना 
चाहिए | वह एक. बढ़ा खूबीदार हथियार है । यदि सबलोंकी श्रट्ठिसाकों 
लोगोंने जान लिया होता तो हालमें ही जो जान-मालका' नाश हुआ 
बहू कभी नहीं होता। 

मगर झाज तो वहूंत बुरी हालत पड़ी हैं इस देशकी। हिंदुस्तान- 
जैसे मुल्कमें, जहां ३२ सालसे में सत्य और अहिंसा सिखाता रहा हूं, 
कंपड़ा और अनाजका राहन करनेकी क्या आवदयकता थी यदि लोगों- 
का एक-दूसरेपर विश्वास होता।|यदि हम दयानतदारीसे श्रश्न खाएं 
और कपड़ा पहने तो हिंदुस्तावमें दृष्काल हो सहीं सकता। यदि सब 
जलोग सचाईसे रहें और अपने-शाप झपतनी मदद करने जग तो हमें सिविल 
सविसवी तरफ देखनेकी भी जरूरत ने हो। स्वर्गीय मांदगूसे तो 
सिविल सविसको लकड़ीका ढांचा कहा था। वे ग्रपतेकों जनताके 
सेवक नहीं मानते और न वे इस मतलबके लिए रखे जाते हैं। वें तो 
जैसे भी हो विदेशी राजकों यहां बताये रखनेके लिए होते हैँ। थे केवल 
दफ्तरोंमें बैठे बपरासियोंके जरिए हुक्ससामे जादी करते: रहते हैँ। 
यदि श्राप लोग स्वयं अपनी टांगोंपर खड़े हो जाएं और सित्रिल सिस- * - 
पर निर्भर रहना छोड़ वें तो फिर हमें यहां व तो किसी चींजका राशनिय 
चघाहिए और व आजकलकी सिविल स्विसः चाहिए। मगर राजतस्तः 


घ्घ्‌० गाशताडाध चर 


चलानेके लिए सिविल संदिसकी जरूरत तो रहेगी ही। यदि वे 
समयके साथ बदल जाएं झौंण जनताकी सेवा करनेके लिए तंत्र 


चलाएं तो वह तंत्र हो जाता है । 


४ बै५े ९ 
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भाइयो श्रौर बहनो, 

आ्ाज बाइसरास साहवकी पत्नी यहां आई थीं। उनके आानेका 
मेरे खथालमें कोई स्वत नहीं था। मैंने टेलीफोनपर उनको कहें 
भी दिया था किझआाप यहां आनेका क्‍यों कष्ट करती हें। उन्होंने 
उत्तर दिया कि जब ग्रापष हमारे पास इतनी दफा झा चुके तो मुझे भी 
आपके यहां आना ही चाहिए । मैंते कहा कि में तो अपने कामसे 
वाइसराय साहबके पास आता था और भझाना चाहिए था। भगर वे 
ले माती और आखिर आाई। वे बड़ी सादगीसे रहनेवाली हैं और 
हमारे पास वैसे ही आकर बेठ गईं जैसे हम यहां वेठे हुए हैं। उन्होंने 
सब बातें दरयाफ्त कीं। यह भी पूछा कि हमारा जीवन यहां कैसे 
बीतता है और हर चीजमें दिलचस्पी ली। मेने बताया कि में तो 
यहां मेहतरोंके बीचमें रहता हूं । परंतु मेने यह कहा कि में तो एक 
मंदिरमें रहता हूं जो काफी स्वच्छ है और होना भी चाहिए ।. यदि 
श्रापकों कुछ देखना है तो यहां पास ही भंगियोंकी एक बस्ती पड़ी है 
उसे जाकर देख लें। उसे ढाकर दूंसरी बतवा सकतेका अधिकार तो 
आपने छोड़ दिया और अ्रच्छा किया । उन्होंने रसपूर्वतक सब कुछ 
वहां जाकर देखा । में इसलिए उनके साथ नहीं गया कि लोगोंकी 
भीड़ वहां जमा हो जाती। इसके वाद वे हरिजन-निवास गईं जहां 
पर कि हरिजन लड़कोंको काम सिखाया जाता है । वहां ते! उनके 
खुश होनें-जैसी चीज हीं थी। वहां एक मंदिर और स्तंभ भी बस 
चुके है। सारांश यह कि वे वहांसे खुश होकर लौटीं |... 


परर्धया-प बेसन १९११ 


मेरा इरादा इस चिटठीका' जवाब झाज देवेका नहीं था, परत 
मेंते ऐसा महसूस किया कि अुझे उसको कलके लिए नहीं रोकना चाहिए । 
पंजाब-विभाजवकों लेकर सिखोंके बारेसें जो कछ हमा है, बह एक 
दर्दनाक वात हैं| हिंदू और समिखमें पहले कोई भेद नहीं था, 
मगर मेकालेंने सिखोंका जो इतिहास लिखा उससे यह सारा जहर पैदा 
हुआ । चंकि बढ़ एक बड़ा इतिहास-लेखक था, इसलिए उसकी बातकों 
सबसे स्वीकार कर लिया । सिखोंका जो गर-म्न्थ-साहव है वहुू सब 
हिल्-क्ास्त्रोंके आवारपर वना हैं । सिख बहादुर तो हैँ मगर 
छोटी तादादमें हैं । पंजाबके दो दूकड़े होनेसे वहां जो सिख 
रहते हैं उनके भी दो दुकड़े हो जाते हैं । चिंदृठीमें लिखा है कि 
पूर्वी पंजाबमें जो सिख झा गए वे तो ठीक हैं, परंतु पश्चिमी पंजावके 
सिखोंका क्या होगा ? यदि उनके साथ कुछ हुआ तो कांग्रेस कुछ मदद 
करेंगी या नहीं ? में यही कहूंगा कि जो बहादुर होते हैं उतको किसी- 
की मददकी जरूरत नहीं होती | उन्हें केवल ईश्वरकी मदद होनी चाहिए 
फिर आप ऐसा मानते ही क्यों हैं कि पश्चिमी पंजाब सिद्धोंके साथ 
कछ होनेवाला है। यदि उनके साथ कछ होंगा भी तो बया हिंहुस्तान- 
में जो इतने लोग पड़े हैं वे स्तर देखते ही रहेंगे ” इसलिए सिख्ध भाइयों- 
को कोई फिक्र करनेकी जरूरत नहीं है । 
जो बिल पेश हो चुका हैं वह शीघतासे कानून बत' जायगा । उप्चसे 
हिदुस्तावमें दो डोमीनियन बन जायेंगे, अथतत्‌ ब्रिटिश कामसबेल्थ- 
के दो नये मेम्बर बन गए। बिलमें कूल २० कलमें हैँ, जिनको गये पढ़ा 
है । में यह नहीं कह सकता कि उसमें कोई फरेब हे या श्रंग्रेजोंने उससे 
ऐसी भाषा अयोग की है जिसका उल्ठा-सीधा अर्थ निकलता हो.) झ्राज 
किसी अंग्रेजका हमें फंसानेका इरादा ते । मगर जहर तो उस विल- 
है ही । उस जहरकों हमने पी लिया और कांग्रेंसने भी | अंग्रेजेनि . 
डेढ़-सो सालतक यहां हकूमत बलाई और भपंग्रेजी राजने सियासी त्ौर- .. 


बन+>+० 









जिसका जिक्र आ्रा्गेकी पंवितयोंसे हैं।.. क्िटिय पा 
स्थित भारतीय स्वाधीनता बिल।  घाराएं। 


श्र प्रा्थना-पअवसस 
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पर यह मात लिया कि हिंदुस्तान एक मुल्क है । उन्होंने उसे एक मुल्क 
बनानेकी कोशिश की और उससे वे सफल भी हुए। भुगल-राजने भी 
ऐसी कोशिश की थी, मगर उसे इतनी सफलता नहीं मिली । 

इस मल्ककों एक बनाकर फिर उसे मिटा डालना कोई अच्छी 
बात नहीं थी। में यह नहीं कहता कि उन्होंने इरादतव ऐसा किया हैं। 
केविनेट मिश्वनने भी हिंदुस्तानकों एक मुल्क माना था और उससे 
अपती दलीजें भी दी थीं। मगर आज वे सब दलीलें मिठ गई। दो 
आ्राजाद और समान अधिकारवाले डोमीनियन पैदा करनेका जहर इस 
बिलमें मौजूद है। यह भाना कि कांग्रेस और मुस्लिस-लीग दोनोंने इस 
बिलपर रजामंदी दे दी थी, मगर कोई बुरी चीज स्वीकार करनेसे 
बह अच्छी थोड़े ही हो जाती 

कायदे आजम जो कहते थे वही चीज श्राज वास्तवमें हो गई । 
उनकी प्री-परी जीत हुई है, ऐसा ऋहनेगे मुझे कोई हर्ज नहीं लगता | 
मेरी दृष्टिमें तो इस विल्लस तीनोंकी परीक्षा हो जाती है, जिनमें 
अंग्रेज भी था जाते हें। डोमीनियन स्टेट्स तो इससे बन जाता है मगर 
बह तो चार दिनकी बात है, या कुछ महीने कह सकते हैं। विधान- 
परिषद्‌ जो विधात बनामगी उसपर गवर्नर जनरलको दस्तखत देता 
होगा । बह उसम्ममें एक्क ग्रत्प-विराम भी नहीं बदल सकता 
ऐसा ही पाकिस्तानकी विवान-सभामें होगा। विधान बनानेके बाद 
यदि दोनों अपनी झाजादीकी घोषणा करें तो उनको कोई रोक नहीं 
सकता। दोनों करेंगे भी गही, ऐसा में मानता हूँ। मगर यह तो आगे- 
की बात है जिसे कोई भी अभी निश्चित रूपसे नहीं कह सकता, 
परंतु यह तो साफ हैं ही कि हिदुस्तालके दो टुकड़े 
किए गाए झौर दोनोंमें खदम॒रुतार डोग्रीनियत बसे । इसके अलावा 
' अंग्रंजोंने एक ओर बातसें भी अ्रपन्नी परीक्षा करवा दी है । हिंदु- 
स्तानमें .जितने देशी राज्य पड़े हूँ वहां भी हकूमत हिंदुस्तान अथवा 
भारतीय संघक्की होनी चाहिए । यह एक खतरा रह जाता है जिसे. 
रखनेकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा में मानता हूं।.... ' 

: पाकिस्तानवालोंकों उन्तकी इच्छाके मंताबिक पांकिस्तान तो 
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मिल गया। जमीन उनको चाह थोड़ी मित्री हा मगर हक तो वराबरी- 
का सिल शया । कलतक जब पाकिस्तानके लिए लड़ाई लड़ी जा 
रही थी, में पराकिस्तानकों समझ ही नहीं पाया था । शमभमें तो 
आज भी नहीं आता। पाफिस्तानका रंग-ढंग तो तब दिखाई देगा 
जब उसकी विधान-सभा कायदे-कानून बना लेगी। मगर पाकिस्तान- 
की असली परीक्षा तो यह होगी कि बह अपने यहां रहनेवाले 
राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं झादिके साथ 
कैसा वरताव करते हैं। इसके अलावा मसलमानोंमें भी तो अनेक 
फिरके हैं। शिया और सून्नी तो प्रसिद्ध हैं। और भी कई फिरके हैं 
जिनके साथ देखते हैं, कैसा सलूक होता है। हिंदुओंके साथ वे लड़ाई 
करेंगे या दोस्तीके साथ चलेंगे ? क्या वे ऐसा तो नहीं मान बैठेंगे 
कि हेस तो सरदार हूँ और बाकी सब गुलाम हैं ? इस सबका जवाब 
उन्हें अपनी विवान-सभामें देवा होगा । 

हृदुस्तानकों भी इस विलके जरिएमसे यह परीक्षा देसी होगी 
कि थहां जो मुरालमान हैं उनको वे भाई समकेंगे या दुश्मन ? मेरे 
खयालमें तो सब धर्म एक ही हैं| वक्षकी शाखाएं अलग-प्रलग 
होती हैं, परंतु भूल पेश एक ही होता हैं। सब मजहबोंमें एक ही 
ईश्वर है। यूरोपमें भी पहले इस तरहके मजहवी लड़ाई-फनड़े होते 
थे मगर भव वहां एक दूसरा वायुमंडल बन रहा हैं और लोग इस 
मजहबी भंगड़ोंसे इतने तंग आ गए हैं कि मे अब ईइवरतककों 
छोड़ते जा रहे हैं। जब दुनियाका यह रंग है तो क्या हिलुस्तान 
ही पीछे पड़ा रहेंगा? ह न 

जो लोग हदुस्तानकों एक सेशन मानते हे उनके यहां तो वहुमत 
और झल्प-मतका सवाल ही पैदा नहीं .होता । इस दृष्ठिसे देखा 
जाय तो यह बिल सब पार्योंकी अंतिम परीक्षाका साधन है।.. 
यदि हम सब अपने इंग्तहानमें सफल होते हैँ तो हम इसे ईश्वरकी 
भेजी हुई भेंट मान सकते हैं और झ्गर समभसे काम नस लें तो 
. वह फांसी बन जाती है। मम मी 
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भाइयों और बहनों, 

मेरा खयाल हैँ कि कल सीमाप्रांतमें रेफर्रेंडम ( जनमत 
लेनेका कार्य ) शुरू होनेवाला है । में तो बादशाह खानको श्ौर उनके 
सब मिमिस्टरोंकी सलाह दे चूका हूँ कि उनके लोग किसी भी डिब्बेसे 
अपने मत ने डालें । 

(मंचपर बैठे हुए एक सज्जनसने गांध्रीजीको याद दिलाई 
कि जनयत-प्रंग्रहका कार्य ग्राज शुरू हो गया है। इसपर गांधीजीने 
कह्ा--) भुझे वो ऐसा खबाल रह गया था कि कल ७ ता ०्से शुरू होने 
बाला हैं। कुछ भी हो, में तो यह कहने जा र के वे तो अमन रखनें- 
वाले हैं। मगर में यह देखना हैँ कि वह अमन बृजदिलोंका है या 
बहादुरोंका । इस तरफ तो सेंनें मंजूर कर लिया कि वह बुजबिलींका 
अमन था । ' 

मेने तो उनसे कड्ठ दिया कि वें अपना मत डिब्चेमें न डालें। 
झीगये भी मेंने यही बात कही हें। मगर थे डालें या ने डालें। 
खदाई खिदमतगारोंशे तो में यही कहेंगा कि यह शझापसकी लड़ाई 
क्यो! 

कल जो बिल पेश किया गया हें उसके मुताबिक हिदुस्तानके दो 
टुकड़ें हो जायंगे--एक पाकिस्तान झौर दूसरा हिंदुश्तान। अ्रंग्रेजोंको 
[ टुबड़े करनेसे क्या मतलब था? सारा हिंदुस्तान एक था मगर उसके 
साफ दी टुकड़े बसा दिए गए। हम तीस सालसे जो लड़ाई चला रहे 
बह सारे हिंदुस्तानकी आजादीके लिए थी। उसका सतीजा यह हुआ 
कि देशके दो ट्कईड़े ही गए। हमारा दिल टूट गया है, इसलिए हमारी 
जमीसके भी दो टुकड्े हो गए हैं। ३० वरसतक हमने शोर भचाया 
कि हम अपने देशका कब्जा लें लें। में अपने दिलसे पूछता हैँ कि क्‍या 
इसीलिए तू कोशिश कर रहा था? में १७ बरसका था, तबसे मे 
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कोशिश करता रहा हूं | मगर क्‍या सारी लड़ाई इसीलिए थी कि 
ग्राखिरमें देशके दो टुकड़े हो जाय ? तीस बरसकी लड़ाईका नतीजा 
क्या यह होता चाहिए था कि एक केपमें हिंद, एकमें मुस्लिम हो जाय॑ 
ओर सिख किसीमें भी शामिल हो जाय॑ ? 
देशके टुकड़े करनेके साथ-साथ हमारे लश्करके भी दो टुकड़े हो 
रहे हैं। यह क्या हमारे आ्रापसमें लड़नेंके लिए? सारी कांग्रेसका 
इतिहास फौजके खिलाफ आंदोलनसे भरा हुझ्ना है। जबसे कांग्रेस बनी 
-“भौर उस समय दादाभाई नौरोजी, जो राष्ट्रके दाद्य' कहे जाते थे, 
ह्यूम, फीरोजशाह मेहता और तिलक भी मौजूद थे--उस वकक्‍्तसे ही 
उसकी मांग थी कि हिदुस्तानमें तालीसका जो इंतजाम है उसपर सबसे 
कम खर्च किया जाता हैं । दूसरी और फौजपर इतना ज्यादा खर्च 
क्‍यों? 
उस फौजकी तो पैदाइश इसलिए हुई थी कि ४० करोड़ हिंदुस्ता- 
मियोंकों दबा दे। दूसरे, इस देशमें फ्रेंच थे और थोड़ी-सी जगहपर 
पोर्चगीज भी थे। इधर एक क्लाइव साहव क्षे, उन्होंने सोचा, फ्रेंच्र 
सेटिलमेंट और पोर्चुगीज सेटिलमेंट कायम हो रहे है। उनके खतरेकों 
बचानेके' लिए और अपने-झ्रापको कायम रखनेके लिए फौज तैयार 
की। उस तरफ अफगानिस्तानमें ट्राइब्ज ( कबीले ) हेँ। यह भी डर 
था कि रूस हमला न करें। इत सब कारणोंसे यहां इतनी बड़ी फौज तैयार 
की गई थी। 
इतनी बड़ी फीजके रहते हुए भी हम श्रंग्रेजोंके साथ निवठ लिए 
मगर हमारी भ्रहिसा बहादुरीकी अ्रहिसा नहीं थी, वह बृजदिलोंकी 
गहिसा थी। मैंने पैसिव रेजिस्टेन्स ( निष्किय प्रतिरोध )का रास्ता 
बताया था। उसको शअ्रख्तियार करके हमने अंग्रेजोंके साथ हथियारों- 
की तैयारी नहीं की | फिर भी अभी आर्मी ( फौज ) रह ही जाती है। यह 
 बयों ? यह आपके लिए सोचनेकी बात है। मेरे लिएं दुःख और शर्मकी 
बात है। में सोचता हूं, हमारी आंखोंमें खुशहाली क्यों नहीं है ? हम॑ . . 
आजाद हो गए हैं। हमारे -देशके. टुकड़े हो .गए हैं। मगर यह ., 
दुकड़े दोस्त बननेके लिए किए गए हें. या दुश्मन बनतेके लिए ? 
१५ ' हा 
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हमारे आजके तरीकोंका मतलब तो जइकर बढ़ाता हो रहा हे। दोनों 
ही लश्कर बढ़ायंगे । शगर एक और बढ़ेगा तो दूसरी ओर भी बंढ़ेगा। 
पाकिस्तालवाले कहेंगे कि हम हिंदुस्तानवालोंसे बचनेके लिए 
लश्कर बढ़ाते हैं, क्योंकि हम करोड़ों तो नहीं हें। हिदुस्तातवाले 
भी इसी तरहकी वातें कहेंगे। श्राखिर परिणाम लड़ाई झआाता है ! 

हम अपना पैसा तालीममें खर्च करेंगे, या दियासलाईमें, बारूद- 
में करोड़ों रुपये लगा देंगे ? फिर तोपोंमें और फिर बंदूकोंमें खर्चे 
करेंगे ? और फिर अपने नौजवानोंकों तालीम भी वही देंगे ? 

पाकिस्तानने तो अमनको नहीं माना। कहते हे कि क्रानशरीफ- 
में ऐसा नहीं लिखा। सगर में पूछना चाहता हूं कि आप क्‍या करनेवाले 
है? क्‍या आप भी वहीं करेंगे ? 

अगर हमें डोमीनियन स्टेटस (ओऔपनिवेशिक स्वराज्य) मिलता हे 
तो भी हमारे दो टुकड़े होते हैं। यदि हम श्राजाद होते हें तो भी दो ही 
रहते है। मगर क्या हम लड़नेके लिए अलग होते हे? अंग्रेजोंने जो 
कूछ किया हैँ उसमें स॒क्के अपने लिए संतोष था शानका कोई कारण 
मालूम नहीं होता। मुझे भविष्य बहुत ही मनहूस दिखलाई पड़ता हूँ । 
उसे बताते हुए में कांपने लगता हूं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
नड़ते-लड़ते वारख्ार एक दूसरेको शिकस्त दें तो इसमें कौन-सा रस है ? 
सब जगह यदि झवारी-ही-झवारी हो तो इसे क्या में आजादी कहूं ? 
में नहीं जानता। भगवान्‌ हमें अंधेरेसे उजालेमें ले जा। 

'तमसो मा ज्योतिर्गेमय।' 


६१ 
७ जुलाई १६४७ 
भाइयी और वहनो 


. कल शामंको मेने आप. लोगोंकों बताया था कि श्रोनेंवाली झाजादी 
हमारे दिलोंमें खुशी क्यों नहीं पैदा कर रही है। आज़ में आपको 


प्रार्थनाआवचन २२७ 





यह बताला चाहता हूं कि अगर चाहें तो है ई किया 
सरह बना सकते हू। जो हुआ सी हुशा । उसपर ख़बाल दौड़ने 
से या किसीको बुरा-भला कहनेसे कुछ वनवेबाला नहीं । कासस-- 
फी भाषानें आजादीके आनेसे अभी थोड़े दिन वाकी हैं । असलेधे 
तो जब सब पश्चोंते बात मंजूर कर ली हें तो वे उसपरसे वापस 
नहीं जा सकते । केवल भगवान ही है जो इच्सानकी तय की हुईं बातकों 
उलट सकता है। 

सबसे आसान रास्ता मस्नीवतसे तिकलनेका अब यह है कि कांग्रेस 
और मुस्लिम लींग झापसमें समकौता कर लें--विता वाइसरायके दखल 
या मददके । ऐसा करनेंमें लीगकों पहला कदम उठाना होगा। मेरा 
यह मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तानकों सिदा दिया जाय। उसे तो 
एक पक्‍की बात ओर बहसके वाहर समझना चाहिए । लेकिन अगर 
कांग्रेस और लीगके ज्यादा-से-ज्यादा दस नृमायंद एक मिद॒टीकी कोंपड़ीमसें 
बैठें और निश्चय करें कि हम यहांसे उठेंगे नहीं, जबतक कि . हम 
समभौीता न कर लें, तो में दावेसे कहता हूं कि यह फैसला उस बिल या 
कानूनसे जो आज ब्रिटंनकी पालमिंटके सामसे पेश हे और जिससे 
दो बरावरकी रियासतें, या दो होॉमीनियन बन रहे हें, हजार दर्ज 
बेहतर होगा। है 

अगर हिंदू और मुश्तलमान जो मेरे पास गाते हैं या मुझे 
लिखते हैं, मुझे धोखा देनेकी कोशिश न कर रहे हों तो मझके तो साफ 
यही नजर शाता हें कि वटवारेसे कोई भी ख़ब्य नहीं। उसे लाचार 
होकर स्वीकार किया जा रहा हैं ह 5 

पर यह अगर'का शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया हैँ सो जदक्कर 
ग्रसंभव-सा लगता है । मुझसे कहा जा सकता है कि जब लीगने ब्रिटेन- 
से अपनी हकमत क्रायम करवा ली है तो वह फिर अपने दुद्मनों के 
पास क्यों आए और किस तरह उसके साध भाई-भाई और दोस्तोंके जैसा 
समभोता करे ? रा 
. एक दूसरा तरीका भी हूँ। वह भी शायद उतना ही मुश्किल ही । 
फोजका बटबारा हो रहा है--उस फौजका जो आजतक एक रही, 


श्श्८ प्रार्थवा-प्रवाचल 


जिसका मकसद भी एक ही रहा--चाहे वह कुछ भी था | इस बटवारे- 
से तो हर एक देश-प्रेमीके दिलमें डर ही पैदा होगा । ये दो सेनाएं 
किसलिए बनाई जा रही हैं ? इसलिए नहीं कि अपने मुल्कके दुृश्मन- 
का सामना करें; वल्कि इस मतलबसे कि बे एक दूसरेसे लड़ें और 
दुनियाकों दिखाएं कि हम लोग सिवा आपसमें लड़ते और एक-दूसरेकों 
मार-मिटानेके और किसी कामके लायक ही नहीं । 

मेंने यह भयालक चित्र श्रापके सामने जैसा है वैसा जास-बुककर 
खौंचा हैं ताकि आप उसे पहचानें और उससे बचें । बचनेका तरीका 
तो लुभानेवाला है ही, कम-से-क्म मेरी नजरोंमें क्या हिंदू जनता और 
वें राब लोग, जिन्होंने आजादीकी लड़ाईमें हिस्सा लिया, इस डरावनी 
लसबीरकों समझकर आज कसौटीपर पूरे उतरेंगे ? क्‍या वे शआराज 
कहनेकों तैयार होंगे कि श्रव उन्हें फोजकी जरूरत ही नहीं, या कम- 
से-कम यह प्रतिज्ञा ले लेंगे कि उसका उपयोग अपने मुसलमान भाश्यों- 
के खिलाफ कभी नहीं करेंगे, चाहे वे संघमें रहते हों या पाकिस्तानमें ? 
मेरी इस सांगके शायद एक ही माती किए जायंगे: वह यह कि 
ऐसा करनेसे हिंदू जनता और उसके साथी ३० सालकी कमजोरीको 
एक सुंदर महाशक्ति वना सकेंगे। हो सकता हूँ कि मेरा जो तरीका 
ससलेंकी हल करनेका है उसे आप मूर्खता समके । जो भी हो 
इतसा तो मैं कहंगा कि ईइवर इन्सानकी मूर्खताकों दानापन या बुद्धि- 
भाती बना सकता है। और उसके हाथोंसे इतिहासमें ऐसा हुआ भी है । जो 
लोग फौजके खतरनाक वटवारेपर तुले हुए हैं ताकि आापस-अआरपसमें 
लड़ें, इससे वतनेके लिए भी मेरी बताई हुई कोशिश करनी चाहिए। 


+ देश; 
ह ऊ जुलाई १६४७ 
भाईयों और वहनों, 


में झराज आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि में १० मिनट देरसे आया। 
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ग्राज मेरे पास इतना काम था और इतने लोग मिलने आए कि शांति 
नहीं भिली। आजकल में जो कछ बोलता हूं सोच-विचारकर बोलता 
हैं। पहले कुछ नोट लिख लेता हूं और फिर उसे बोलता हूं। में श्राज 
लिखता ही रहा और उसके बाद ह्ाथ-मुंह धोने गया, क्योंकि हाथ-सुंह 
तो धोना ही चाहिए न, और इसी बीच लड़कियां मुझे कहने श्राई कि 
समय हो गया। कित्‌ मेने सुना नहीं। इसीलिए आज कृछ देर हो गई। 

आज में कुछ कठिन बात करना चाहता हूं । एक भाईने अंग्रेजीमें 
पत्र लिखा है। वह लिखते हें-- में राष्ट्रमापा नहीं जामता। इसलिए 
गंग्रेजीमें खत लिखता हूं ।” उन्होंने कहा है कि भें तमिल जानता हं--अगरे 
में! तमिलमें कूछ लिखूंगा तो आपको पढ़नेमें कठिनाई होगी--अआाप 
तप्तिल कुछ जानते हैँ तो भी कठिनाई होगी। आप जानते ही हैं. कि में 
चाहता हूं कि जो भाई मूफे चिद॒ठी लिखें वे अपनी भाषामें लिखें । 
ग्रच्छा तो यह है कि वे उत्तरी भारतकी भाषा--हिदी और उर्दके 
बीचकी भाषा--राष्ट्रभाषा हिदुस्तानीमों लिखें। उस खतके. लिखने 
बालेने अपने. खतमें अंग्रेजी लेखक वर्नाई झाकी कुछ पंक्ितियोंको 
उद्धृत किया है । बर्नार्ड शा अंग्रेजोंको ऊंचा समभते हैं। अंग्रेज सम- 
भते हैं कि उनके-जैसा खूबसूरत कौन है । वे बहुत अच्छा मजाक करते 
हैं। कह्दते हें कि अंग्रेज कुछ गलती नहीं करते। वे धर्मके लिए ही सब 
कुछ करते हैँ। वे कहते है कि अंग्रेज धर्मके लिए लड़ाई करता है। लूट 
करता है तो भी वह धर्मके नामपर, क्योंकि किसीके पास अधिक पैसा 
क्यों रहे। हमें गुलाम बनाता हैँ तो भी धर्मके नामपर--अच्छा' वनानें- 
के लिए। राजाका खून करता है तो वह भी धर्मके लिए श्रर्थात्‌ जनमेत- 
के लिए। वे सब काम धर्मके नामपर करते हैं ! । 

खत लिखनेवाला बर्ता़ शाकी तकल करता है और इसीलिए मेरा 

भी मजाक करता है और कहता है कि अंग्रेज श्राजादीके लिए देशको दो 
हिस्सेमें बांट रहा है । सो अंग्रेज किस धर्मके नामपर हमें आजाद कना . 
रहा है ? लेकिन अंग्रेजकों में जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, 
तब मैं कहुँंगा कि अगर कोई इन्सान कुछ कहता है तब उसपर क्यों न. 
... विश्वास किया जाय, जवतक कि वह ठग न साबिते हो ? 7 ह 
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अंग्रेज भारत इसलिए छोड़ रहें हें क्योंकि वे समफते हें कि अब 
पैसोंका लाभ नहीं ट्ोंगा। सियासी मामलेम शी वे हमें गुलाम वताकर 
नहीं रख सकते, यह भी वे जान गए हैं। . 

पहली लड़ाईमें एक जगह साशंदा-ला लगाया था। अबकी लड्टाई- 
के दिनोंमें भी बेवल साहवने सारे हिंदुस्तानमें सार्मल-ला लगा दिया । 
लेकिन झव सब अंग्रेज जान गए हैं कि अब हिदुस्तानकों गुलाम नहीं 
रख सकते । हमने जब अहिसात्मक आंदोलन किया तब वे जात गए कि 
अब ज्यादा पैसा बढ़ीं निकाला जा सकता। अब देशको कब्जेमें रखने- 
के लिए अंग्रेजकों ज्यादा खर्च ही करना पड़ेगा। इसीलिए वे जाना 
चाहतें हैं। 

देशको बचानेके श्र भी दो तरीके हैं, जैसा मेंने कल बताया । अब 
भी अंग्रेजोंके हाथमें हे--अभी उनका बड़ा लब्कर पड़ा है। जबतक 
वह छादकर नहीं चला जायगा तवतक नहीं कह सकते कि वे चले गए । 
अंग्रेज चाहें तो अब भी दुरुस्त कर सकते हैं। . 

अंग्रेज देशकों टुकड़ा कर जाना चाहते हैँ । अंग्रेज द्विदुस्तानमें यदि 
निम्रमः रखकर वाकायदा सबको ठीक कर जाय तो इसका मतलब यह 
नहीं कि हेदराबाद कहें, हम आजाद होंगे--त्रावतकोर कहे, हम श्राजाद 
हॉंगें--जब ऐसा सब कोई आजाद हो जायगा तब हिंदुस्तानकी आजादी 
कहां गई। में यह स्वीकार करता हूं कि हालकी कुछ घट्नाओंसे लोगों - 
को श्रग्रेजके इराबोंपर संदेह हो गया हूं फितू में इसे तवतक बदभाशी 
नहीं झज्ठ सकता जबतक बदमाश सावित ने हो जाय । 

इतना तो ठीक हू कि यझंग्रेज रियासतोंके वारेगे उचित काम करनें- 

में हिम्मतसे काग नहीं ले रहें हैं। लेकिन यदि अंग्रेज देशमें ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करके छोड़ जाता है जिससे देहमें कई भाग एक दुस्रेसे अलग 
ही जाये और वे झापसमें लड़ते रहें तो इससे वढ़कर श्रंग्रेजोंकी झावरू- 
पर और कोई धब्बा नहीं लगेगा । : 


प्रार्थन!-प्रवचम 


$ ६; 
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ले 
ल्ध्छा 
न्श्ठ 


भाइयों और बहुनों, 

झाजका भजन' तो आपके सुना ही हैँं। उसमें प्रेमकी सगाई सबसे 
बड़ी बात कही गई है। कृष्ण तो बादशाह था। जो कुछ करना चाहता 
था कर लेता था। उन्होंने सबका पूजन किया तभी वें दासामदास कह- 
लाए। प्रेमके बदलेमें यदि हम श्रहिसा शब्दका प्रयोग करें तो वही बात 
है। प्रेम कसे पैदा कर सकते हे यह दूसरी बात है। 

आज आप लोग पूछेंगे कि में वाइसराय साहवके पास क्यों गया। 
आजादी तो अभी मिली नहीं है। भ्रभी तो दुश्मनकी वात चलती है। 
जिस दिन चाहे बहू द्वराम बंद कर देता है, लूट लेता है और छुरा 
भोंक देता हैँ। आजादी सूर्य-जैसी है, लेकिन वह झा रही है, ऐसा मओे 
नहीं लगता। वाइसराय तो सुभो मित्र कहते हैं। में भज्ना उनका 
मित्र कैसे हो सकता हूं--में तो भंगीका मित्र हूँ, भरीबोंका मित्र 
हैं, लेकिन उनका कंसे ! देतों बादशाह हूँ, लेकिन वे मृझे मित्र 
मानते हैं । 

श्राज आपको कलके खतका दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। वह लिखता 

कि सन्‌ १६४०में मेने ऐसा कहा था--उस समय मेने लिखा था कि 

में सब जगह अहिसाकी बू पाता हूं। वह लड़ाईका जमाता था। उसे 
समय अहिसाकी व्‌ नहीं थी । वह पृछता है कि यदि उस समय हवा 
'सें खूनकी बदबू आती थी तो झाज क्या निकलती है। उनको ऐसा 
पूछनेका हक हुँ । भ्राज हिंदुस्तानमें तियमबद्ध काम हो रहा है, ऐसा 
नहीं है। दिलमें ग्राता है तो कोई रेल रोकता है, कोई श्राग लगाता है, .. 
कोई लूटतां है और कोई छुरा भोंक देता है।' इसे भव्यवस्था कहते हैं। 
लोग पैसे खा जाते हैं। लोग बेशर्म होकर अनुचित रास्तेसे पैसा कमाते 
हैं। देनेवाले चुपचाप दे भी देते हें। कौन किसको कहे ! लोगोंके विल्लमें 


* सबसे झंची प्रेस सगाई! । 
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पैसा पैदा करंनेकी धुन है, चाहे क्रिसी ढंगसे हो । हवासें श्राजकल 
फूठ, हिसा, तिरस्कार और अविश्वास जोरोंसे फैला है । 
इन सबके ऊपर क्या आता है, ३ जूतकी बात। सबने--हिंत 
सिख व मुसलमानने--हिदुस्तानलका टुकड़ा करता सान लिया है। इसके 
बाद रोज श्रखबारमें क्या पाते हैं कि कई स्थानोंमें चोरी हो गईं, लूट 
गे गई, भाग लगा दी गई, हत्या कर दी गई, खंजर भोंक दिया--अ्रादि । 
खत लिखनेवाला म॒झे ताना देता है कि यही आपकी प्रेम-सगाई है। 
वह पूछता हैं कि झ्राप सदा सत्यके पुजारी रहे, लेकिन अब वह कहां 
है? सब जगह भूठ-ही-भूठ है। कौत नीचा है कौन ऊंचा, यही सवाल 
हैँ । सहिष्णुता कहां गई ? यह सब जब नहीं है तब कहो तो कौन 
इसके लिए जिम्मेदार है? झाप, वाइसराय था और कोई ? उनकों 
ऐसा पूछनेका हक हैं। ३० वपेमें कांग्रेसियोंने जो त्याग किया, कंदि- 
नाइयां सहीं, क्‍या आज उसका नतीजा देशका टुकड़ा करना है ? 
ग्रापका अमृतरूप स्वराज्य कहां गया? इसका वें जवाब मांगते हैँ। 
भ्रागे वह कहता है कि अगर इस जहरफमेंसे अ्रमुत पैदा करता है तो वह 
आ्राप ही कर सकते हैं। 
इसके जवावमें में तो कहूंगा कि यह बात सच्ची है कि देंशमें बदबू श्रा 
रही है । में कहुंगा कि में इसके लिए जिम्मेदार हूं । भें ३० वर्षसे कहता भ्रा 
रहा हूं कि सत्य और अधिस से काम लो। यदि देश उसके अनुसार चलता 
वी झाज ऐसा नतीजा नहीं होता। पेडसे ही उसका फल जाना जाता हैं | 
यदि अंग्रेज चला जाता हे तो क्‍या उसके बाद नियम न रहे 
इसके लिए मर्भ शर्मसे कहना पड़ता है कि में इसके लिए जिम्मेदार हं । जो 
लोग झभीतक कह रहे थे कि वे सत्याग्रह कर रहे थे उनके भी दिल- 
में था कि जब हथियार मिलेगा तब हथियारसे काम लेंगे। हमने पहले 
' सत्याग्रहसे काम लिया, लेकिन अब पहीं दिखाई देता। जिस तरहके 
स्वराज्यकी कल्पना की जाती थी वह बहुत दूर है। हम आपसमें लड़ 
रह हूं। में ऐसा देखना नहीं चाहता। सुल्तान, रावलपिंडी, गढ़भक्ते- 
इवर, विहार और बंगालमें क्या हुआ ? में सिपाही हूं। में इसके लिए 
, आँसू नहीं बहाना चाहता और व मरना ही चाहता हूं । ः 


प्रार्थना-प वचन १३२ 


आज हम जो पागल वन गए हैं उससे त हिंदू जिंदा रह सकता हैं 
न मुसलमान और ने सिख । तलवारके जरिए पैसा कमा सकते हूँ, लेकिन 
श्षम नहीं। ह 

जव में ३० वर्षके अनुभवके बाद कुछ नहीं बता सकूंगा तो 
उससे काम नहीं निपटता। तब हमें अब क्‍या करना चाहिए! हम 
सत्याग्रह करनेके लिए तैयार तो हैं, लेकिन अ्रहिसाको ठीक रूपमें 
अ्पतानेमें हमारी ही नहीं संसारकी भलाई है। श्राज इन्सानियत- 
का तकाजा है कि अंग्रेज हम दोवोंमं दोस्ती करा दे--दो लक्करोंमें 
दोस्ती करा दे । में आशा करता हूं कि इसके बिता अंग्रेजके जानेके 
लिए भ्रभी जितना दिन वाकी है वह इसके लिए काफी है । 

और रियासतका मसला पड़ा है। हम कहें कि टुकड़ा तो हो गया, भव 
क्या होगा। १५ अगस्त श्राखिरी दिन है। यह काफी समय हैं और इसके 
बीचमें सब कुछ हो सकता है। यदि.१५ अ्गस्ततक तय नहीं होगा अर्थात 
दोनों दलोंगें समझौता नहीं होगा तो मुभे डर है कि बादसें भी वह तय नहीं 
होगा। अंग्रेजणी ताकत हमसे ज्यादा है। उसके पास बहुत बड़ी सैनिक 
शवित है । जो कहते हैँ कि उनकी सैनिक दावित खत्म हों गई, 
वे गलतीपर हें । 


१० जुलाई १६४७ 


हे १. 


भाइयी और बहनों, ह ु 
मुझसे हमेशा कई तेरहके प्रश्न पूछे जाते हैं। आज भी कुछ शोसे 
ही प्रध्न पूछे गए हेँ। एक प्रश्न तो यह है कि आज पाकिस्तान तो बच 
गया, तब हम लोग यूंनियनमें पड़े हैं, उनका धर्म क्या हों जाता है ? 
में कई बार इसपर - बोल चुका हूं । मगर यह इतना  पेचीदा' 
मामला हूँ कि किसी-स-किसी तरहसे .सामते आ ही जाता है। या 
' तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दुसरेके दुश्मन बन॑ जाते हैं या 
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ऐसा कहो कि दोनों दृश्मस बसकर बेठ गए हें। मुस्लिम लीग तो 
, कहती ही है कि हिंदू कौर उनमें भी सवर्ण हिंदू हमारे दृह्मन हैं। तो 
क्या हिंदू भी उनके दृद्मत बन जाय॑ ? एक वरीका तो यह हैँ कि 
यदि कोई एक-दूसरेको बृश्मन मानता दे तो दूसरा भी उसको अ्रपता 
दृश्मन ससभे। सगर कम-से-क्रम मेगा वह रास्ता नहीं है। जब सारा 
जीवन में दुसरे शस्तेसे चलता रहा हूं तो अब में कैसे उसे छोड़ सकता 
हैं । यहां मेरा इम्तहान होनेवाला है। मेरी इंसानियत मुझे यही 
सिखाती है कि सारी दुनिया मेरी दोस्त हूँ। यदि वे लोग न मानें तो 
वें ही खोनेबाले हैं, में खोनेवाला नहीं। एक-दूसरेका गला 
काटनेमें किसीका भला होतेवाला नहीं हैं। वह तो जानवरके 
समान है । 

दोस्तीका मतलब किसीकों किसी-न-किसी तरहसे राजी करना 
नहीं हे। दोस्त कभी एक-दूसरेकी खुशामद नहीं करते। यदि कु 
शब्द कहने हैं तो वह भी कहने होंगे। यह पूछा गया हे कि जब श्राप 
खुशामद नहीं करते तो १९४४ में १८ दिनतक तेज धूपमें काथदे 
आजमके घर जाकर क्या करते रहे ? में वहां अपना धर्म समभकर 
गया था, खुशासद करने  नहीं। जो चीज में उन्हें देने गया था, वह 
यदि वे ले लेते तो आज इतनी खूंरेजी न हुई होती और जो बेइन्तिहा 
जहूर फैल गया है, वह नहीं होता। इसके अलावा इस देशमें कोई 
तीसरी ताकत नहीं रहती और पाकिस्तान वननेके बाद भी हिंदुस्‍्तान 
एक बना रहता। वह सेरी जिन्ना साहबसे एक दोस्ताना बातचीत 
थी। खुशामदकों आज बहुत बुरे मानीमें लिया जाता है। जब 
जमनी झौर इंग्लेंड एक-दूसरेके विरोधी थे तब चेम्बरलेबसे, जो 
कि उस समय इंग्लैंडके प्रधान मंत्री थे, हिटलरकों संतोष देनेका 
तरीका असख्तियार किया। यह मेरी राय नहीं हे मगर अंग्रेज लोग ऐसा 
कहते हें कि यदि चेम्बरलेनने हिटलरकों . संतोष देवेका, तरीका 
, अख्तियार न किया होता तो दूसरी ही बात बनती । उसमें तो खुशामद 
आ जाती है। मगर में जब किसीकों अपना दुश्मन गावता ही नहीं 
, गैब में इस मानीमें किसीकी खुशामद करनेवाला नहीं हूं। . .. .. 
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सगर मेरे सामते सवाल यह है कि यूनियन रहनेवाले हम 
लोग क्या करें ? पाकिस्तान जो मंदिर और गरुद्वारे मौजूद हें, वया 
उन्हें वे बहांसे उठा देंगे या वष्ट कर देंगे ? मेरा दिल तो ऐसा नहीं 
कहता। क्या वे हिदओंकों मंदिरोंगें जानेसे रोक देंगे ? पाकिस्तान- 
के ये भानी हैं, ऐसा में कबूल नहीं करता । आज ही तो मुस्लिम लीग- 
के दौलताना साहवतने कहा हैं कि पााकिस्तानमें हिंदू श्रौर सिख 
लोग शअ्रपने-अपने मजहबके मुताबिक नहीं चल सकेंगे, यह वात्त तो 
इस्लामके दृश्मन ही कह सकते हें । यदि वास्तवमें पाकिस्तानमें 
हिंदू ओर सिखकों वहीं इल्साफ मिलेगा जो मुसलमानकों मिलने 
बाला है, तो मुझे कोई शक नहीं कि इस्लामकी डेमोक्रेसी एक 
बहुत बुलंद चीज है। यदि वे रसाबको एक ही आदमकी औलाद 
भानते हें, तव फिर कैसे हो सकता है कि दूसरे मजह॒बके लोगोंको 
खुदाकी इबादत करनेसे रोक दिया जाय ? दौलताना साहब ठीक , 
कहते हैं, ऐसा मृफे लगता हैँ। में तो पंजाब और स्ीमाप्रांतके हिंदुओं 

र सिखोंसे कहूंगा कि वे डरके मारे भागते न फिरें । सिख्बोका 

सुनहरी गुरुद्वारा तो अमृतसरमें है, मगर ततकाना साहव कहां जायभा, 
जिसके लिए सिखोंने इतना त्याग किया था? बह तो पाकिस्तानमें 
ही रहेगा। हेदराबादमें कितने ही हिंदुश्नोंक मंदिर हूँ । हैदराबाद 
पाकिस्तनमें जायगा यह तो में नहीं कह सकता। बहां तो ६५ फीसदी 
ट्विदू हैं ? यदि हिंदुश्नोंकों भी पाकिस्तानमें ले जायेगे तो फिर वह 
पाविस्तानमें कहां रहा। मुसलमाचोंकी सबसे आला वर्जकी जुमा- 
मस्जिद भी यहां यूनियन पड़ी है । क्‍या हंस. मुसलमासोंकीं उसमें 
नमाज पढ़नेसे मना कर देंगे? आगरामें उनका ताजमहल हैँ शौर 
अतोगढ़गें मुस्लिम युनिवर्सिटी है। क्या वहां! मुस्लिम झुबक पढ़ना ' 
'छोड़ देंगे'! यह तो ईवेवरकी मेहरंबाती है. कि पाकिस्तान वननेके बाद 
हुमारा टुकड़ा हुआ ही नहीं हे | क्या वे. यहांसे जुमा मस्जिद उठा ले 
जायेगे यां उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ? .कंया एक और लड़ाई बाकी है? 
कौन-सी जगह ऐसी हूँ जहां मस्जिद और मंदिर न हों ? में जहां जाता 
हूँ वहीं ये सब मुभो मिलतें हैं। तब क्यों पंजाब, सरहद और सिश्- 
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से हिंदू लोग भागकर आते हैं? आख़िर वे जायंगे कहां ? उनमें आला 
दर्जेकी बहादुरी होनी चाहिए। हमें उस बहादुरीकी जरूरत नहीं जो 
मकानोंको जलाने और मासूम वच्चोंकों मार डालनेमें काम झाती है 
वह बहादुरी नहीं, हेवानियत है । हमारी जमीनके टुकड़े भले ही हो 
जाय, मगर हम दोनों जगह इन्सान होकर रहें, हेवाल बनकर नहीं। 

परंतु यदि सित्र या और जगहोंसे लोग डरके मारे अपने घर- 
बार छोड़कर यहां श्रा जाते हैं तो क्या हम उनको भगा दें ? यदि 
हम ऐसा करें तो अपनेकों हिंदुस्तानी किस मंहसे कहेंगे । हम कंसे 
जय हिंदाका नारा लगायंगे? नेताजी किसके लिए लड़े थे? हम 
सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे कोई दिल्‍्लीका हो या गुजरातका | वें 
लोग हमारे मेहमान वनकर रहें । हम यह कहते हुए उनका स्वागत 
करें कि श्राइए, यह भी आपका मुल्क है और वह भी आपका मुल्क है। 
इस तरहसे उत्हें रखता चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलमानोंको 
भी पाकिस्तान छोड़कर आता पड़ा तो वे भी यहां रहेंगे। हम 
हिदुस्तानीकी हेंसियतसे सब एक ही हैँं। यदि यह नहीं बनता तो 
हिंदुस्तान बन चहीं सकता । 

१५ अगस्त आनेगे ३५ दित और पड़े हैं । हम अबतक हैवान बने 
रहें, मगर चाहें तो भ्रव भी इन्सान बन सकते हें । हम सबका इम्तहान हो 
रहा है। उसमें अंग्रेज भी शामिल हैं। मोशाखालीसे मेरे पास तार आया 
हैं कि पाकिस्तान बन जानेके कारण वहांके पीड़ित हिदुओंको मुआ- 
बजा मिलनेकी संभावना नहीं रही। मुझ्रावजा उन्हें क्‍यों नहीं दिया 
जाता ? पाकिस्तान बन जानेसे तो वहांकी गवर्नमेंटका और 
अधिक, उनकी रक्षा करनेका, धर्म हो गया। तारमें यह भी लिखा है 
कि जिन लोगोंने खून किया और जो आज हवालातोंमें बंद हें, उनके 
छोड़ दिए जानेकी संभावना हैँ। मेरी उम्मीद हे कि यह होनेवाला 
नहीं है। पाकिस्तानवालोंकों तो यह सिद्ध करमा चाहिए कि उसके सहां 
जो हिंदू रहते हैँ उनका कुछ भी बूरा होंनेवाला नहीं है । तब में 
कहूँगा! कि हम १० अगस्तको आजादीका दिन मनायंगे। यदि ऐसा 
नहीं होता है तो वह आजादी मेरी नहीं भर मुझे उम्मीद है कि वह 
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आपकी भी नहीं होगी। श्रभी ३५ दिन बाकी पड़े हें। हम चाहे तो 
इन २५ विनोंमें बहुत कुछ हो सकता है। में केवल भारतीय स्वाधीनता 
बिलसे ही अ्रपती आजादी माननेवाला नहीं हूं । 


नशा 
न 
द्क 


भाइयों और बहनों 

हमने ईश्वरका नाम लेना तो छोड़ दिया, परंतु काम, क्रोध 
आर मोह आदि जो हमारे छ: बुलंद जात्रु हैँ, उनको हम प्रिय समभकर 
झपने पास रखते हें । 

नोआखालीसे मेरे एक साथी लिखते हैं कि “जब तुम नोग्राखाली- 
में ग्राए तब वड़ी लंबी-चौड़ी बात करते थे और करूंगा या मरूंगा'का 
प्रण' किया था। यदि अब १५ शअ्रगस्तसे पहले यहां नहीं आओोंगे तो 
तुम्हें पछताना होगा।” यह में कबूल कंरता हूं कि अगर में वहां १५ 
अगस्तसे पहले न पहुंचा तो मुझे पछताना ही होगा। में उन लोगों- 
के बीचमें रहता और उनके साथ खाता-पीता था। में यहां दिल्‍लीमें . 
क्यों पड़ा हूं ? मुझे बिहार या नोगझ्राखालीमें चले जाना चाहिए। यहां: 
तो में बेहाल हूं। यदि मुझसे कोई पूछे कि मेने यहां क्या. किया तो में 
यही कह सकता हूं कि भेत्े केवल हजामत की हूँ, जो में खासी कर लेता 
हूं। नोआखालीमें में बेहाल नहीं रहता था। रोज पैदल चलता था 
नए-नए वेहातमें जाता और नए-तए झादमियों--हिंदू और सुस्ललमान- 
दोनोंसे मिलता था। नीझाखालीमें में कुछ काम करता था और विहार 
में भी। मेरे भीतर आज श्रंगार जल. रहा है। भ्गर में नोझाखाली 
चला जाऊंगा तो बह नहीं जलेंगा। अतः आप लोग प्रार्थना करे कि हूँ. 
भगवान, तू गांधीकों जल्दीसे नोझाखांगी भेंज दे। | 


झाजका भजन था : नाम जबन क्‍यों छीड़ दिया ?* 


श्श्छ प्रार्भला-प्रवलस 


मैने वहां जो प्रतिता की थी उसे छोड़ा नहीं है । वहांसे में बिहार 
चला गया, क्योंकि जहां नोशाखालीमें सिर्फ दो-चार सौ ही आदमी 
मरे थे बढां विह्यारमें तो हजारों आदमी सारे गए। इसलिए नोश्ा- 
खाली और चिह्ाार मेरे लिए एक-जैसे बन गए हैँं। बहांसे जवाहर- 
लालजीने मूके बुला लिया और कृपलानीजीका भी तार गया। परंतु 
यहां आकर मेने किया क्‍या ? बहुंतसें लोग मुझसे ऐसा भी कहते 
हैँ कि तुम नोआखालीसें ही क्‍या करोगे ? जब सब चीज 
हिदुस्तानमें तय हो जायगी तब नवोशझाखालीमें अपने-प्राप तय 
हो जायगी। मगर मेने तो इससे उलटा ही सीखा है। मेरे पिता 
यद्यपि विद्वान नहीं थे, पर यह मुझे कबूल, करना चाहिए, कि इतना 
तो मुझे बचपनमे बह सिखा गए थे कि भूठ नहीं बोलता और डर 
लगने लगे तो' रामका नाम ले लेंना। यथा पिंडे तथा बह्मांडे' 
अर्थात्‌ जो पिंडमें है वही बह्मयांडमें है, यह मृल मंत्र मु वचपन- 
हीसे सिल गया था। मेरी अनपढ़ और देहाती माताने भी 
मुझे यही सिखाया था कि तू जो भी करें अपनी आत्माकी प्रेरणासे ' 
कर, तूझे दुनियाक्री क्‍या पड़ी ! दुनियाकों देखनेवाला तो ईह्वर 
है। अतः नोआाखालीमे मेंसे जो वचन दिया उसे मुझे प्राण देकर भी 
नहीं छोड़ना चाहिए । 


भाइयों और बहनतो, 
मुर्के एक भाई लिखते हैं कि आज हमारे यहां जो हो रहा हे वह 
बहुत बुरा हैँ।' बुरा क्‍यों है, यह भी उन्होंने बताया है । वे कहते हैं कि 
जो लोग सत्याग्रह आंदोलनमें जेल गए वे समझते हैँ कि उन्होंने बहुत- 
भारी काम कर लिया, जिसकी वजहसे उनको प्रधान मंत्री या किसी प्रांत- 
का गवर्नर या. मिनिस्टर या उसका पालममेंट्री सेक्रेटरी तो बनाता ही ' 


प्रार्थवातवचन २३९ 


चाहिए। उनके पास मोटरकार होनी चाहिए, क्योंकि वे समभते हैं कि यदि 
जेल चलें गए तो हिंदुस्तानका लाखों-करोड़ों रुपयेका काम उन्होंने 
कर दिया। में भी दो दफा जेल हो आया हैं और एक दफा तो यरबदा जेलमें 
आपके साथ भी था । परंतु में तो भिखारी ही रहा और किसीने मुभकों 
पूछा तक नहीं । ह ह 

भें कहता हूं, यदि जेंलमें कोई चला गया तो क्या वह हिंदुस्तान- 
पर मेहरबानी करने गया था ? यदि यही सिलसिला रहा तो म॒भे डर 
लगता हूँ कि कांग्रसका वाभ मिट जायगा। कांग्रेसमें जो लोग हैं उनको 
ऐसी बात ख्वाबमें भी नहीं सोचती चाहिए । इस तरहसे तो कोई 
कांग्रेसी यह कहेगा कि चूंकि वह जेल हो श्राया हैं इसलिए उसके लड़के- 
की शादी हिदुस्तानकी सबसे अ्रच्छी लड़कीके साथ होनी चाहिए या उसकी 
लड़कीकी शादी हिदुस्तानके सबसे अ्रच्छे युवकके साथ हो । जवाहरलाल- 
जी इसलिए बड़े मंत्री या वाइस-प्रेसिडेंट नहीं बने कि वे जेल हो श्ाए 
हैं। यदि उनको ये पैसे न मिलें. तो क्या वह भूखों मरनेवाले हैं ? राजेंद्र . 
बाबू तो पटना हाईकोर्टके चीफ जस्टिस होनेवाले थे। लेकिन उन्होंने 
स्वेच्छासे उसे लात मारकर फकीरकी तरह रहना पसंद किया। राजाजी 
भी जेल जानेके कारण मिनिस्टर नहीं बने! में यह नहीं कहता कि ने 
सब फरिह्ते हैं। वे भी हमारी तरह इंसान हैं और इंसान तो भलोंकी' 
गठरी होते हैं, फिर, सरकारी दफ्तरमें कितने आ्रादमी समा सकते हैं 
'यहू तो एक निकस्मी बात है जिसे शीघ्र ही भूल जाना चाहिए। हम 
इस बातका खयाल भी न करे कि हमें जेल जानेके बदलेमें कूछ मिले | ' 
जो आदमी अपना धर्म पालन करता है, धर्म ही उसका बदला है। ' 

' मुभशे पूछा गया है कि कायदे आजम जिना पाकिस्तानके गवर्नर- 
जनरल वन गए और यहांका गवर्नर-जनरत्र वाइसशाय बतकर बैठ गया, 
यह कहांका हिसाब है ? हिंदुस्तानकी आजादीकी लड़ाई तो कांग्रेसले 
लड़ी, मुस्लिम लीगने उसमें कोई .हिस्सा नहीं लिया या ऐसा कहो कि 

कांग्रेसने जब भी सिविल नाफ़र्माती या सतय्र गीए पं पायें 
बिल्कुल सहयोग नहीं दिया, इसपर भी यदि दवा 
जनरल नहीं मिलता है तो यह कोई इंसाफकी बात नहीं हुई। इसका. . 


र्ड० प्रार्थना-प्रवचम 


मतलब यह हुआ कि हम अंग्रेजोंकी खुशामद करेंगे तो आ्रायमसे रहेंगे 
नहीं तो मर जायंगे। में यह कहंगा कि जो चीज बनी है या जो चीज 
2५ प्रगस्तको वा-काॉनन बननेवाली है, उसमें गवर्नर-जनरल चाहे अंग्रेज 
हो, फ्रेंच हो, डत्न हों, काली चमड़ीवाला हिंदुस्तानी हो, गौरवर्ण हो था 
हब्शी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । यदि मेरे हाथमें हो तो मेहतर 
वस्तीकी एक हरिजन लड़की गवर्नर-जनरल बनाकर विछा दी जाय। 
अत: माउंठटबेटन यदि गवर्नर-जनरल बनते हैं तो वे हिदुस्तानके खिदमत- 
गार या नौकर होकर ही बनते हे । आप कह सकते हैं कि यह तो बच्चों- 
को फूसलानेकी-सी बात हुई। जो माउंटवेंटन इंग्लैंडके शाही धघरानेसे 
संबंध रखते हें वह क्‍या तुम्हारी नौकरी करनेवाले हैं, आप तो धोखा 
देते हैं! मुझे आपको धोखा देकर माउंटबेटवर्स कोई इनाम नहीं चाहिए । 
में तो आजतक उनसे लड़ता भ्राया हूं, तों आज उनकी खुशामद करनेंकी 
मुझे क्या जरूरत पड़ी है ? आप शायद यह कहेंगे कि कांग्रेसी नेता उन्तके 
फूसलाबेसें झा गए है। इसका मतलब यह हुआ कि जवाहरलालजी, 
सरवार और राजाजी ऐसे पागल हैं कि अपना स्व सूर गंवाकर बैठे हूँ, 
ये खुशामदी बन गए हूँ। में वहांतक नहीं जा सकता। यह तो. सही है 
कि मैं जो चाहता था वह नहीं बना और बहुत दफा में यह कह भी 
चुका हूं। मगर में हर चीजका सीधा मतलब निकालता हूं। हमलोग 
माउंटबेटनकों गवर्तर-जनरल बनाते हैं, इसीलिए तो वह वनते हँ। यदि 
हम व चाहते तो वह नहीं वन सकते। परंतुं जिना साहबने यह सोचा 
होगा कि सारी दुनिया कैसे मानेगी कि मेने पाकिस्तान ले लिया, इस- 
लिए में क्‍यों त गवरनर-जनरल बन |! हमें इसपर ईए्याो क्या करता श्रौर 
गुस्सा भी क्‍या करना ! उनको गवर्नर-जनरल वनकर यह सारी दुनिया- 

. को बताना हैँ कि इस्लाम क्‍या चीज हैं। यह देखना है कि बह वहांके 
खादिस बनते हैं या बादशाह । यदि एक भी सिधी सिंध छोड़कर चला 
आभाएगा तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानके गवर्मर-जनरज्षपर होगी। 
उनको तो खलीफा अबुबकर या उमर और अलीकी' तरह सबके साथ 
इंसाफ करना दोगा। में यह नहीं कहता कि वे सब अहिस्तक थे। में तो 
केवल उनकी बहादुरी और शराफतकी वात कहता हूं । 


प्रार्थवा-परवचन श्४१ 


ग्रख़बारोंसे मुझे मालूम हुआ कि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान-- 
दोनोंके लिए एक ही गवर्नर-जनरल रखता तय हुआ था । मगर बादमें 
जिना साहब मुकर गए। तब कौन उन्हें पाकिस्तानका गवर्नर-जनरल 
बननेसे रोकतनेवाला था ? मेरी निगाहें उन्होंने ठीक लहीं किया। एक 
दफा जब उच्होंने कहा था तो भाउंटवेटनको बनने देते और पीछे यदि कोई 
गोलमाल होता तो उनको हटा देते। पर्रतु अब इस्लामकी परीक्षा जिना 
साहबकी' भार्फत होनेवाली है। सारी दुनियाके सामने वे पाकिस्तान स्टेटके 
गवर्न र-जनरल बत रहे हैं। अतः पाकिस्तानकी खूबियां ही देखनेमें आनी 
चाहिएं। कांग्रेस तो हमेशा अंग्रेजोंसे लड़ती आई हँँ। जवाहरलालजी 
तो सीधे आदमी है, सगर सरदार तो हमेशा लड़नेवाले हैं। वे तो मेरे 
साथ बड़ते थे कि तू इनका एतवार करता #। जब बही इनके दावमें 
झा गए तो आपकी तथा हमारी बात ही क्या है ! जब वे यह कबूल करते 
हैं कि वाइसराय गवर्तर-जनरल बनकर रहें तो हमें कबूल करनेमें वया' 
संकोच है ” हम देखते हे कि वे हिवृस्तानक खादिम बनकर गवर्तर-जनरल 
हो रहें हैं था दगा देनेके लिए। एक नया अनुभव हमको मिलेगा। 
अतः इसमें दूरनदेशी है और फिर हम कूछ खोलें तो हैं ही नहीं । आखिर 
डोमीनियन स्टेटस भी हमने उनके कहनेपर स्वीकार किया है। वे एक 
बहुत बड़े एडमिरल हूँ, बड़ी लड़ाई लड़नेवाले हें। उनको हम रखें तो 
सही। यदि कोई बुराई निकली तो हम उनसे लड़ लेंगे। ह 

जब में वाइपसरायसे मिलने गया था तब उन्हींने मुझसे कहा कि जिस 
लड़वोसे एलिजाबेथकी सगाई हुई वह मेरे लड़के-जैसा ही है, . आशा है, 
कल आप श्राशीर्वादके तौरपर कुछ शब्द लिखेंगे। ज्ञी परसों जब बाइस- 
रायमकी लड़की यहां आई तव गंने उसके हाथ मुबारकबादीका एक खत 
लिखकर भेज दियां। कितनी सादी लड़की हैँ वह। प्रार्थताके समय मैने. 
उसे कूर्सीपर बैठनेंके लिए कहा, मगर कूर्सीपर न बैठकर वह हमारे साथ  ' 
ही दरीपर बैठ गई। और फिर राजकुमारी अमृतकौरने तो आज मुष्े 
थह भी बतासा कि जिस लड़कीदी सगाई हुईं- है वही इंग्लैंडकी शी 
बनेगी, क्योंकि बादशांहके कोई लड़का नहीं हैँ। वाइसरायके भी कोई 
लड़का नहीं है। खैर वाइसराय अगर बुरा होता तो में आंश्रीर्वाद ,लिख- 
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श्र भारयना-पवच्तय 


कर क्यों भेजता ? में उसे बुरा नहीं मानता । उनकी जगह अगर जवाहर- 
लालजी या सरदार पटेल गवर्नर-जनरल वनकर बैठ जाते तो उन्होंने 
बहुत खतरनाक काम किया होत। । इसके अलावा गवनेर-जन रलके हाथमें 
किसी प्रकारकी सत्ता नहीं होगी। जवाहरलालजी या उनकी केविनट जो 
कहेगी वही उसको करना होगा। उसकी तो केवल अपने दस्तखत देने 
होंगे। 

मगर लार्ड माउंटबेटन एक बड़ा आदमी हैं और अंग्रेज शेतानियत 
ही कर सकते हैँ, ऐसा हम लोगोंका ख्याल बन गया है । तो माउंटबेटनकों 
भी अपनी शराफत और इन्साफ-पसंदीका सबूत देता होगा। और मुझे 
विश्वास है कि वह इन्साफ करनेके लिए ही यहां आया है। 

मेरे पास इस दिनों काफी मुसलमान मिलने श्राते हैं। वे भी पाकि- 
स्तानसे कांपते हैं। ईसाई, पारसी या दूसरे गर मुसलमान डरें यह तो 
समभमें भरा सकता है, मगर मुसलमान क्‍यों डरें? वे कहते हें कि हमें 
क्विसलिंग' माता जाता हैं। पाकिस्तानमें हिदुओंकों जो तकलीफ होगी 
उससे ज्यादा हमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा कांग्रेसके साथ 
रहना शरियतसे गुनाह माना जायगा। इस्लामके ये भानी हैं, इसे में 
नहीं मानता। कांग्रेस यदि किसी मुसलमानकों अपने साथ रखती हैँ तो 
क्या गुनाह करती है ? क्‍या मुसलमान कांग्रेसी बननेसे गुनहगार हो जाते 
हैं? क्‍या वे कलमा या नमाज नहीं पढ़ते ? क्या अली भाइयोंके जमानेवो 
इस्लामसे श्राजका इस्लाम कछ बदल गया है ? राष्ट्रीय मसलमानोंको 
कंस धिंवसलिंग कहा जा सकता है ? म॒भो भ्राशा है कि जिना साहब जह 
गेरमस्लिम अल्पसंख्यकोंकी रक्षा करेंगे वहां इन मसलमानोंकों भी परा 
संरक्षण देंगे। 


। देशप्रोही !। 


ब्रार्भनां-प्रवचत २४३ 
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ऐसा समय एक-दो बार आया है जब में प्रार्थनामें ठीक बवतपर नहीं 
च सका। श्राजका वक्‍त ऐसा ही था। मेने बहुत कोशिश की कि सात 
बजेके पर्व पहंच जाऊं, लेकित ऐसा नहीं हो सका । में वाइसरायसे मिलने 
चला गया था। मेँ यहां पड़ा हूं तो कुछ बातें करनी ही पड़ती हैं । यहां' 
बहुत बातें होती हैं इसलिए मेरे-जैसे आदमीको भी कूछ कहना होता हे । 
यों तो में चार बजे ही चला गया था और श्राशा थी कि समयके पहले 
ही लौट आऊंगा। मगर दसरे मित्र भी होते हैं, इसीलिए में वक्‍तपर 
नहीं भरा सका। मगर मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि प्रार्थना 
ठीक समयपर शुरू कर दी गई है। 
जिना साहबने एक प्रेस-का्फेंस की है। उसकी रिपोर्ट मेरे हाथमें 
आई है। उसमें उन्होंने कह्ठा है कि पाकिस्तानमें जो अल्पमतवाले हैं 
उसको किसी किस्मकी तकलीफ नहीं होनेवाली है। उनके साथ वैसा 
ही वर्ताव किया जायगा जैसा कि मुसलमानोंके साथ । हिंदू मंविरोंगें जा 
सकेंगे, सिख गुरुद्वारोंमें । 
पर किसी एकके कहने मात्रसे वैसा हो नहीं जाता । श्राज भी खून- 
खराबी हो रही है, मकान जल रहे हैं और यह सब पाकिस्तानमें हो 
रहा है। यूनियनमें' भी हो रहा हैं । यह कौन कर रहा है ? क्या मुसल- 
मान ही कर रहे हैं ? या हिंदू भी कर रहे हैं ? मेरे पास दोनों प्रकारके 
खत शाते हैं। लोग कहते हें कि श्रव हम शांतिसे क्‍यों नहीं रह पाते ? 
मैं जिना साहबसे पूछता हूं कि श्रापकी बात कब झमलंसें आएगी ? वह 
१५ शअ्रगस्तके बाद अमलमें आएगी या अभीसे ? सिंध तो पाकिस्तावका 
केंद्र-बिदु होगा। वहां मुस्लिम लीगका बहुत जोर हैं। जिना साहब॑ . 
पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल भी बस गए हैं। ऐसा होनेपंर भी इंग्लैंड. 
बादशाह तो है ही। जबतक वह है तबतक जबताका कुछन-कुछ संबंध 





।इंडियत यूनियत । 


श्डड ब्रार्थना-प्रवचन 


गवर्त र-जन रलके सार्फत उसके साथ रह ही जाता है। गवर्नर-जनरलकों' 
हम बनाते हैं। जिना साहब पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बने हैं। फिर 
भी वह वादशाहकें सामने जिम्मेदार तो रहते ही हैं। लीगके प्रेसीडेंट 
भी वे मिट नहीं जातें। उनकी हँसियतः बढ़ जाती है । उन्हें सबको 
अदल'* इन्साफ देना चाहिए। लिंधियोंको सिंथसे क्यों जाना चाहिए ? अ्रगर 
एक भी सिंधी वहांसे चला जाता है तो यह जिन साहवके लिए शर्मकी 
बात है कि वह गवनर-जनरल हैं और उनके रहते हुए श्रल्पमतवाले जा 
रहे हैं । 

मु्ें लगता है कि एक आदमी जो कहता है वह वैसा करता हैँ 
या नहीं, इसीसे उसकी जांच होती है। 

इसी तरह यूनियनसे भी मेरे पास खत आते हैं। युक्तप्रांतमें कुछ 
हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम । सगर बहांके मुसलमान यह भय महसूस 
करते हैँ कि वे इस प्रांतमें रह सकते हैं या नहीं। में पूछता हूँ कि वहां 
जे क्यों वहीं रह सकते ? जिस तरह में जिना साहबसे पूछता हैं उसी 
तरह युकतेश्रांत और विहारसे भी पूछता हूं कि वहां मुसवमान रह सकते 
हैँ था नहीं ? । 

अंग्रेजोंसे तो हमें निजात (? ) मिल गई। एक जमाना था जब वे हमें 
लड़ावे रहते थें। अरब बहू जमाना चला गया। अब उनको हमें जड़ानेका 
मौका नहीं रहा। 

युक्तप्रांतकी मुसलमानोंकों नौकरीके अनुपातके प्रतिशतको वारेमें 
शिकायत है। वे कहते हैं कि अबतक जहाँ ६० और ७० प्रतिशत सर- 
कारी नौफरिजां उनके हाथमें थीं वहां भ्रव श्रावादी के हिसावसे १४ प्रतिशत 
ही देलेका निर्णय किया गया है।' मेरा दिल तो इसकी शिकायत नहीं 
कर सकता। सरकारी नौकरियां कितने लोगोंकों मिल सकती हैं? 
सनसे हमारा बग। भला होगेवाला है ? और फिर, वहां तो हम खिदमतके 
लिए जाते हैं, अपना भला करनेके लिए नहीं ?. अबतक जो कुछ होता 
रहा हूँ वही होता रहें तो यह कोई न्याय त होंगा। यदि डाक्टर और 





भर 


* पक्षपात्रहित । 


प्रार्थवा-प्रवचन श्देफ्ल्‌ 


वकील अवतक लोगोंकों लूटते रहे हैं तो क्‍या आगे भी वे लूटते ही 
र्ड्रेंगे 
इसी तरह कोई पछ सकता है कि हमें श्रवतक जो यरसेंटज' मिला 
हुआ था वह रहेगा या नहीं ? मेँ कहूँगा कि वह् किसने दिया था ? 
कैसे दिया था ? यदि हरिजन कहें कि सरकारते हमें इतना दिया था, 
वह फायम रहना चाहिए, तो में पूछ सकता हूं कि सरकारने तुम्हें वह 
क्यों दिया था? कांग्रेस सश्कारसे लड़ती थी, सरकारने कांग्रेसपे 
लड़नेवालोंकों रिश्वत दी। उसे उनकी खजामद दकरतेकी जरूरत थीं। 
अब हमारी हकूमत होगी। हमारी सरकार फिसीकी खुशामद क्यों करे ? 
हमारे लिए तो यह जकरी हैं कि हम शछ्तपत मिटा दें। सरकारणक 
हेम्मत थी कि कानून बनाकर सब मंदिर खोल दे ? मगर जन में 
देखता हूं कि मद्रासर्थं एकके बाद एफ मंबिर खुलता जाता है, बहांके 
और पूराने मंदिर हरिजनोंक लिए खुल गए हैं, तो मेरा पेट (१ ॥ 
भर जाता है। धर्मकी रक्षा ऐसे ही हो सकती है। इसी तरह ईसाइयों 
ग्रौर पारसियोंकी बात है 
मारी हकसतका काम तो जो मिस्कीन हैँ, जाहिल हूँ, उन्हें ऊपर 
लाना होगा। यदि वह हरिजनोंके लिए, श॒द्*ों आदिके लिए कुछ करती 
है तो ब्राह्मणको शिकायत क्यों होनी चाहिए ? हां, अगर कोई कहे कि 
ब्राह्मणोंकों कोड़े लगाए जाये, उनका अपमान किया जाय, तो में कहूंगा 
कि ऐसा वयों, बह भी तो बूरा है । ह 
मुसलमानोंकी ओरतसे या थूनियनकी श्रोरसे से जो कुछ कह सकता 
बह यही है कि सबको अदल इतस्माफ मिले।. अगर ऐसा हो तो फिर 
हनेको कुछ नहीं रहेग।। फिर देझशके टुकड़े होनेका हुःख नहीं रहेगा। 
देशके टुकड़े होनेके बारेसें लोग .कहते हैं कि आज तो हिसाब हो . 
गया--सैनाका हिसाब हो गया, नौन्‍गेनाका द्विसाव हो गया। में कहता 
हूं कि हमारी ताकत कम हो गई। बाहरके लोग कहेंगे कि हिंदुस्तानके 
पास नौ-सेना कहां हैं ? अपने मतलबके लिए वे दोमेंसे किसी एक हिस्सेको 
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* प्रतिज्ञत। 


रद आ्रार्थवा-प्रवचन 


मिलाएंगे और यह सेवाका बटवारा हमेज्ञाके लिए गृढ़-युद्धछा कारण 
बन जायगा । 

पर मभे आजा है कि पाकिस्तान और शेष भारतमें मैत्रीका भाव 
रहेगा। दोनोंगें अल्पसंख्यकोंके प्रति न्‍्थायका व्यवहार होना चाहिए 
यदि यूनियनमें केवल हिंद ही रह सकेंगे तो पक्षपात होगा | इसी 

तरह यदि पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमान दही रह सकेंगे तो वह भी पक्षपात 

होगा । 

सत्यपि हमने अहिसाका सबक नहीं सीखा तो भी हमें श्रपती तीस 
बरसोंकी कोशिशसे यह सीख लेना चाहिए कि हम क्रिसीके दास नहीं 
बनेंगे। ऐसा हम अहिसासे करें, चाह हिसासे । भ्रहिसाका नाम तो मेने 
छोड़ दिया। फिर भी, अगर हमारे पास बल आ गया तो हम किसीकी 
सलामी नहीं करेंगे। यही में बिहारसे कहता आ्राया हूं। लोग कहते हैं 
कि हमें तलवार दो, बंदूक दो। में कहता हूं, तलवार और बंदूक क्यों 
मांगते हो ? कहो, हम नहीं कुकेंगे। ऐसा ही मैंने नोभ्राखालीमें भी 
कहा है । 

अगर मुसलमानों और हिंदुओंके दिलमें तीस बरसोंकी कोशिशसे 
यह आ गया है कि हम किसीकी गुलामी नहीं करेंगे तो मेरे लिए इतना 
बस हैँ। श्रगर तीस बरसमें हमने इतना सीख लिया है, तो वह हिंसासे 
हो या अहिंसा से मे इसकी परवाह नहीं। हां, अगर मभसे सीखने आओगे 
तो में कहंगा कि यह अरहिसासे ही हो सकता है। एक अकेला आदमी 
अगर दुनियाका सामना करने चले तो वह अहिसासे ही कर सकता है । 
अ्रहिंसाके साथ ईइवर होता है, उसके सामने तलवार टूट जायगी । 


हद $ 
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भाइयों और बहनों 
कह्दा जाता है कि मेरे भाषण आजकल निराशा पैदा करनेवाले होते हैं । 


ग्रार्थवाअवचन २४७ 


कुछ लोग तो कहते हैं कि मुझे विलक्‌ल बोलना ही नहीं चाहिए । लोगोंके 
ऐसा कहनेसे मुझे; एक चित्रकारकी कहानी याद आती है। उसने अपना 
चित्र एक दुकानमें रखा और नतृवताचीनी करनेवालोंकों दावत दी कि थे 
जहां-जहां भी उसमें गलतियां पाएं वहां-बहां निशान लगा दें। नतीजा 
यह हुआ कि वह तस्वीर तो रही नहीं, एक धब्बा-सा हो गया । चित्रकारका 
मतलब यह था कि लोगोंकों दिल्लाए कि हरेककों खुश करना नामुमकिन 
है; और उसे खुद तसल्ली हो गई कि उसने एक अच्छा चित्र खींचा था | 
उसका तो काम ही था कि बह अपने मनके पसंदकी और अ्षपन्ती लियाकतके 
मृताबिक एक तस्वीर बनाए । मेरा भी वही हाल है । में केवल बोलसेके 
लिए कभी नहीं बोलता । में सिर्फ यह समझकर बोलता हूं कि मेरे पास 
लोगोंके लिए देनेके लायक संदेशा है । ह 

यह सच है कि आज मेरे भौर मेरे घने दोस्तोंमे कुछ मतभेद है । 
बाज बातें जो उन्होंने कीं या कर रहे हैं, उनसे में सहमत नहीं । लेकिन 
दिल्‍लीमें रहकर मेरे लिए मौजूदा हालातपर अपनी राय न देना असंभव 
है। और असलमें मतभेद व्या है ? श्रगर श्राप छानबीन करें तो आपको 
पता चलेगा कि मतभेदकी जड़ एक ही है । अ्रहिसा मेरा धर्म है, कांग्रेसका 
धर्म कभी नहीं रहा । कांग्रेसने तो उसे केवल नीतिके रूपमें स्वीकार किया 
था। नीति उसी वक्‍ततक धर्म रहु सकती है जबतक कि उसे चलाया' 
जाय । उसके बाव नहीं। कांग्रेसकों पूरा अधिकार हुँ कि जिस वक्‍त जरूरत 
न रहे उसी वक्‍त नीतिको बदल ले | धर्मको और बात होती हूँ। बहें 
तो अमर है। वह कभी बदल नहीं सकता। 

कांग्रेसके विधानमें नीति तो वही रखी गई है, लेकिन कांग्रेसवालोंके 
अमलने नीतिकरों बदल दिया हैं। काननके शास्त्री भले उसपर नृकता- 
चीनी करें, लेकिन आप और हम' ऐसा नहीं कर सकते और न करना 
चाहिए। शाजके कांग्रेसी वयों न अपनी नीतिको बदलें ? कानूनकी' 
बात हो ही जायगी। ओर यह बात भी समझने लायक है कि कांग्रेसके 
विधानमें ज्ांति'का शब्द इस्तेमाल किया गया है, अहिसा का नहीं । ह 

१६३४में जब कांग्रेसकी बैठक बंबईमें हुई थी तो मैंने बहुत कोशिश्षकी 
कि अहिंसात्मक' शब्द शांतिमय'की जगह ले, लेकित में असफल रहा। 
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इसलिए झगर कोई चाहे तो शांतिके भावी अ्रहिसासे कुछ कम तिकाल 
सकता है। में खुद तो कोई फर्क नहीं पाता । लेकिन सेरी रामसे यहां 
कोई मतलब नहीं। फर्क है था नहीं यह फैसला विद्वानोंकीं करता पड़ेगा । 
आपकी शौर गले तो इतना ही समभ लेना चाहिए कि कांग्रेसका अमल 
आज हरम्िम अध्विसात्मछझ नहीं है। क्रगर अहिसा कांग्रेसका धर्म होता 
तो किस तरह फोजको सहायता देवी, जैसा आज हो रहा है। फौज अगर 
चाह ती जनताओों खाकर फौजी-णाज भी कायम कर सकेगी। क्या में 
यह भ्रा्म बिलकुल ही छोड ढूँ कि जबता मेरी बात कभी भी नहीं सुतेगी ? 
ओर अगर न सुनना चाहे तो फिर मेरे ऊपर जो नुकक्‍्तानीनी करते हैं 
उतका वया विगइ़ता है; औौर वे मुझे बोलसेसे क्यों रोके ! 

मुझे एक बात स्पष्ट करती चाहिए शो यह कि मैंने साफ-साफ कह 
दिया और मात भी लिया है कि पिछले तीस साल जो लड़ाई हमने की 
वह अधिसाके बलपर नहीं थी। वह तो सिर्फ मंद विरोध था और 
ऐसा विरोध कसजोरोंका हथियार है। उसे वे लोग इस्तेंगाल करते हैं 
जी अहिसाक! उपयोग जातते नहीं, यह नहीं कि अधहिसाका उपयोग करना 
चाहते नहीं। श्रगर हममें अहिंसात्मक लड़ाई करनेकी बहादुरी होती--- 
ओर उसके लिए वीरोंकी बहादुरी चाहिए--तो हम दुनियाके सामने 
आज प्राजाद हिंदका एक और ही चित्र दिखा सकते। लेकिन आ्राज तो 
हम दो टुकड़ेका हिंद बना रहे हैं, एक ऐसा देश, जहां भाई-भाई आपसमें 
लड़ रहे हें और एक-दूसरेपर जरा भी विश्वास्त नहीं रखते। ऐशा होनेके 
कारण हम खुराक और कपड़ेकी कमीपर काफी ध्यान नहीं दे पाले 
ग्रौर उन करोड़ों गरीबोंकों कुछ नहीं दिखा सकते--वे गरीब जिनका 
, एके भगवान ही उनके सामने रोजकी जरूरतोंकी शक्‍लमें नजर श्राता 
है--जिनका लड़ाई-भगड़ोंसे क्या बास््ता, सिवा सिनेमाकी तस्वीरोंके, 
कि जिनसे एक-दूसरको मारनेकी तदबीरके अलावा दे और क्‍या सीख 
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इथया आर बहना, 
मैंने कूछ दिन हुए तामिलनाड और मलाबारफके संडिशोंके 
कहा था, जो हरिजिनोके लिए खोले गए थे, और खासतौरसे शामेदबरएके 
मंदिरका उल्लेख क्रिया था। बह एक बहत बड़ा मंदिर पर उसके 
बारेगें वहां काफी वहम भरा हमश्चा था। उनका खाल था कि हरिजनोंके 
अंदर जानेंसे मंदिर अवविव्र हो जायगा | परंत आजके एक खतरे मणसे 
कहा गया है कि मेने आंध्र देशके तिरुपति संदिरका नाम नहीं लिया जो 
बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर है। उसमें यह भी लिखा है कि यदि 
में अपनी गलती दुरुस्त कर दूं तो आंध्र देशक लोगोंकों वहुत संवोप मिलेगा। 
में तो इस मंदिरकी भहिमा वरावर जानता था, परंत मेरी दृष्टिमें तामिल- 
नाड और ग्रांध्र जुदा-जुदा सूबे नहीं है। श्राज तो कूछ आबहवा ही ऐसी 
'विगड़ गई हे कि सब अलग-अलग रहना चाहते हैं। तो भी मुझ्के श्रच्छा 
लगा कि में अश्रपती गलतीकों दुरुस्त कर लूं। 
ग्रभी कछ बंगाली भाई मिलने आए हैं। वे कहते हैं कि पश्चियी 
बंगालक जदा हो जानेसे पर्वी वंगालके हिंदशोंके दिलमें ऐसा लगता है 
कि पश्चिमी बंगालके हिंदू अब उनको भूल जायंगे। यदि ऐसा हुआ, तो 
मुभकों बड़ा दर्द होगा। अगर इस तरहसे हिंदूं हिंदुको मुसलमान 
मुसलभानकी भूल जाय॑ तो सव गोलमाल हो जायग्रा। दि, मुसलमान 
पारसी, ईसाई सब हिद्ल्तानी है और हिदुस्तासके रहनेवाले हैं, ऐसा. हमें 
मानना चाहिए। मजहब या धर्म तो निजी बात है। में ईइ्वरकों पूजना 
हता हैं, उससे दरनियाकी कोन ताकत मुझे रोक सकती है। परंतु यदि 
मुसलमान, पारसी, हिंद शौर ईसाई श्रादि सव अपनेको अलग-अलग मानने 
लगें तो पीछे हिंदुस्तान रहा कहाँ ? में ती कबूल करूँगा कि बंगालक 
हिस्से ही क्या करने थे। में बंगाली मुसलमानोंगे रहा हूं। चोझाखालीमें 
मैं उनके बीच पैदल घूमता था। मैंने वहां सबके दिलोंमें मोहब्बत पाई. 
है। हिंवुप्ओोंकी मुसलमानोंसे डरना क्या था ? जो मूर्खता और दीवाना- . 
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पतन आ गया, वह क्या हमेज्ा थोड़े ही रहनेवाला है। मेरी समभरमें तो 
पूर्वी बंगालके हिंदुओंके साथ बुरा होनेवाला नहीं है। मगर बहुत-सी बातें 
न चाहने हुए भी हुईं और हो रही हैं। बंगालके टुकड़े हुए और हिंदुस्तान 
तथा पाकिस्तान भी बन गए। परंतु जो चीज हो गई उसे वर्दाइत करके 
आगे बढ़ना चाहिए और पीछे उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए। पश्चिमी 
और पूर्वी बंगालके हिंदू-ससलमान एक साथ रहे और एक भाषा बोलते 
हैं। भरत: हिंदुओंका वहां कोई विगाड़नेवाला नहीं है। यवि वहांका हिंदू भी 
मूसलमानको श्रपता दोस्त माने तो क्या पूर्वी बंगालके मुंसलमाव उनको 
मारते ही रहेंगे ? जब एक भी हिंदू मुसलमानकों अपना दुश्मन नहीं मानेगा 
तो फिर वें सब दोस्त ही रहनेवाले हैं, इसमें मुके कोई क्षक नहीं है । 
उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या वंगालप्रांतीय कांग्रेस-कमेटी मिट 

जायगी, क्योंकि उसके भी तो दो टुकड़े हो गए। मेरी दृष्टिसे तो बंगाल- 
प्रांतीय कांग्रेस-कमेटीके हिसावसे बंगालके टुकड़े नहीं हुए। जैसी वह 
आज है, वैसी ही रहनी चाहिए। बह हकूमतक कानूनसे बाहर है। भ्रगर 
वह अपने टुकड़े कर लेती है तो मैं कहूंगा कि पह्िचमी बंगालने बेबफाई की 
है। झाज कांग्रेसकी रचना इस तरहकी है कि देंहातमें कांग्रेस-कमेटी' 
होती है, फिर मंडलमें, उसके बाद जिलेमें, सूबेगें और सबसे ऊपर भ्रखिल' 
भारतीय कांग्रेस-कमेटी है। ऐसा हमारा सिलसिला हैँ। श्रतः कांग्रेस- 
कमेदी पूर्वी बंगालमें होगी और पश्चिमी बंगालमें भी। थे दोनों मिलकर 
बंगालप्रांतीय कांग्रेस-कमेटी बनाएंगें। कांग्रेस-मुसलमान, ईसाई और 
पारसी भ्रादि सबकी है। उसमें आगे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए । 
इन बंगाली भाइयोंने यह भी पूछा है कि क्या पूर्वी बंगाल विलकुल भिखारी 
बन गया हैं कि उसके मंत्री भी पश्चिमी बंगालसे आएं। यह तो उनके 
लिए और भी हितकर होना चाहिए , क्योंकि इससे पूर्वी श्रौर पश्चिमी 
बंगालमें संबंध बरावर बना रहता है। यह माना कि पूर्वी: बंगालमें मुसल- 
माल काफी पड़े हैं, परंतु यह कैसे भात लिया जाय कि सारे मुसलमान 
गंदे हैं। बिहारमें कितने ही मुसलमात मारे गए, परंतु तो भी मैं कह सकता 
हूं कि वहां लाखों हिंदु गंदे घिल्कूल नहीं बनें। कुछ लोगोंकी गंदगीकी 
वंजहसे सारी कौमको गंदा बताना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब तो 
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यह है कि हमारे अंदर स्वयं गंदगी है । हम नापाक और बुजदिल वन 
गए है। हमारे अंदर अहिसाकी यहादुरी नहीं है। वह बहादुरी केवल 
मरनेका इल्म सिखाती है, मारनेका नहीं । दुनियामें बड़े-बड़े लश्कर पड़े 
हैं, मगर फिर भी सारी दुनियाको आबादीकों देखते हुए ये लश्कर मुट्ठी- 
भर हैं । एक ऐसा सिलसिला-सा बंध गया है कि जिससे हमारी आंख 
हमेशा टेढ़ा ही देखती है । जब भी कुछ हो जाता है, हम फौज भेजनेकी 
ही मांग करते है । नोप्राखाली, विहार, पंजाब और सीमाप्रांत सब जगहे 
यही मांध आई कि फौज भेजो तो हमारी रक्षा होगी । परंतु जो बहादुर 
हो सकते हैं, वे ऐसा क्यों कहें ? 
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भाइयो और बहनो, 

गजका जो भजन' था वह मैंने बचपनमें ही, जब कि में अंग्रेजी हाई- 
स्कूलमें चला गया था, तब पढ़ लिया.था | वह बालभित्र' नामक पुस्तककी 
प्रार्थना-मालामें झा गया था । भजन अच्छा और मीठा है और बात भी 
सच्ची है कि हम अपने शरीरकी फिक्र क्यों करें? वह आज है और 
कल' चला जायगा। या तो जल जायगा या कब्ननें चला जायगा; राख 
हो जायगा था मिट्टीमें मिल जायगा, पर बात एक ही है । यदि पानीमें 
फेंका गया तो जीव-जंतु खा जाएंगे । मतलब यहू कि आखिरमें शरीरका 
हाल एक ही-सा होता है । परंतु इस भजनमें--आप सुए पीछे डूब गई 
दुनिया---यह अच्छा नहीं लगता | भले ही यह कबीरका बनाया हुमा 
हो, मगर उससे क्या हुआ ? मुझे तो यह बहुत चुभवा है। ऐसा भाननेंमें 
कुछ स्वार्थ काम करता है, यह मेरी छोटी बुद्धि मुभे बताती है। इसको 
भजवमालामेंसे निकाल देना चाहिए। हमारे मरनेके, बाद दुनिया, केसे 
डूबनेवाली है ? पहले तो यह कि हम मरते ही नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा 
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अभर है। फिर दुनियाका तो मरना ही क्या है, वह तो हमेशा बदलती 
रहती है। उसको तो परमात्माने एक खेल वा रखा है | मगर जितना 
भजनमें कहा गया है उसको हम मानकर ही नहीं बैठ जाते हैँ! यदि वह 
सव मान लें तो पीछे यह विधान-परिपद्‌ क्यों बेठती ? क्‍यों हमारे नेता 
लोग कायदे-कानून वनाते। यदि थे सब यही मान लें कि हमारे मरनेके 
बाद दुनिया डूब जायगी तो फिर कोई किसीके लिए कुछ ने करता। 
अतः इस वाक्यगें स्वार्थकी पराकाप्छा झा जाती हैं । 
मुझसे कुछ अखबारनवीस' मिलने आए थे। उनके साथ बातचीतमें 
 द्वाविड़स्तावकी चर्चा आ गई थी। हिंदुस्तानके विध्याचलके दक्षिणमें 
जो प्रदेश पड़ा है उसे द्राविड़स्तान कहते हैं। इस द्राविड़ प्रदेशमें तामिल, 
तेलगू, मलयाली और कब्नढ ये चार भाषाएं बोली जाती हें। मेने थोड़ा 
थोड़ा सबको दख लिया है और में कह सकता हूं कि इनके मूलमें संस्कृत 
ही पड़ी है। तेलगू यदि आप सुनेंगे तो उसमें संस्कृतके ही शब्द सुनाई 
देंगे। वामिलमें संस्कृतके दब्द तो काफी हैं, परंतु उनको उन्होंनें द्राविड़ी 
लियास' पहला दिया है। मलयाली भी संस्कृतसे मिलती-जुलती है। 
कर्नाठकर्में कन्नड भाषाका भी यही हाल है। मतलब यह कि इन सब 
भाषाओंका भूल स्रोत संस्कृत ही है। में तो द्राविडस्तानको हिदुस्तानसे 
अलग मानता ही नहीं हूं । अंग्रेजोंने हम सबको एक कर दिया हैं। 
काश्मी रत्ते लेकर कन्याकुमारीतक जो लोग पड़े हैं बे सब हिंदुस्तानी 
हैं। उसमें आर्य और अनार्य या आर्यावर्त और द्राविड़्स्तानका भेदभाव 
करना, कोरी अज्ञानता हैं। इस बारेमें मेरे दिलमें कोई शक नहीं है। 
अब प्रइन केवल भाषाका रह जाता है। हमारे यहां हिंदी और उर्दू 
ये दो भाषाएं हैं, जो हिदुस्तानमें बनीं और हिंदुश्तानियोद्वारा बनाई गई 
हैं। उनका व्याकरण भी एक ही रहा हे। इन दोनोंकों मिलाकर मैंने 
' हिंदुस्तानी चलाई है। इस भाषाकों करोड़ों लोग बोलते है। यह एक 
ऐसी सामान्य भाषा है जिसे हिहू और मुसलमान दोनों समझते हैं । 
यदि आप संस्कृतमय हिंदी बोलें या अरबी-फारसीके दब्दोंसे भरी 
हुई उर्दू बोलें, जेसा कि प्रो० अब्दुल बारी बोलते थे, तो बहुत कम लोग 
उसे समभेंगे। तो क्या हम द्वाविड़ेस्तानकी चारों भाषाओंका अनादर 
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कर दें ? मेरा मतलब यह हैँ कि वे मातभाषाके तौरपर अपनी-अपनी 
प्रांतीय भाषाको रक्त सकते हैं, मगर राष्ट्रभाषाके नाते हिंदृस्तानीको 
जरूर सीख लें। थों तो हर सृवेकी अलग-ग्रलग भाषा है। उड़िया, बंगला 
श्रासामी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती तथा मराठी, ये सब भाषाएं हिदुस्तानीसे 
भिन्न हैं। तो क्‍या हम ये सब भाषाएं सीखें या अंग्रेजीकों अपनी राष्ट 
भाषा मानने लगे ? यदि में अब अंग्रेजीमं बोलना शुरू कर द॑ तो आपमेंसे 
हुत कम्म लोग समझभेंगे। ८-१० वर्ष परिश्रम करें तब कहीं लंगड़ी अंग्रेजी 
हम सीख पाते हैं। इस तरहसे तो सारा हिंदुस्तान पागल बन जायगा । 
श्रतः अंग्रेजी हमारी राष्ट्र-आपा नहीं वन सकती । वह दुतियाकी भाषा , 
या व्यापारकी भाषा रह सकती है, हालांकि दुनियाकी भाषा भी अभी- 
तक कोई वा-जाब्ता तय नहीं हुई है। हिंदृस्तानकी भाषा तो हिंदुस्तानी 
रहनेवाली है, इसमें मुभे कोई शक नहीं है । प्रांतीय भाषाएं अपनी-अपनी 
जगह बनी रह सवाती हैं, परंतु सबसे ज्यादा लोग जो भापा बोलते हैं वह 
हिंदुस्तानी ही है। हिंदी-साहित्य-प्षम्मेलनमें भी में रहा हां जिस 
प्रकारकी हिंदी बोली जाती है उसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। उसी 
प्रकार जो ठेठ उर्दू है उसे बहुत थोड़े लोग बोलते और समभते हैं। जन- 
साधारणकी भाषा तो हिंदुस्तानी है। जितना हमें बाहिए उतना साहित्य 
भी हम उममेंसे पैदा कर सकते हैं। द्राविड़स्तानकी मातृभाषा तामिल - 
या तेलगू बनी रहनी चाहिए, मगर बहांके लोगोंका धर्म या फर्ज- यह 
जात; है कि वे जितनी जल्दीसे हिड़ुस्तावी सीख सकें, सीख लें। बदि 
' बे हिंदुस्तानीकों हिंदी झ्ौण उर्द दोनों लिपियोंम सीखें तो बहुत ही अच्छा 
हो, क्योंकि इससे दोनों भाषाओका साहित्य उनको मिल जायगा; परंतु 
यदि वे केबल बोलसेक लिए ही हिदुस्तानी सीखना चाहते हैं तो उसे अपनी! 
लिपिमें सीख लें। मद्रासमें हिदुंस्तानी-प्रचार-मभा: हिंदुस्तावीकों उनकी 
अपनी लिपियोंनें सिखानेका कार्य कर रही है। यदि बड़ांके लोगोंकों - 
स्वदेशीका सजा हाशिमान है तो उनको ; । 














द्राविद्वस्वानकी मांग थाने लगी। यदि पही 
रह सायना ! हम गुलासंकी हालतमे तो . 


४ 
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एक रहे, परंतु आजादी मिलते ही टुकड़ें-टुकड़े हो गए, इससे बड़ी मूर्खता 
हमारी और क्या होंगो ? 

ग्राज हम आजादी लेनेकों तो तैयार हो गए, परंतु हम उसके लिए 
सामान क्या तैयार कर रहें हैं? सव लोग अपने-अपने शौकके मुताबिक 
चलना चाहते हें। यही तो सूर्खताकी सवसे बड़ी निश्वानी है। अबतक 
तो एक तीसरी ताकतने हर सूबेको अपने मातहत रखा, परंतु श्रव हमारा 
परम धर्म हो जाता है कि हम खूशीसे सब एक होकर रहें। हमारे यहां 
जो लइ्कर रहनेवाला है, उसका काम किसी सूबेको दवाकर संघर्क अ्रधीन 
रखना नहीं होगा। इंग्लेंडमें जो लश्कर है बह बहां अंग्रेजोंको दबानेकी 
लिए नहीं है। वहां जो पुलिस रहती है उसके हाथमें भी कभी बंदूक 
नहीं रहती, केवल लकड़ीका छोटा डंडा होता है। वे झाम लामवंदी भी 
करते हें तो अंग्रेजोंको दबानेके लिए चहीं, किसी बाहरी आक्रमणको रोकनेके 
लिए अथवा समुद्रपर अपनी सरदारी बनाए रखनेके लिए करते हैं। 
इंग्लैंडकी सेना वहांके लोगोंको बचानेके लिए नहीं होती। अतः यदि हमने 
अपने लश्करसे वही काम लिया जो अवतक लेते रहे हैं, तो वह लश्कर 
आपको ही खा जानेवाला है। हम अ्रपन्ती ही तरफ देंखना सीखें, लइकरकी 
तरफ नहीं। हिदू-मुसलमान, पारसी, ईसाई श्रादि सब इसी देशके 
रहनेवाले हैँ । उनके मंदिर और मस्जिद अलग-अलग रह सकते हैं 
परंतु हिंदुस्तानरूपी जो बड़ा मंदिर है यह सबका है। सब मजहबोंके 
लोग एक ही ईश्वरकी इवादत करते हैं। 

दूसरी वात, जो में कल सूनाऊंगा, बह सुनने लायक होगी । श्राजकी 
वात सी सुनते लायक थी और यदि उसपर असल न किया गया तो 
हमारा निरुचय ही सत्यानाश् होनेवाला है। 


प्रा्भवा-प्रवचन श्श५ 


भाइयों और बहनों, 

आज जो भजन' आप लोगोंने सुना वह सूरदासजीका बनाया हुआझा 
हैं। वहें हम सबको विनम्र वतानेवाला भजन है। सूरदास कहते हूँ कि 
सुझ-जैसा कुटिल, खल और काभी कौन हो सकता है कि जिसने शरीर 
दिया उसीको में भूल गया । इसी भजनमें वे यह भी कहते है कि हरिजनों- 
को छोड़कर उसनें हरि-विमुख लोगोंका साथ किया। 'हरिजन' शब्द 
मेने सूरदाससे ही लिया हैं, वैसं तो एक गूजराती कविने भी इस शब्दका 
प्रयोग किया है। परंतु क्या सूरदास-जैसा भवत कूटिल और खल हो 
सकता था ? जवानीमें मेत्ते जब यह मजन पढ़ा तब मेने यह सोचा कि 
ये साधू-संत लोग बहुत अ्रतिशयोक्ति करते हैं। मगर पीछे मैंने इस बातकों 
समभा कि उसते जो कुछ कहा वह अपने-प्रापको सामते रखकर ही 
कहा था। उसने अपने लिए कोई माप या गज बना रखा था जिसके 
मुताबिक बह यदि एक सेकिडके लिए भी भगवानतका नाम भूल जाता तो 
ग्रपनोको कूटिल और खल समभता था। 

श्राज जो दो बातें में आपसे कहना चाहता हूं उनपर भी यही चीज 
लागू होती है। श्रखबारी समाचारोंसे मालूम हुआ है कि दक्षिण अफ्रीकार्मे 
भारतीयोंके साथ गुंडाशाही बरती जा रही हैं। उत्तको हलाक किया जा 
रहा है। में २० वर्षतक वहां रहा हूं। इसलिए में जानता हूं कि वहां' 
हिंदुस्तानियोंके साथ क्या गृजरती है। में तो वहां उत्तके-जैसा ही हब्शी 
बन गया था। वहां मुसलमात भी बहुत श्रधिक तादाद हैँ, मगर वे सब 
अपने-भ्रापको हिंदुस्तानी कहते हैं। ईश्वर, कम-से-कम हमें इतती सद्‌-. 
' बुद्धि ती दे कि बाहर दुनियातें हम अपने-आपको. हिंदुस्ताती कहें। यदि ' 
, वहां भी हम झपनेको. हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तानी कहने लगे तो निशचय- 

से हमारा खात्मा हो जानेवाला है। * . - चर 


ह * भी सभ कौच कटिल खत कांसी ।” 
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ग्रभी पिछले दिनों स्वरूप! संयुक्त राष्ट्रीय संघके सामने दक्षिण 
गफ्रीका्ी भारतीयोंका पक्ष रखनेके लिए जस्टिस छागला झादिक साथ 
ग्रभरीका गई थीं। उसकी अफ्रीका हिंदुस्तानियोंकों कानूनी तौरसे 
तो तंग नहों किया जा पढ़ा है, मगर गंडादाहीसे गारना-पीटना शुरू कर 
दिया है। यदि यही हाज जारी रहा तो जो सुट्ठीभर हिंदुस्तानी हैं 
वे कैसे वहां रह सकंगे ? में एक वार ट्रांसवाल चला गया था और दो 
हजार लोगोंके साथ वहां पेंदल घूमा। एक बोअरने भी वहां हमको नहीं 
छुआ | हँगें तो बोझर लोग पानी भी पिला देते थे। हमारे यहां तो पानी 
बहुत रहता है, मगर वहां पानी कम मिलता है। जब वर्षा होती हैं 
तब वें पानी जमा करके रख लेते हैं ओर उसे ताला लगाकर रखते हूँ। 
हम बअरोंगों साथ दोस्ती करके जहां चाहते वहाँ चले. जाते थे। 
परंतू आज तो में एक दूसरी ही शक्ल देख रहा हूं। चूंकि हमारे यहां 
श्रव दो सरकारें वन रही हैं, इसलिए में जिना राहुव और जवाहरलालजी 
दोनोंसे कहूंगा कि उन्हें मिलकर स्मद्सके पास' तार भेजना चाहिए। 
स्मट्स साहब मुझको अपना दोस्त मानते हैं। में भी उनको एक दोस्तके 
नाते यह कहूँगा कि वे गोरे लोगोंसे कह दें कि वे दक्षिण' श्रफ्रीकामें 
एक भी हिंदुस्तानी साथ मारपीट त्॒ करें। यदि तब भी वे उनका 
कहना ते मानें तो वे अपने पदसे इस्तीफा दे दें। ला्ड माउंटवेटनको भी 
खामोश होकर नहीं बैठता चाहिए। वह सौ-पंताका आला दर्जेका एड- 
मिरल है और शाही करटंबका हैं। फिलिप माउंटबेटन तो उनके लड़केके 
समान है, जिसकी कि शादी इंस्लेंडकी राजकमारी एलिजावेथसे होगे- 
वाली सके अजाना माउंटबेटन १५ अगस्ततक तो वाइसराय भी 
हैं औश उसके बाद गवर्नेर-जनरल' रहेगे। अतः उनको अपनी इस सब 
बातोंस लाभ उठाकर जनरल स्मटसकों कहता चाहिए कि हिंदस्तान भी 
- उसके अपने देशकी तरह एक छोमीनियन बन गया है। अर्थात्‌ एक बड़े 
. ब्रिटिश कूटुबका सदस्य हो गया हैं। श्रतः उनके देशों भारतीयोंके साथ 
जो कूछ हो रहा है, वह बंद होना चाहिए । ह 








। श्रीमती विजयलक्षती पंडित । 
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डोमीनियन स्टेड्सको आजादीसे भी बढ़कर बताया गया हे । परत 
जबतक में इस फलको चख नहीं लेता तबतक कैसे कह सकता हूं कि 
अमृत है या उसमें जहर भरा है। उसमें झायद अमृत ही होगा, मगर 
हमें उसको चखने तो दो ? 
दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकों मेरी यह सलाह है कि वे सब वहां 
भले आदमी बनकर रहें। उनमेंसे जो अ्रच्छे पैसेवाले हैं थे अपने 
गरीब मुसलमान भाइयोंको न छोड़ें, जो कि वहां श्रछतोंकी 
पड़े हैं । 
मुझसे यह पूछा गया है कि दक्षिण भारतमें तो हरिजनोंके लिए 
इतना काम हो गया और तामिलनाड तथा श्रांश्रकें सव बड़े-बड़े मंदिर 
हरिजनोंके लिए खोल दिए गए, परंतु युक्तप्रांतका क्या हुआ ? युक्त- 
भ्रांतमें हरिद्वार पड़ा है। क्या हरिद्वारके मंदिरोंमें अछुत जा सकते हैं? 
दक्षिण. भारतकी ज्नावनकोर रियाक्षतमें तो बहुत पहलेसे ही यह सब हो 
गया था। वहांके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी शअ्र्यर आज तो 
हमसे बिगड़े हुए हैं, और बिगड़े हुए हैं भी या नहीं यह आज तो. में 
नहीं जानता। मगर तब उन्होंने बह़ांके महाराजाकों समकाकर अबसे 
बहुत पहले ही कानूनद्वारा अपनी रियासतमें अछुतपत्तकों मिदा दिया 
था। युक्‍तप्रांतमें हरिद्वारके अलावा काशी विश्वताथ भी है जहां गंगाजीमें 
स्‍्तान करनेसे मोक्ष मिलता बताया जाता है। वहांके मंदिरोंमें हरिजन 
॥ सकते हैं, ऐसा में. नहीं कह सकता। परंतु में तो यही कहूंगा कि जहां 
हरिजन नहीं जा सकते. वे मंदिर तापाक हें । 
आ्राज दुनियामें सब धर्मोकी कड़ी परीक्षा हों रही है । इस परीक्षा्ें 
हमारे हिंहू-अर्मको सो फीसदी नंबर मिलने चाहिए, ६€£ फीसदी : 
भीनहीं। 
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भाइयों और बहनों, 

प्राजका जो भजन' है, वह समभने-जैसा है, क्योंकि हम लोग भी 
तो आखिर भीरमें पड़े हुए हैं। न हमारे पास खानेके लिए अन्न है, न 
पहननेंकें लिए कपड़ा। तो क्या हम इसकी शिकायत जवाहरलालजीसे 
था सरदारजीसे करें, क्योंकि वही तो आ्राज हमारे हाकिम बन गए हें ? 
वाइसराय साहवने गद्दी छोड़ दी या छोड़ने जा रहे हैं। गवर्नर-जनरल 
तो उनको हमने बनाया है, इसलिए बन रहे हैं। पहले जो भ्रफसर होते 
थे वे लंदनसे नियुक्त होकर आते थे। मगर अब तो स्वाधीनता-बिल 
पास हो गया है और कलके अखबारोंमें आप यह भी पढ़ लेंगे कि बाद- 
शाहने उस बिलपर अपने दस्तखत दे दिए। अतः सारी सत्ता अब हिंद: 
स्तानकी भ्राम जनताके हाथमें आ गई। मगर इस भजनमें जो चीज 
भरी है वह यह है कि जब हसपर भीर पड़ती है तब हम दूसरोंको नहीं, 
बल्कि तुमको, अर्थात्‌ ईइवरकों ही पुकारेंगे। केवल वही हमारी भीर हर 
सकते है। यदि उसको याद करके हम अपना काम चलायेंगे तो हमारा 
काम ठीक चलता जायगा, नहीं तो वह बिगड़ जायगा। वह दुनियाका 
बादशाह है। अतः उसके मातहत रहकर काम करनेसें ही हमारी 
भलाई है। द 

डॉन नामका एक अंग्रेजी श्रखवार दिल्लीसे मिकलता है। वह 
जिना साहबका अखबार है और उसमें रोज कुछ-त-कुछ गालियां झा ही 
जाती हैं। मुृक्तको भी श्रातती हैं। में तो उनको देखकर केवल हँस देता 
हैं । मगर आज तो उसकी एडीटरने मेरे नामसे एक खत छापा है। खासा 
लिखा हुआ हैँ। वे कहते हें कि आप जितना साहवसे जो चीख-चीखकर 
कहते है! कि आपके इम्तहान होनेवाला है, सो यह सब बंद कर दें। 

क्या में एडीटर साहबसे पूछ सकता हूं कि करांचीसे, जहांपर कि 


ह हि #हुरि तुम हुरो जनकी भीर व 


झार्थनानध वचन श्र 


पाकिस्तानकी राजधानी बन रही है, जो हिंदू जे 
भाग रहें हें उसकी वजह वया है ? क्यों वे डरे हू 
बहुत आला दर्जेक व्यापारी हैं। वें क्यों बंबर्द, मद्रास या किसी और जगह 
भागकर जा रहे हे ? इससे सिवकी ही ह्वामि होगी, उनकी नहीं। में 
जानता हूं कि थे जहां भी जाय॑गे वहीं पैसे पैदा करेंगे। वे कहीं भी 
खोनेवाले नहीं है। दक्षिण अमरीका तकमें सिधी मिल जाते हैं। दुनियामें 
कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां सि्री न रहते हों। दक्षिण श्रफ्रीकार्मो 
तो उन्होंने ग्रच्छा पैसा पैदा किया है और जब में वहां था तब मुझे 
भी वे गरीब लोगोंके हितमें खर्च करनेके लिए खूब पैसा देते थे; परंतु 
उनमें एक भ्रवगुण यह है कि बे शराब पीते हैं। उसे वे छोड़ भी नहीं 
सकते, क्योंकि उसके छोड़नेसे वे मर (? ) भी जाते हैं। 
डॉन रन यह भी लिखा हे कि श्राप जिना साहव या अन्य लीगी 
नेताओोंकों ही क्यों कहते है? आज: यृकतप्रांतमें क्या हो रहा है? वह 
तो आपका अपना सूबा हैँ। पर सिंध भी तो मेरा ही सूवा है, जैसा 
युक्तप्रांत। में तो सारे हिंदुस्तानकों, जिसमें पाक्िस्तात भी शामिल 
है अपना मानता हूं। में अपनेकों पाकिस्तानका भी तो बाशिवा 
कहता हुं। इसलिए नहीं कि मैं वहां कोई हकदार बचना चाहता 
हूं। भके कोई हाकिमी नहीं चाहिए। में तो केवल पेटके लिए दोटी 
चाहता हूं और वह ईदवर मफको दे देता है। मुझे तो युक्‍्तप्रांतके बारेसें 
कुछ पता दी नहीं था। इसके अलावा मेने किसीपर इल्जाम तो लगाया 
ही नहों। एडीटर बड़े आदमी हैं। वे अगर ऐसा समभते हें कि में जो 
कुछ कहता हूं वह सही नहीं है तो उनको क्या परवाह पड़ी थी. ! मेरे-जैसे 
कितने हीं कहते फिरते हैं । मगर युक्तग्रांतके वारेसें पंतजीसे मेरी बातें 
हुई हैं । उन्होंने मुझे बताया कि जितना हमसे होता है हम भूसल्मानोंको 
बर्दाइत करते हें। मगर हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। मुस्लिम 
गियोंने जब रोज हिंदुओओंकी गालियां देने सौर उसको सतानेपर कमर 
कंस ली हो तब कहीं-कहीं हिंदू भी बिगड़ जाते हैं। हम जहांतक होता 
है सबके साथ इम्साफ करते हैं। पंतजीने यह कहा है कि गढ़मुक्तेइवरमें . . 
' हिंदुओंने जो किया वह श्रच्छा नहीं किया। और अखबारी' समाचारोंके. 


स्त्री आर इर्क मार 


ता 
3 
हुए है ? सिथके हिंदू 
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अनुसार तो युक्‍तप्रांतकें मुस्लिम लीगी नेताओंतकर्ने पंत-मंत्रिमंडलके 
कामकी सटाहना की है। 

पर॑तु में डॉत'को एडीटर साहबकों यह कहना चाहता हुं कि श्रगर 
यह मान भी लिया जाय कि उसकी सब बातें ठीक हैं और पंचजीने जो कुछ 
कहट्टा बह कोई बेद-वाक्य नहीं हैँ, तो भी कीई वजह नहीं कि अगर युक्‍त- 
प्रांतमें एक मुसलमानका गला कठता है तो उसके बदलेमें सिंध था पंजाब 


दस हिदुओंक गले काटे जाय॑। में तो यह देखनेक लिए जिंदा रहना चाहता 


हं कि हम इस मजहवी खुराफालकों बित्कुल भूल जाये। हमसे चाहे 
किसी भी मजहबसें जत्म लिया हो, मगर कर्मसे हमें हिंदुस्तानी होना 
चाहिए। जब यह हो जायगा तभी हम अपने देशकी आजादी कायम 
रख सकेंगे। | 

डॉन के एडीटर अगर सचमुच इस्लामकी खिदमत करता चाहते 
हैं, तो में कहेंगा कि इस्लोम बह तरीका नहीं सिखलाता। जहांतक 
जिना साहबसे कहनेंका संबंध है, में तो लार्ड माउंटबेटन और जवाहर- 
लालजीको भी कहता रहता हूं। जवाहरलालजीके कहने और करेमें 
अगर फर्क हो तो वे भले ही अपने घरके पंडित बने रहें, मेरेलिए तो 
वे बदमाश हैं। ऐसा कहकर में जवाहरलालजीकों कोई गाली थोड़े ही 
देता हूं। मगर डॉन'कों एडीटरके में इतना अवश्य कहूंगा कि उनकी 
कलममें जो जहर है उसको वे छोड़ दें। राष्ट्रीय पत्नोंमे भी कभी-कभी 
भली-बुरी बातें आ जाती हैं। पर अगर सब मिलकर आपसी भंगड़ेकी 
खबरें न छापें, तो में कहंगा। कि हमने एक वड़ा भारी काम कर लिया। 


। ७३ ; 


१६ जुलाई १६४७ 
आइयों और बहनों, | ० 
झ्ाज बरक्किंग कमेटीकी बैठक यहां हुई थी, परंतु उसमें ऐसी कोई 
वात नहीं हुई जो में आपको बता सकूं, श्रर्थात्‌ उसमें कोई बता सकते 
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लायक बात ही नहीं हुई। एक वातकी ओर में आज आपका ध्यान 
दिलाना चाहता हं और बह्न यह कि कांग्रेसी लोगोंमें श्राज ऐसी वेसतब्री 
या इसे गंदगी कहना चाहिए, पैदा हैं! गई है कि किसी-त-किसी |त 
कांग्रेसकी मार्फत ऊपर चले जाय॑। अगर कांग्रेस कंचल महठीर 
लोगोंकी होती और थे ऐसी इच्छा <खते, तव तो बात समझें श्राने 
लायक थी। परत कांग्रेसमें तो करोड़ोंकी तावादमें लोग हैं और यदि ये 
सब-के-सब ऐसी इच्छा करें तो हकूमत तो मश जायगी। वौकरी दो ही 
तरहकी लोग किया करते हैं। एक तो वें जो और सब तरफसे लाचार 
हो जाय॑ और दूसरे वे जो अपने सब स्वार्थ छोड़कर सेवाकी दष्ठिसें 
ऐसा करें। चूंकि कांग्रेसके हाथमें शासनकी बागडोर' झा गई है, इसलिए 
करोड़ों रुपयेकी श्राय और व्ययका हक भी उसको मिल गया है। अगर 
सब कांग्रेसी यह समझ लें कि कांग्रेस जो खर्च करे उसमेंसे उनके पल्ले 
भी कुछ पड़ता चाहिए और कर-दाता यह मान बेठे कि चूंकि कांग्रेसकी 
हाथमें सत्ता है इसलिए अरब कर देनेकी कोई जरूरत नहीं, तब कोई काम 
नहीं चल सकेगा । इसका मतश़ब तो यह हुआ कि हम अपना धर्म तो 
भूल गए और झबवमंकों अपना रहे हें 

आजकल मेंरे पास तार-पर-तार भा रहे है। में यह नहीं कहता कि 
मेरे पास ही थे तार आ रहे हैं। जिनके हाथोंम हकमत है उसके पास 
तो झौर भी अ्रधिक तार झा रहे होंगे। उनसें लिखा है कि हिदुस्तानमें 
गो-बध झुकना चाहिए झौर वह भी ऐसी गायोंका जो दूध देती हैँ तथा 
हलमें खलाने लायक बेलोंका। तार भेजनेबालोंकों शायद बह मालूम 
नहीं है कि भें जब वक्षिण श्रफ्रीका्ें था तब भी गायका पुजारी और 
उप्तका भक्‍त था; परंतू जिसकी भविति हम करते हैं उसे हमारी रक्षा 
करनी चाहिए या हम उसकी रक्षा करें? मगर हकीकत तो यह है कि 
. जो अपनेकों गो-रक्षक कहते हैं, वही शो-भक्षक हैं। थे यही समझकर 
भे तार देते हैँ कि में जवाहरलाल या सरदारसे' ऐसा कानून वनानेक्ते 
लिए कहूं। परंतु में उनसे नहीं कहूंगा । में तो इस गो-रक्षकोंसे कहूँगा 
कि आप क्यों व्यर्थ इतना पैसा तारोंपर खर्च करते हैं? उस पैसेकी . 
शार्योपर ही क्यों ने खर्च करें ? अगर झाप. नहीं खर्च कर शकतें तो . 
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उसे मेरे पाम्त भेज दें। में तो यह कहेंगा कि गायकी पूजा करनेवाले 
भी हम है और उसका वध करनेवाले भी हमीं हैं । गाबोंको हम इतना 
कम चराते है और बेलॉपर इतना अधिक वजन लादते हैं कि उत्तकी 
हड्टी-ही-हड्डी देखनेगे आती है। लकड़ीमे भी चोभती लगा लेते हैं और 
जब बैल नहीं चलता तब उसके बदनमे चुभो देते हें। ऐसे जो लोग हैं 
उनको यह कहनेका क्‍या हक हे कि गोकशी बंद होनी चाहिए। आखिर 
गो-भन तो सारा हिंदओंके ही घरोमें भरा है। वे क्‍यों कसाइयोंदो हाथ 
उन्‍हें वच देते हैं? हिद्दू तो कम दूध देनेवाली गायकों खरीदेगा नहीं, 
चाहे गौशालावाले भले ही खरीद लें, क्योंकि उनके पास तो धर्मादेका 
पैसा होता है । तब बाकी गाय बचड़खानेमें नेम ही जाती हैं। इसके अलावा 
ब्राज कोई जमाना तो वइल नहीं गया है। हम जो थे वही श्राज है 
श्जौर वही १५ अगस्तके बाद रहनेवाले हैं। जैसी दुर्बल गायें में श्राज 
हिंदुस्तानमें देखता हूं वेसी मैंने दुनिया किसी हिस्सेमें वहीं देखी। हंस 
तो यहां धर्मके नामपर ही अ्रधर्म कर रहें हैं। सरदार या जवाहरलाल 
कानून बनाकर इस गोकशथीको बंद कर दें ऐसी चीज नहीं हे। कानून 
तो लड़ाईके दिनोंमें भी बनाए गए थे, क्योंकि दूध तो आखिर उनको 
भी चाहिए था। उस वक्‍त भी दूध देनेवाली गायोंका वध बंद था और 
यह सब जगह हो सकता है। यह तो पाकिस्तानमें भी होनेवाला है, क्योंकि. 
दूध तो उचको भी पीनेकों चाहिए। 

गूभसे कूछ प्रह्नन पूछे गए है जिनके जवाब इस प्रकार हैं--- 

प्रदन : श्रभी हमने सूच्ा है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होनेवाला 
हैं उसके एक कोनेमें यूनियन जैक होगा। यह केवल सुत्री हुई और अख- 
वारोंकी पढ़ी 8६ बात है। अगर यह सच है तो हम उस मंडेको फाड़ 
डालेंगे और उसके पीछे अपनी जान तक दे देंगे। 

उत्तर : अगर हमारे फंडेके एक कोनेमें युनियन जैक लगाया गया है 
तो क्‍या गूनाह किया ? चुनाह अगर किया होगा तो अंग्रेजोंने किया । 
उसके भडेका क्या दोष है? अंग्रेजोंकी खूबी भी तो आप देखिए। बे 
स्वेच्छासे श्रापके हाथमें वायडोर देकर जा रहे हैं। किततवी खूबीकी बात 
है कि इतना बड़ा बिल जिसमें सारी सल्तनतको उन्होंने फेंक दिया, पार्ला- 


प्रार्थना-अवजन रए्३े 


सेंटने पास करनेसे एक सप्ताह भी नहीं लगाया। एक जमाना वह था 
जब कि हम लोगोंके मिन्नतें करते रहनेपर भी छोटेसे बिल पास होनेमें 
भी एक-एक साल लग जाता था। उस बिलमें उच्होंने कोई सफाई की है 
या नहीं, यह तो बादमें तजबेंसे ही पता चलेगा। मगर यूनियन जैक 
रखनेमें तो हमारी शराफत ही थी। हम अपने सबसे बड़े दरवानके तौर- 
पर लार्ड माउंटबेटनकों यहां रखते हैं। वह पहले इंग्लेंडक बादशाहका 
नौकर होता था मगर अब हमारा नौकर है। जब हम उसको श्रपनी 
नौकरीमें रखते है, तब एक कोनेमें उसका भांडा भी रख लेते हैँ तो' 
उससे हिदुस्तानवों साथ कोई बेवफाई नहीं होती । 
पर यह तो मेने आपको अ्रपत्ती राय बताई है। संगर मेने आज यह 
सुन लिया हे कि यूनियन' जैककी जो वात थी वह हमारे अंडे नहीं 
होनेवाली हैं। मुझको तो इस बातका दर्द होता है कि कांग्रेसी नेताशोंने 
इतनी उदारता क्‍यों नहीं दिखाई? हम उससे अंग्रेजोंके साथ अपनी 
मित्रताका सबृत देते । आज अगर मेरी वैसी ही चलती जैसी. पहले चलती 
थी तो में उन लोगोंकों डांटनेबाला था। आखिर हम लोग अपनी इत्सा- 
नियत और झशराफतको क्‍यों छोड़ें ? 
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भाइयो और बहनों, ह 
मूभको कुछ लोग ऐसा सुनाते हैं, और सुतानेका उनको हक भी है, 
कि में आजकल ऐसी बातें कहता हुँ जिससे लोगोंका उत्साह नहीं बढ़ता । 
' वे कहते हैं कि जिस आजादीके लिए आप लड़ रहे थे वह तो . मिल 
गई झोर राजनैतिक आजादीके साथ-ही-साथ आथिक आजादी भी भिल . 
* जायगी। यह सब कुछ होनेपर भी में श्राजादीके दिन, श्रर्थात १५ .. 
अगस्तकों खुशी नहीं मत्ता सकता। में आपको धोखा देना नहीं चाहत्ता, 
इंसलिए में जाहिरा यह बात कह रहा हूं। मगर में आपसे यंह नहीं . 


रद प्रार्थतान्प्रव्चस 


कह सकता कि श्राप भी खुशी न मनाएं । आखिर सब काम मेरी मर्जीके 
मृताबिक थोड़े ही द्ोते हैं! में तो हिद्ुस्तातके दुकड़े करना भी नहीं 
चाहता था, मगर वे होकर रहें। जब वे हो गए तो उसके लिए रोना 
क्या ? अगर इससे भी वरी चीज हो जाती तब भी में नहीं रोता। 
हिंदुस्तानके टुकड़े होनेंका जो दुःख आपको है उससे अधिक मुकको होगा । 
मेरी सारी जिंदगी लड़ाई लड़नेंमें बीती है या यह्व कहिए कि मेरा पझ्लारा 
जीवन करीब-करीव बागी रहा हैँ। तब ऐसे झ्रादमीको रोना कैसे आा 
सकता है ? जब नोझाखालीमें गया तब मेने वहां रोते हुश्लोंके आंसू 
सुखा दिए। मेने उतकों बताया कि जो लोग मर गए उनके लिए रोना 
क्या ? परंत जिन लोगोंकें हाथोंगें हमने बागडोर सौंपी है वे बहुत' बड़े 
आदमी हैं। वे जब कहते हैं कि खशी मनाई जानी चाहिए तब श्रापकों 
वह मनानी ही चाहिए। यह न सोचें कि गांधी क्यों नहीं खुशी सनाता। 
झगर कोई न मनाता चाहे तो कांग्रेस किसीकों मजबूर तो करती नहीं; 
परंतू मेरी अपनी यहू राय है कि वह दिन खुशी मनानेके लिए नहीं है। 
इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेज यहांसे जायंगे नहीं। १५ अगस्त- 
तक तो बहुतलें गोरे ग्रफसर यह देश छोड़ चुकेंगे। जो रहेंगे भी, तो 
बे हमारे गुमाझते बनकर रहेंगे। अब उनकी भी नियुक्ति' लंदनसे न 
होकर यहांसे हुआ करेगी। 
मगर हकीकत तो गह है कि आज जो झाजादी हमें मिली है बह 
हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनोंकों आपसमें लड़ाई लड़नेका सामान भी 
साथ देती है । तब हम उस दिन दिया-बत्ती क्या जलाएं ? में तो उस 
दित आजादी मिली समभुंगा जब कि हिंदू और मुसलसानोंके दिलोंकी 
सफाई हो जायगी। अभी पंजावके कुछ मुस्लिम-लीगी भाईयोंने यह 
बमकी दी हैँ कि अगर सीमा-कमीशतने अपना फैसला, जैसा हम चाहते 
है, वैसा न दिया तो हम लड़कर लेंगे। सिख भाई भी इसी तरहकी 
धमकियां दे रहे हें। जब हम सब किसीको पंच मान लेते हें तो बह 
जो फैसला दें उसे कबूल कर लेना चाहिए। लड़के लेंगे पाकिस्तान 
और लड़के लेंगे सिक्खिस्तान---यह चीज हममेंसे कब जानेवाली है? 
में तो केवल एक ही लड़ाई जानता हूं और वह वत्याग्रहकी लड़ाई है । 


प्रार्थना-अवचनस श्प्श 


उम्र लड़ाईसे आत्म-शुद्धि होती है। वह लड़ाई अगर दुनियामें हमेशा 
चलती रहे तो अच्छा ही है । में भ्पने हिंदू, सिक्‍्द और सुस्लिम भाइयोंसे 
कहता हूं कि जब हमने सीमा-कमीशनकों अ्रपता पंच मात्र लिया तो 
उसका फैसला समानता उनका धर्म हो जाता है। सगर झाजकी आवहवासे 
मुभे जब वह सूगंधि नहीं मिलती तब खुशी किस बातकी ? अंग्रेजोंका 
थहांसे चले जाना ही मेरे लिए काफी नहीं हे । 

ब्रह्मदेश भी हिंदुस्तानकी तरह आ्राजाद हो रहा है । जहांके नेता. 
जनरल यू झ्ांग-सांगने आधुनिक वर्माकों जन्म दिया और उसे आजादीके 
दरवाजेपर लाकर छोड़ दिया। वह झत्याग्रही तहीं था तो उससे वया 
हुआ ? बहु एक बहादुर लड़ाका था और उसीके फलस्वरूप आज बर्मा 
आजाद होने जा रहा है। एक सशस्त्र गिरोहने उनको और उनके चार 
अन्य साथियोंकों कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम वाह 
उनसे कितनी ही दूर हों, मगर हमारे लिए यह बड़े रंजकी वात है । श्रगर 
ऐसी घटनाएं होती रहीं तो दुनियाका क्या हाल होगा ? हत्यारे सचमुच 
लुटेरे थे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेँ बर्मामें काफी रहा हूं। रंगून और 
भाडले आदि स्थान सब मेरे देखे हुए हैं। वहां बुद्धनधर्म चलता हैँ। बर्माके 
लोग अधिकांश बुद्ध-धर्मकों मानते हैं। जहां बुद्ध-धर्म प्रचलित हे वहां ऐसे 
खून-खच्चर क्यों ? इन हत्याभ्रोंमें लुटेझपत नहीं, वल्कि उनके पीछे कुछ 
पार्टीबाजी रही है। इस तरहकी लड़ाइयोने दुनियाका सत्यानाश कर 
विया है। इस तरहसे तो जो हमारे मुखालिफ हैं वे आकर हमारा खून 
करने लगें तो कैसे काम चलेगा। बर्मा जब आजादीके दरवाजेमें दाखिल 
हो गया हैँ तब ऐसा होना बहुत दृःखदायी बात हैँ। हम ऐसे जाहिल क्‍यों 
बन जाते हैं ? | 

भुझे भ्राशा हैं कि हिंदुस्तान इससे सबक लेगा; क्योंकि यह ने केवल ' 
बाकि लिए बल्कि सारे एशिया और संसारके लिए एक दुःखद घटना 
हुई है। हम सब यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, वर्माकें जो लोग हैं वे 
हमारी ही तरहसे आाजादीके लिए तड़प रहे हैं, उनको तू इस दुःखममें . 
सांत्वता दे और मृत व्यक्तियोंके परिवारोंकों शोक सहन करनेकी शक्ति - 
दें। जिन लोगोंने खून किया है उनके दिलोंकी भी तबदीली कर। 


२६६ शाथवा-प्रवचन 
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'डॉन' अ्रद्यवारके एडीटरने आजके अंकमें मेरे दो सुझाव मान लिए 
हैं। यह पढ़कर मुभाकों श्रच्छा लगा। वे कहते हैं कि हम गांधीकों इत- 
मीनान दिलातें हैं कि पाकिस्तानमें हिंदू और मुसलमान सब आपसमें 
दोस्ताना तौरपर रहेंगे। उन्होंने एक वात और लिखी है। में कहते हैं कि 
अखबारनवीसोंकी एक कमेटी बचा दें । वह कमेटी सांप्रदायिक समाचारोंकी 
जांच करें और उसके बाद उसे प्रकाशित करें। मुझको संबोधन करते 
हुए वे कहते हें कि तू भी तो अखबारनवीस हुँ। उस कमेटीका अध्यक्ष 
बन जा। में उनसे कहना चाहता हूं कि में तो लाचार हूं। मेरे पास 
वक्‍त नहीं है। दूसरे, में इस कामके लायक भी नहीं रह गया हूं । इसके 
अलावा, में श्राज यहां और कल वहां, में कैसे उसकी सदारत कर सकता 
हूं ? अगर वे दिलसे कुछ करना चाहते हैं तो वे और सम्पावकोंसे 
मिलकर कर सकते हैं 

में अंतर्में फिर कहता हूं कि जब पाकिस्तान और हिदुस्तान दोनोंसें 
रहुनेवालें अल्पसंख्यक यह कह देंगे कि हम वहां बहुत खुश हैं, तब में 
कहुंगा कि अब हमारे पास सच्ची श्राजादी आ गई हैँ श्र हमको उसकी 
खुदियां मनानी चाहिए। 


वर 
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(लिखित संदेश) ह 

पाकिस्तानतिवासी एक भाई लिखते हें--भआप लोग पंद्रह अगस्तका 

दिन' भनानेकी बातें कर रहे हें। क्‍या आपने सोचा है कि उसे हम हिंदू 
कैसे मनावें ? हम तो सोच रहे हैं कि उस. रोज हमारे हाल कैसे होंगे 
झौर हमें क्या करता होगा ? इस बारेमें कुछ कहोगे ? हमारे लिए तो 
वह दिता मुसीबतका सामता करनेका होगा, उत्सव मनानेका हरगिज 
नहीं। यहांक मुस्लिम आजसे ही हमें ढरा रहे हैं। वया जाने हिंदुस्तानके 
मुस्लिम क्या समभते होंगे ? क्या वे भी भयभीत नहीं होंगे । हम लोगोंकों 
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यहांतक डर लग रहा हे कि बढ़े पैमानेपर लोगोंकी मुस्लिम बतानेका 
यत्न किया जायगा। आप कहेंगे कि धर्मकी रक्षा सब अपने-आप करें। 
यह संत्यासीक लिए भले ही सच्चा हो, गृहस्थीके लिए नहीं | 

जिना साहब श्रव तो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बन रहे हैं । 
उन्होंने कहा है कि हरेक गैर-मुस्लिमके प्रति ऐसा ही वरताव होगा जैसा 
मुस्लिमके प्रति । मेरी सलाह यह हैँ कि हम उनके लफ़्जोपर भरोसा 
रखें और भातें कि वहां गैर-मुस्लिमोंके प्रति कुछ भी बुरा बरताव नहीं 
होगा और न भुसलमानोंके प्रति हिदुस्तानमें। मेरा खयाल तो ऐसा भी 
हैं कि अब जब दो राज होते हैं तो हिंदुस्तानकों पाकिस्तानसे जवाब 
मांगता होगा। 

में इतना जरूर मानता हूं कि १५ अगस्त किसी तरह उत्पव मनानेका 
दिन नहीं है, वह दिल प्रा्थवाका और अ्रंतविचारका हैं। लेकिन अगर 
दोनों समझ जाएं तो दोनोंकों झाजसे दोस्त बननेकी तजबीज करनी 
चाहिए। या तो १५ भ्रगस्तकों सव भाई-भाई मिलकर खुशी मनावें या 
विलकुल नहीं। आजादीकी खुशी भनानेका दित्त ही तब हो सकता है 
जब हम सच्चे दिलसे दोस्त बतें। लेकिन यह तो मेरा विचार हैँ और 
इस विचारमें मुझे कोई साथ देवेबाला नहीं हैं। 

फिर वह भाई पूछते हैं कि.कष्टके मारे श्रगर सब था बहुत लोग 
पाकिस्तानसे निकल जाएं तो उनको हिंदुस्तानमें श्राश्वय मिलेगा या नहीं ? 
में तो मानता हूं कि ऐसे लोगोंको जहूर आश्रय मिलता चाहिए। लेकिन * 
धन्तिक लोग अगर पु राने ढंगसे रहना चाहें तो मुसीबत होगी । ऐसे लोगोंकों 
जगह मिलनी चाहिए श्ौर कामके बदले दाम भी । मेरी उम्मीद तो यही 

रहेगी कि कोई गैर-म्‌स्लिम डरके सारे पाकिस्तानका अभ्रपना वतन नहीं 
छोडेंगा, और तन हिंदुस्तानका कोई मस्लिम हिदुस्तानका अपना वतंच 
छोड़ेगा | 
.. बह भाई यह भी पूछते हैं कि जो जमीन व सकान' पाकिस्तानमें 

छटठेंगे उनका क्‍या होगा ? हे | 

मैंने तो कहा है कि जमीत व मकानका बाजार-बाम पाकिस्तावी: 
सरकारको देना चाहिए। रिवाज तो यह भी है कि ऐसे कार्मो्में दूसरी 
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सरकार दखल भी देती हैँ । यहां तो हिदुस्तानकी सरकार होगी । लेंकिस 
में क्‍यों सानूं कि मामला वहांतक जायगा। पाकिस्तान सरकारका फर्ज 
होगा कि ऐसे लोगोंको अपनी जमीन वे मकासका बाजार-दाम दे। 
वहीं भाई फिर पूछते हे कि आप तो अपनेकों व्यावहारिक आदर्श- 
वादी मानते हैं । आजकल जो चल रहा है सो तो वहशियाना काम है | 
गाततायीके प्रति अहिसा चल सकती है क्‍या ? यदि हां, तो कैसे ? 
मेरी कोशिश तो रहती है कि में अपने झ्रादर्शकों इस तरह चलाऊं 
कि बह काममें भरा सके, चाहे भले ही में हमेंशा सफल ते बनूँ। आत- 
तायी किसे कहें ? मनु महाराजने जिनको श्राततायी माना है उन सबका 
बंध ग्राज नहीं होता है । आज तो वध-सात्रका प्रतिबंध करनेकी चेष्टा 
होती है । फिर सुधारक लोग यहांतक जाते हैं कि दंड-नीति हटनी 
चाहिए । आततायी भी बीमार माते जाय॑ और जैसे बीमारोंका इलाज 
होता है वैसे इन भ्राततायियोंके लिए भी श्रस्पताल बताये जाये । कहनेका 
मतलब इतना ही है कि ज्ञास्त्रके नामसे जो चलता है सबको शास्त्र मे 
माना जाय और शास्त्र वही माना जाय जिसमें कम-बेश हमेशा होता 
रहें । थुग-धुगमें नीति धबलती रहती है। जिससें फर्क नहीं हो सकते, 
ऐसे कानून बहुत कम होते हैँ । शौर आततायीको दंड देतेका काम हरेकका 
. कभी नहीं होता हैं । यह काम पंचायतका या हकूमतका होता है । हकूमत 
कानून बनाती हैं और उसके मुताबिक इंसाफ करनेके लिए श्रदालत बनती 
हैं। ऐसा न हो तो हम सबके झ्रावतायी वततेका डर होता है। बर्मामें 
जो भयावक खून हुए वे भयानक थे; लेकिन अ्रव हम समझे कि वें 
सियासी थे। मुझे यकीन है कि जिनका उस्होंने खून किया वे उनके हिसावसे 
श्राततायी थे। हमारे आ्तंकवा दियोंने मेरा कहा वहीं माना था। ऐसा उन्होंने 
सच्चे दिलसे मुकों कहा है कि जिनका खून उन्होंने किया वे आतत्तायी 
थे | अपनेको उन्होंने कभी आततायी नहीं माया था। इसी कारण से 
कहूगा कि जो श्रादमी अपने हाथोंसें कानून लेता है वह गुनहगार बनता 
हूँ । बह लोगोंकी हिसा करता है । अ्रहिसासे अगर छूट हो सकती है तो 
बहू सिर्फ लोगोंकी बताई हुई पंचायतसे । आज' जो जगतमें हो रहा है 
वह झत्याचार है, आ्राततायीपन है । ' 
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्र्ि 
बर 


भाइयों और बहनों, 

ग्राज मेरे पास एक खत आया है। इस प्रकारकी जो चीजें 
मेरे पास आती हैं उनका खुलासा में यहां कर देता हं। खतसें लिखा 

आजकल आप लार्ड माउंटबेटनकों बहुत बढ़ा रहे हैं। वे कोई 
गलती ही नहीं कर सकते, ऐसा आप कह रहें हैं) लेकित आपको याद 
होगा कि आपने दूसरी राउंड टेबुल कास्फ्रेसमें चीख-चीखकर यह कहा 
था कि जब हिदुस्तानकों श्राजादी मिल जायगी तब वाइसराय साहबका 
जो घर हैं उप्तमें हरिजन बालक रहेंगे या वहां श्रस्पताल खोला जायगा । 
आज शापका इस तरहसे लाई माउंठवेंटनकों चढ़ाना उस चीजमसे मेल 
नहीं खाता ।” 

में कभी किसीको नहीं चढ़ाता | न तो मुझे उचसे कुछ चाहिए और 
ने उन्तको मुफसे । मुझको तो खिताब भी नहीं चाहिए, और दूसरी चीज 
उनके पास देनेके लिए है ही क्या ? मुझपर इलजाम तो यह लगाया 
जाता हूँ कि में अपने आादमियोंकों केवल डांटता ही रहता हूं और उत्तकी 
कभी तारीफ नहीं करता । जहांतक लाडड माउंटबेटनका संबंध है, भ्रभी 
तो उस्ती घरमें--घर तो कया एक किला कहना चाहिए--उन्तको रहता. 
चाहिए। अगर में उतको बाहर धप्तीठ सके तो में उनको अपने पास ही 
रुखूं। मगर उत्तको वहां राजाशोंस मिलता है और भूतकालकी गलतियोंको 
उन्हें दुरुस्त करना है। उन गलतियोंरी जो दृष्परिणाम हो सकते हैं उसको 
उन्हें मिटाना है.। गवर्नर-जनरल. भी तो उनको इसीलिए बनाया गया 
है कि वह बहुत तेजीसे काम करनेवाले हैं। उनको यह पद देवेका मतलब 
उनकी खुशामद करना नहीं है। और फिर क्या जवाहरलालजी और' 
सरदार पटेल किसीकी खुशामद करनेवाले थे? इसमें मुक्के कोई गलती 
नहीं दिखाई देती। अगर वह बदमाश ही हैं तो उसका नतीजा उनको 
मिलनेवाला है। मेरे ६० वर्षोका अनुभव तो यही बताता है कि जो किंसीके 
भाथ धोखा करता है, बह किसीका कूछ नहीं विगाड़- सकता। वेह, केवल 
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ग्रपता ही बुरा करता है। मगर अभी मेँ नहीं जानता कि लाई 
मसाउंटबेटन साहव उसी किलेमें रहेंगे या कहीं और, या वहां अस्पताल 
बनेगा। उस वारेमें तो जवाहरलालजी और सरदारकों ही मालूस 
होगा। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। 
एक दूसरे भाई लिखते हें कि लश्करका जो विभाजन हो रहा हैं 
गौर उसमें जो ब्रिटिश अफसर रखे जायंगे उससे क्या तुम सहमत 'हो ? 
इस भाईको पहले तो मुझसे यही पूछता चाहिए कि जो लश्कर रहतेवाला 
है, क्या उससे में सहमत हूं। लशइकरकों रखनेमें, चाहे वह कैसा और 
कितना ही क्‍यों न हो, मेरी मदद हो ही नहीं सकती। मगर दुःखकी 
वात तो यह है कि आज हम पुराने-जैसे नहीं रह गए। पुराता जमाना 
बदलकर अब वया शुरू हो गया। मैंने तो यह माना था कि हमारे लोग 
सब अहिसक हैं। सबसे मेरा मतलब हैं एक बड़े पैमानेपर । 
पर॑त्‌ ग्रव ३९ चर्षके बाद मेरी आंखें खुली हँं। में देखता हुं कि 

अबतक जो चलती थी वह अहिसा नहीं थी, बल्कि मंद-विरोध था । 
 भंद-विरोध वह करता है जिसके हाथमें हथियार नहीं होता । हम लाचारी- 
से अहिंसक बने हुए थे, मगर हमारे दिल्लोंसें तो हिंसा भरी हुई थी। भ्रव 
जब अ्रंग्रेज यहांसे हट रहे हैं तो हम उस हिसाकों आपसमें लड़कर खर्चे 
कर रहे हैँ। में तो केबल इंतना ही जानता हूं कि मेरे दिलमें कभी हिंसा 
नहीं थी। मगर जो दूसरे लोग हैं उनका में क्या करूं। बे कहते हैं कि 
अंग्रेजोंके वक्‍त हमने अ्रहिसा रखी। हम शभ्रव भी अहिसा रखें, यह तू 
किस तरहसे कहता हैं? इसमें दोष मेरा ही है। ३२ वर्षतकका जो 
शिक्षण था. वह दोषपूर्ण थां। मगर यदि वे भाई मुभसे पूछें तो में 
आज भी यही कहूंगा कि जदकर रखनेमें में शरीक नहीं हूं। कया हिंहु- 
स्तानमें आखिर फौजी-राज्य होना है ? बंगाल, पंजाब, बिहार जहां 
देखो, वहींसे लश्करकी मांग आती है। कहीं हिंदुशओंको अपनी रक्षाके 
लिए लग्केर चाहिए तो कहीं मुसलमानोंको। ऐसे बेहाल हैं हम भ्राज । 
इसलिए लश्करका किस तरहसे बटवारा होता है या नहीं होता इसकी 
मुझे कूछ पता नहीं। जिस चीजमें मेरी दिलचस्पी ही वहीं उसमें में क्यों 
अपना वक्‍त खर्च कहू ? 
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आज चार बहने मुककों इस वातके लिए मुबारकबाद देंने आई थीं 
कि तिरंगा भंडा जिसमें चर्खका चक्र मौजद है, श्रव सारे भारतका राष्ट्रीय 
अंडा बन गया है। में तो उसमें अपने लिए कोई सवारकवादी नहीं देखता 
हं। मे बताया गया है कि उसमें चर्खेके स्थानपर एक चक्र है। यदि 
वह चक्र चसख्का ही हूँ ता, तब तो खेर हैं और अगर नहीं हैँ तो भी 
मुझे उसकी क्या पड़ी है। अगर उन्होंने चर्खेको फेंक दिया तो फेंक 
दें, मेरे दिलमें और मेरे हाथोंमें तो वह रहेगा ही 

एक भाईने बताया कि चर्खा उसमें हैं और दूसरे कहते हैं कि चर्खा . 
तो शव खत्म हुआ और तेरे जिंदा रहते हुए ही वह खत्म हों गया । 
में नहीं जानता कि चर्खा है या खत्म हो गया। मगर इतना जरूर जानता 
हूं कि अगर चर्खा भंडेमें लगा भी दिया जाता और वह लोगोंके दिलोंमें 
नहीं हैँ तो मेरी दृष्टिसे कंडा और चर्खा दोनों जलाने लायक हें। परंतु 
ग्रगर चर्खा भंडेसें तहीं है और लोगोंके दिलोंमें है तो मुझे फंडेमें चर्खा 
ते लगानेकी कोई चिता नहीं है। में तो यह चाहता हूं कि सारे देशका 
एक भंडा हो और हम सब उसको सलामी दें। मभको यह सनकर 
अच्छा लगा कि श्राज विधान-परिषद्में चौधरी खलीकुज्जणगा और 
मोहम्मद साइुलला दोनोंने इस भंडेकों सलामी दी और यह भी कहा कि 
यूनियनका जो क्रड्ा होगा उसके प्रति वे वफादार रहेंगे। अगर दिलसे 
उन्होंने ऐसा किया है तो यह अच्छा लक्षण है । ह 

लेकिन सिलहटसे जो तार आया है वह वहुत खतरनाक हूँ। वहां 
जनमत-पंग्रह तो हो गया मगर चास अभीतक चल रहा है। क्‍यों वहांके 
मसलभान अपना! मिजाज खो बैठे हैं? वहां जो राष्ट्रीय मुसंजमान 
उनको हलाक किया जा रहा है। तारमें लिखा है कि यहांसे किसीकों 
देखनेके लिए तो भेज दो। में किसको भेज सकता हूं। था तो कृपलानी- 
जी भेजें था जवाहरलालजी भेज सकते हैं। में चाहता हें कि मुझे यहांसे 
ग्रव नोआाखाली चला जाना चाहिए! सिलहट तो उसके तजदीक ही है। 
मगर कैसे जाऊं, में तो यहां कंद पढ़ा हूं। में उल्लंघन करके जा भी 
नहीं सकता । रा 

में मानता हूं कि पत्रमें जो लिखा है उसमें एक शब्द भी मूठ नहीं . 
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है। उसमें भेजनेवालोने अपने दस्तखत भी दिए हैं। यह भी बताया 
गया हूँ कि जनमतके बाद एक हरिजन वस्तीकों भी मुसलमानोंने जला 
दिया। यह बड़े शर्मकी वात है। एक तरफ तो द्वम देखते हैँ कि खलीक 
साहब और सादुल्‍ला यूनियतके भंडेकी सलामी करने हैं और दूसरी तरफ 
पाकिस्तानमें थे घटनाएं हो रही हें। 

करांचीसे एक और खत आया है जिसमें एक धनिक श्रादमी लिखते 
है कि पाकिस्तान सरकारने उनके मकानपर कब्जा कर लिया है। वह 
लिखते हैं कि श्रव में रहूंगा कहां ? में तो जिना साहब या वहांके और 
लोगोंसे कहता हूं कि अगर ऐसा कछ होता है तो बड़े आ्राइवर्यंकी वात हैं। 

ऐसे भौकेपर तो हमें खुशियां मनानेके वजाय यह. प्रार्थना करनी 
चाहिए कि हे ईश्वर, हमको इस भंझटमेंसे छुड़ा दे और आजादीमें जो 
मिठास होती हे उसको चखनेका मौका दे। उस आजादीका, जिसका, 
हम अबतक ख्वाव लेते रहे है, हमें स्वाद तो लेने दिया! जाय ? वास्तवमें 
बह प्रार्थना करनेका ही मौका हैं। 
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भाईयों और बहनों, 

(आज पआर्थवा-सभामें किसी व्यक्तिने गांधीजीको लिखकर यह पूछा 
कि क्या आपने ईइ्वरसे साक्षतत्कार कर लिया ? इसका उत्तर बेतें हुए 
उन्होंने कहा--) हमारे लोग ऐसे भोले दीखते हें कि किसीके इतना कह 
देनेपर ही कि वह श्रादमी महात्मा है, उसे महात्मा मान लेते हैं। हमारे 
देशमें महात्मा! बनना तो झासान बात हो गई है। मेने तो साक्षात्कार 
किया नहीं है; अगर कर लेता तो श्रापके सामने बोल्नेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती । मेने तो ऐसी गलती की कि अबतक जो चीज चलती रही 
उसे अहिंसा समझता रहा। जब ईश्वरकों किसीसे काम लेना होता है 
तो वह उसको मूर्ख बना देता है । में अ्रभीतक अंधा बना रहा। हमारे 
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दिलोंमे हिंसा भरी हुई थी शोर उसीका झ्राज यह नतीजा है कि “हम 
ग्रापसमे लड़े और लड़े भी बहुत वदह्शियावा तौरसे । 

आज जो भजन गाया गया है--- साथधो मनका मान त्यागो--उसका 
मतलब है कि यदि मनृष्य काम और कोधकों छोड़ दे तो उसको निर्वाण 
मिल सकता है। उसके मानी रामराज्य भी मगर वह रामराज्य 
ऐसा नहीं जेसा कि बाज हमें मिल्र रहा है। श्राज तो हम रामराज्यसे 
करोड़ों मील दूर पड़े हैं । केवल अंग्रेजोर्के चले जानेसे ही रामराज्य नहीं 
मिल जाता । आज तो शमराज्यकी मेरे नजदीक कोई निशानी 
नहीं हैं । 

, आज तो में नमकके बारेसें कहता चाहता था । कुछ लोग कहते है 
कि कभी तो तुमने नमकके लिए डांडी कूचतक किया था और आज 
नमक नहीं सिलता और अगर मिलता है तो उसके लिए बड़ा दाम देता 
पड़ता है। म्‌झेकों यह सब सुनकर अपता सिर भूकाना पड़ता हैं। लोग 
कहते हूँ कि तमकपरसे कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता 
नहीं चलता । नमकपर कोई राशन तो नहीं है, मगर चोर-बाजार तो 
। व्यापारी लोग ऐसे बदमाश हें कि वे नमकपर भी मफा निकालते 
। मगर हम लोग भी आलसी बन गए हैं । देहातोंमें बहुत-सी जगहे 
ऐसी हैं जहां लोग मुफ्तके बरावर तमक पैदा कर सकते हें। इस बातकी' 
छट तो उस बकत भी मिल गई थी जब कि मेरा लार्ड इरविनसे सममोता 

हुआ था । अगर हमे आलसी न बनें तो नमक अ्रच्छा मिले और. सस्ता 
भी । आज जो नमक बाजारखें मिल्ता है वह कितना गंदा होता है । इसका 

कारण यही है कि लोग मेहनत नहीं करते । जेलमें मुझे मेरे हिस्सेका 
जो तमक मिलता था उसको भी में स्वयं साफ कर लेता था। हम आज 
इसने स्वार्थी हो गए हें कि लोगोंकों सस्ते. भावपर नमक भी खानेक 
लिए नहीं दे सकते । जहां ग्रीबोंकों चमक भी खानेको नहीं मिलेगा, उसे 

हम रामराण्य कैसे मान लेंगे | नमककी केवल मनुध्योके लिए ही नहीं. 
पशुओंके लिए भी जरूरत होती है। डर तो इंस-बांतका भी है कि चूंकि ' 
हिंदृस्तानके दो हिस्से हो गए हैं और दोनोंकों पैसेकी जरूरत होगी इस- 
लिए वे नमकपर कर न बढ़ा दें। मगर क्या वे इस कंदंर पीगल बन 

श्प है ; 
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जायंगे कि लोगोंकों नमक भी खानेको नहीं देंगे ? अगर ऐसा हुआ तो 
निरचय ही हमें यह आजादी बहुत महंगी पड़ेगी। 


२४ जुलाई १६४७ 

भाइयो और बहनों, 

में कई बार पहले भी इस बातकी ओर ध्यान दिला चुका हूं कि 
जब हम प्रार्थना करने जाते हैँ या कोई अन्य पवित्र कार्य करने बैठते 
है' तत्र हम सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते। ईसाई लोग वैसे खूब सिगरेट 
और शराब पीते हैं, मगर गिरजा-चरमें सेते कभी किसी ईसाईको शराब 
या बीड़ी पीते हुए नहीं देखा। मस्जिदों और गुरुद्वारोंमें भी यही नियम 
चजता हैँ। फिर इस स्थानकों तो हम मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद जो 
चाहें मान' सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनामें सब मजह॒बोंसे चुन-चुनकर 
चीजें ली हुई हें। श्राप बीड़ी पीना छोड़ दें तो सबसे अच्छा हो; मगर 
मेरे कहनेसे झाप छोड़नेवाले नहीं हैं, यह में जानता हूं। तो भी, जिनको 
बीड़ी पीना हैँ वे श्रलम जाकर पी लें। इसके अलावा कुछ लोग प्रार्थवाके 
बीचमें ही उठकर चल देते हैं। शायद उनको रस नहीं झ्राता होगा। 
मगर रस नहीं श्राता तो क्‍या हुआ, हमारा मतलब तो ईश्वरका ताम 
लेनेसे हैँ। प्रार्थनाका यह भियम हैँ कि जबतक खत्म.न हो और खत्म 

गैती है जब में करता हूं, तबतक कोई आदमी बीचमें उठकर ते 
जाये । 
..चर्खा-संघ्क पास दो लाख रुपयेकी कीमतकी पुराने ढंगके तिरंगे 
भंडे बने पड़े हैं। चर्खा-संघ बहुत गरीब लोगोंकी संस्था है। उसका में 
सदर हूं। उसमें जो लोग. नौकरी करते हैं उनको भी बहुत कम पैसा 
मिलता है। सो उन्होंने पूछा है कि जो दो लाख रुपयेक्नी कीमतके अंडे 
उनके पास पड़े है उनका क्‍या होगा ? नए और पराने अंडेसें कोई अंतर 
नहीं हैँ, केवल पुरानेकों नई खूबसू रती दे दी है । पहलेमें चर्शा था, जब कि 
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इसमें चर्खेका चक्र तो है, मगर माल और तकुओ नहीं है। नया फंड 
बन जानेये पुरानेकी कीमत किसी तरहये कम नहीं हो जाती। जिस तरहसें 
एक बादशाह तो मर जाता हैं, मगर वादशाहत' कभी नहीं मरती । बह 
हमेशा बनी रहती हें। एक सिक्का पलटता हैं तो दूसरा सिक्का आ 
जाता हैं। मगर दूसरा सिक्‍का आनेसे पहलेंके सिदर्ककी कीमतमें फर्क 
नहीं पड़ता। महारानी विक्टोरियाबे शासनमें सपया कुछ ओर तरहका' 
था, जाज॑ पंचसके समयमें कुछ और तथा अब कझछ ओर किस्मका 
मगर शुपयेकी कीमत वही सोलह आने बनी रही। अतः दोनों भंडोंकी 
कीमत तवतक एक ही. रहेगी जबतक कि गांवी-आश्रममें एक भ 
प्‌ राना तिरंगा भंडा बाकी बचा रहेगा। अत: जिन लोगोंके पास पुराने 
मंडे हैं वे उनको फाड़ ने डालें और गांधी-ग्राश्षमसे थी उसी फंडेकों 
खरीदें ताकि दो लाख रुपयेकी रकम नष्ट न हों। मगर आगेसे चर्खा- 
संघ नए सिक्‍केके भांडें ही बताएगा। | 

ग्राज मेरे पास दो सवाल भा गए हूँ। एक भाई लिखते हैं कि 
१५ अगस्तक बाद कांग्रेसका क्या होगा और उसका प्रोग्राम क्या रहेगा 
ये यह भी लिखते हें कि भ्रवतक कांग्रेसमें आदमी थहं झप॑ंथ लेकर 
शामिल होता था कि वह सत्य और अ्रह्िसाके द्वारा हिंदुस्तानकी आजादी 
प्राप्त करेगा, मगर अब जब कि आजादी मिल गई तव उसके बाद क्या 
होगा 

कांग्रसका क्‍या प्रोग्राम रहेगा यह तो कांग्रेस ही बता सकती है 
मगर कांभ्रेसक एक खादिमको नाते में तो इतना जानता हूं कि अबतक 
तो हमारा काम हकूमतका सामना करता था। हम हकमतकोे बागी बचे 
और उसको हमसे हटाया। हमने वाहरसे तो सत्य गौर अधिसाको बनाए 
रखा मगर हमारे भीतर तो हिंसा भरी हुई थी। हमने ढोंगी. वसकर 
काम किया ।..उसीका फल हम भाज आपसकी लल्यईके रूपये भोग रह 
हैं। श्राज भी दम अपने दिलोगें लडाईका सामान तैयार कर रहे हैं और 
भ्रगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें १८६५७+ गवरतसे भी अधिक: 
भयानक रक्तपातका' सामता करता होगा। तब तो हिंदुस्तान इतना . 
जाग्रत नहीं था और इसके अलावा वहू केबल सिपाहियोंका वलवा था। 
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उसमें सिर्फ अंग्रेजोंको ही हमने काटा था। मगर अंतम्में अंग्रेजी लश्करने 
बलबाइयोंका सामना किया ओर उन्दें शिकस्त भी दी। लेकित ईश्वर न 
करे कि श्राज हमारे दिलोंमें जो लड़ाई भरी है वह उस हृदतक चली 
जाय। अतः केबल सत्य और अहिसाकी दृष्टिसे ही नहीं, वल्कि हिंदुस्तानके 
हितकी दृष्टिसे, जिसके लिए लाखों लोग जेल गए और अनेक कंष्ट भेले, 
मैं यह सलाह दंगा कि इस अकारकी तैयारी न करो। उससे न केवल 
तुम हिंदुस्तानकी आजादीकों खोझ्ोगे, बल्कि उसे फिर गुलाम बना दोगे। 
अंग्रेज, रूस, अमरीका या चीन कोई देश हमपर हमला करके हमें गुलाम 
बना लेगा। क्‍या झ्राप यह देखनेवाले हैं कि १५ अगस्तकों हिंदू और 
मुसलमान आपसमभें लड़ें श्रोर सिख उनके बीचमें फंसकर मर जाय ? 
इससे तो म्‌झे यह पसंद होगा कि एक भूकंप आ जाय और उसमें हम 
सब दवकर सर जाये। अत: कांग्रेस चूंकि सारे हिंदुस्तानकी है, इसलिए 
उसे चाहिए कि वह हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों तथा अन्य सब जा तियोंकी 
संतुष्ट करे। में यह नहीं कहता कि आप मुसलमानोंकी खुशामद करें या 
खुद वुजदिल बन जाय॑। बुजदिली तो में कभी किसीको सिखाता ही नहीं 
हूं। हम बहादुरीके साथ सबको शांत करें, यही कांग्रेसका मुख्य प्रोग्राम 
होना आाहिए। 
यद्यपि में हिंदी-साहित्य-सम्मेलवका दो बार सदर रहा हूं, मगर 
फिर भी मेरा यह दावा है कि हिंदुस्तातकी राष्ट्र-भाषा हिंदी और देव- 
नागरी लिपि चहीं हो सकती। आज हमारे वहुतसे कार्यकर्ता यह कहते 
हैं कि गांधी तो सब ऐसी-वैसी बातें करता हे । वह तो हमेशा मुसलभानों- 
की खुशामदमं ही लगा रहता है। मगर जिना साहवने भी दो नेशनकी 
' बात कहते समय मुकपर उर्दू भाषाकों मिटानेंका इल्जाम लगाया था। 
आज तो में दोनों भाषाओंका दुश्मन बचा हुआ हूं। मगर में दोनोंका 
दोस्त रहना चाहता हूं। ईश्वरके सामने मेरा यह दावा मंजूर होगा कि _ 
झगर हिंदुस्तानका कोई सच्चा खैरख्वाह था तो वह गांधी ही था। 
आज में काफी हिंदू आपको ऐसे बता सकता हूं जो न तो हिंदी जानते 
हैं और न देवनागरी लिपिसें लिख सकते हैं। भ्रगर यहां हिंदू, मुसलमान 
. ईसाई, पारसी और सिंखे सबको रहता है तो हिंदी भौर उर्दूके संगमसे 
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जो भाषा बनी हे उद्बीकों गाष्द्रभायाक्र झूपमें अपनाना होगा। जो शब्द 
आप सत्र लोग बोलते हें उससे एक बुलंद भागा बन सकती हे इसमें 
मुझे कोई संदे हे 

यहां इंडोनेशियाके नेता शहरियार आए हे। वे नेहरूजी और जिना 
साहवसे मिलेंगे। हिंदुस्तान तो उनको नैतिक मदद दे सकता है, जो कि 
किसी भी फौजी मददसे ग्रभिक प्रभावशाली होंगी । 

एक अंग्रेजका खत आया हूँ कि चूंकि अरब हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो 
गए, इसलिए अब उसका दर्जा संसारके बड़े राष्ट्रोंम नहीं हो सकेगा। 
में इस बातकों नहीं मान सकता, बदतें कि दोनों टकड़ें दोस्त या भाई 

बनकर रहें 






त्र्द्ा 
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भाइयों और वहनों, 

आज राजेंदबावूने मुभकों बताया कि उनके पास करीब ५० 
हेंजार पोस्टकार्ड, २५-३० हजार पत्र और कई हजार तार झाए 
है! जिनमें गो-हृत्या वाकानूत बंद करनेके लिए वहा गया है । इस बारेमें 
मन झापसे पहले भी कहा था। आखिर इतने खत और तारे क्‍यों 
आते हें? इनका कोई श्रसर तो हुआ नहीं है। एक तार और आः 
है जिसमें बताया गया है कि एक भाईते तो इसके लिए फाका भी 
'झूरू कर दिया हैं। हिदुस्तानमें गो-ह॒त्या' रोकनेका कोई कानून बस 
नहीं सकता। हिुओंको मायक्रा वध करनेकी भन्ताही है, इसमें मुझे 
कोई झक नहीं। मेरा गो-सेवाका क्रत बहुत पहलेसे लिया हुआ है, सगर 
जो मेरा धर्म हे वही हिंदृस्तानमें रहनेवाले सब लोगोंका भी हो, यह 
' कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो जो लोग हिंद नहीं हैं उनके. 
साथ जबरदस्ती करना होगा। हम चीख-चीखकर कहते आएं हैं कि 
जबर्द॑स्तीसे कोई धर्म तहीं . चलाना चाहिए । हम प्रार्थनामें . हमेशा 
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कुरानकी झआायत पड़ते हैं, परंतु यदि यही बीज मुझसे कोई जबर्दस्तीसे 
कहलवाना चाहें तो मे कंसे कहूंगा ? जो आ्रादमी अपने-आप गोकशी नहीं 
रोकना चाहता उसकी साथ में कैसे जबर्दस्ती करूं कि वह ऐसा करे ? 
भारतीय यूनियनमें अकेले हिंदू तो हैँ नहीं। यहां तो मुसलमान, 
पारसी और ईसाई आदि सभी लोग रहते हें। हिंदुश्नोंका यह कहना 
कि श्रब हिंदुस्तान हिंदुओंकी भूमि बन गई हो, विल्कूल गलत है। 
 ज्ञाग यहां रहते हैँ उत्त सबका इस भूमिपर अधिकार हे। भ्रगर 
हम यहां गो-हत्या रोक देंते हैं और पाकिस्तानमें इसका उल्टा होता 
हैँ तो क्या स्थिति रहेगी? मान लीजिए कि वे यह कहें कि तुम 
मंदिरमें नहीं जा सकते, क्‍योंकि तुम पत्थरोंकी पूजा करते हो, जो 
शग्यितके अनुसार वर्जित हें । में पत्थरमें भी ईश्वर मानता हूं तो उसमें 
दूसरोका क्या दोष करता हूं! अ्रत: अगर वे मुभे वहां जानेसे रोकंगे 
तब भी में बहां जाऊंगा। इस तरह में ईशवरका भक्‍त बन जाता हूं। 
इसलिए में तो यह कहंगा कि तार और पत्र भेजनेका सिलसिला 
बंद होना चाहिए। इतना पैसा इनपर बेकार फेंक देना मुनासिब नहीं है । 
आखिर हम ऐसा सोचनेंका घमंड क्यों करते हैँ कि दो पैसेका पोस्टकार्ड 
भेजनेमें कौन-सी कमी झा जाती है । मैं तो आपकी मार्फत सारे हिंदुस्ताल- 
को यह सुनाना चाहता हूं कि वें सब तार और पत्र भेजना छोड़ दें। 
इसके अलावा जो बड़े-बड़े हिंदू हैँ, वे खुद गोकृक्षी करते हें। वे 
अपने हाथसे तो गायकों काठ नहीं सकते, परंतु आस्ट्रेलिया तथा 
अन्य देक्षोंको यहांसे जो गायें जाती हैं उन्हें कौन भेजता है? बे वहां 
मारी जाती हें और उनके चमड़ेकी जती बनकर यहां आती है, 
जिल्हें हम पहनते हैं। एक कट्टर वैष्णव हिंदूको में जानता हू। 
वह अपने बच्चेकोी ग्रो-्मांसता शोरबा पिलाते थे। मेरे पछनेपर 
उन्होंने कहा कि दवाईके तौरपर उसे इस्तेमाल करनेमें कोई 
पाप नहीं है। श्रत: धर्म असलमें क्या चीज है यह तो लोग समभते 
नहीं है और पीछे गो-हत्या बाकाचून बंद करनेकी 'बात करते हैं। 
देहातोंमें हिंदू लोग बैल्ञोंपर इतना बोक लादते हैं कि वे महिकलसे. . 
चल पाते हूं। क्‍या यह ग्रो-हत्या नहीं है, चाहे शने:-शनेः ही क्यों ने 
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हो ? अ्रतः में तो यह सलाह दूंगा कि विधान-परिषद्पर इसके लिए 
जोर न डाला जाय । 

जिस जगह वृक्ष अ्रधिक होते हैं वें बादलोंसे पाली अपने 
ग्राप बरसा लेते है। पेड़की पत्तियोंमें कुछ ऐसा आकर्षण होता हैं 
कि पाती दूधकी धारकी तरह ऊपरसे गिरने लग जाता हैँ । 
यह प्रकृतिका कानून हैँ । जिस भूमिसें वृक्ष नहीं होते वहू मरुभूमि 
हो जाती है, क्योंकि पानी तो वहां बरसता वहीं, इसलिए सब रेत-ही- 
रेत हो जाता है । भ्रगर वर्षा बंद करती हो तो वृक्षोकी काट दीजिए | 
में जोहान्सबर्गमें कई वर्षतक रहा | वहांका जलवायु बहुत अच्छा है । 
वहां जबसे वृक्षारोपण हुआ तबसे वर्षा पड़नी भी शुरू हो गई। 
इसलिए दिल्‍्लीके अफसरने वृक्षलारोपणका जो काम उठाया बह 
बहुत ग्रच्छा है । जिन लोगोंके पास खाली जमीतें नहीं हैं वे मिट्टीके 
गमलोंमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालकर सब्जी पेदा कर सकते हैं । 

एक भाईने यह प्रइन पूछा है कि भ्राज हमपर भुसलमानोंकी 
तरफसे जो ज्यादतियां हो रही हैं उनको दृष्टिसें रखते हुए हम 
किस मुसलमानका ऐंतबार करें और किसका नहीं, यूनियनमें 
जो मुसलमान रहते हैँ उतको साथ हम कैसा सलूक करें और पाकि- 
स्तानमें जो गैर-मुस्लिम हूँ, वे क्या करें ? 

इस वारेमें में पहले भी कई बार कह चुका हैँ और आज फिर 
कहता हूं कि श्रत हिंदुस्तातमें सारे भर्मोंका इस्तहान हो रहा हेँ।' 
सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आदि सेब धर्म किस तरहसे चलतें 
हैं और कैसे हिंदुस्तानकी बागडोर सम्हालते हैं, यह देखना है। 
पाकिस्तान तो चाहे मूसलसानोंका कहो, मगर यूतियन तो सबका 
है। अगर आप यहां बुजदिल न रहकर सचमुच बहादुर बन जाते हैं तो 
आपको यह सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको भूसलमानोंके साथ 
कैसा सलूक करना चाहिए ? मगर आज तो हम सब बुज़दिल पड़े ह। 
उसके लिए मेने तो अपना गुनाह मंजूर कर लिया। हमारा ३० बर्षका - 
शिक्षण. क्‍यों गलत तरीकेसे हुआ, यह मेरे लिए एक कठिन प्रदत हो 
गया है.। सेंने कैसे यह मान. लिया कि अहिंसा बुंबदिलोंकां हथियार 


र्द्र० प्रार्भना-प्रव्धय 


वतानोंक 
साथ प्रेम करें तो मुसलमानोंकों भी झोचना होगा कि वे आपके साथ 
धोखा करके क्या लेंगे। जे भी बदलेमें मोहब्बत ही दिखाएंगे। क्या हम 
मृतियनको करोड़ों मुसलमानोंकों अपना गुलाम बवाकर रख सकते 
हें? दसरोंकों गुलाम बनानेबाला खुद गुलाम बन जाता हैं। अगर 
हम यहां तलबारका बदला तलवारसे, लाठीका बदला लाठोंसे और 
लातका बदला लातसे देने लगें तो फिर पाकिस्तानमें उससे भिन्न 
सलूककी आ्राञ्षा रखना फिजूल हैँ। अगर ऐसा हमने किया तो जिस 
हाथसे हमने आज़ादी ली उसी हाथसे हम उसे खो देंगे । जो सीधा 
और सरल रास्ता है वही हमें अपनाना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि 
पाकिस्तानमें एक भी हिंदू या एक भी ईसाईको कोई छूनेवाला नहीं हूँ । 
आज पकिस्तान और सारतकी भावी सरकारोंकी ओरसे जो बब्द॒ब्य 
प्रकाशित हुआ है वह मुझे अच्छा लगा हे। मगर में तो उसे प्रत्यक्षमें देखना 
ः. चाहता हूं । इस वक्‍त तो हम ऐसा क्यों मानें कि जो कुछ वे कहते हैं उससे 
भिन्न ही पाकिस्तानमें होनेवाला है। होता भी है और हम बृज़दिल नहीं है 
तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। जबतक ऐसा नहीं हुआ है तब उसे मान- 
कर ही हम वैठ जाय॑ यह तो हमारी बृज़दिली है । इस तरहसे माननेका 
मतलब होगा लड़ाईका सामान तैयार करना। तब तो हमारे और पाकि- 
स्तानकी लइ्करोंमें आमने-सामनेकी लड़ाई छिड़ जायगी और जिना साहब 
जो दी नेशनकी बात करते थे वह सही साबित होगी। इसलिए में तो 
ईश्वरसे यही प्रार्थंवा करता हूं कि तू हमें उस आपत्तिसे बचा ले। 





हो सकती है ? झगर अब भी हम सचमुच बहादुर होवार मु 
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साइयों भौर बहनों, ... है 
में चाहता तो यही हूं कि एक बैरिस्टरको जितना पैसा मिलता 
हैँ उतना ही एक भंगीकों भी मिले, परंतु यह बात कहनेसें जितनी 


प्रार्चना-प्रयचन' स्ध्यर 








पु ; हुजम करना चाहिए आर फिर बादमे अपने 
पक्षमं बोकमत तैयार करता चाहिए। हृड़तालका भी एक ब्ञास्त्र 
होता है। यों ही हड़ताल कर बैठनेंसे कोई लाभ नहीं। 

आज त्तो हिदुस्तानमें हड़तालोंका एक वातावरण-सा' बन गया 
है। जहां लोगोंकी अपनी हकमतें हें वहां भी हड़तालें होती हें। जब 
हमारे यहां अंग्रेजी हकूमत थी तब, जहांतक मुझे याद है, इतनी 
हड़ताल नहीं होती थीं। श्राज कलकत्तासे तार आया हैं और अ्रलवारोंमें 
भी छपा हैँ कि वहां एकाउंटेंट जनरल आफिसके कर्मचारियोंने कलमबंद 
हड़ताल कर दी हैं। इस आफिसंमें डाक और तारघर शामिल हैं जो 
किसी एक भ्रादमीकी खातिर नहीं, बल्कि स्व लोगोंकी भज्नाईके लिए 
चलते हैं। यह माना कि उतनमें बड़े-बड़े अमलदार भी है जिन्हें 
काफी पैसा मिलता है। फिर छोटोंने वया गुनाह किया कि उन्हें थोड़ा 
पैसा मिले ? आखिर इतना बढ़ा अंतर क्यों रहता है ? अंग्रजोंने यह 
आदत डाली, मगर हमको भी वहू मीठी लगी आर उसे हम जारी 
रख रहे हैं, परंतु इस तरहतसे यदि लोग कलमवंद करको बैठने लगें तो 
हिंदुस्तानका क्या होगा ? हड़तालके' जरिए दवाव डालकर यदि कुछ 
पैसे उन्होंने बढ़वा भी लिए तो उससे कया हुआ ? मगर यह तरीका 
तो गलत है और इससे हिंदुस्तानका सत्यानाज् होनेंबाला है। 

आजकी हिंदुस्तानकी हालत देखकर मुझे उस मुर्भीशी मिसाल 
याद श्राती हैं जो सोनेके अंडे देती थी। मुर्गीबालेने सारे अंडे एक. 
साथ निकालनेके लिए उस्त मुर्गीकों मार डाला। मगर नतीजा यह हुथना 
कि सोनेके अ्रंडे भी नहीं निकले और मुर्गी भी मर गई। झाज जो हमारे 
हाथमें हकमत आई है वह उसी किस्मकी मुर्गी हैँ। हम अगर यह 
उम्मीद करें कि उस्त भुर्गसि सब सोनेके झंडे आज ही निकालकर खा 
' जाय॑ तो निश्चय ही बहू मुर्गी तो मरेगी ही, उसके साथ हंस मीं 
मरमनताल हू । 5 2 चर 

इसेके अलावा हृड़तालंका तो मेने शास्त्र बना रखा हैं। दक्षिण 


उच्द 


श्र प्रार्थता-प्रवसन 


अ्रफ्तीकार्से पहले-पहल हमने इसकी श्राजमाइश की थी। वहां हिंदुस्तानी 
कूली और मजदूर संमरे जाते थे। वहां उनका हड़ताल करना कुछ 
मानी रखता था, क्योंकि और तरहसे वहां उनकी बात कोई सूननेवाला 
नहीं था। अतः वह आदमी जो हड़तालका शास्त्र जानता है, वह 
उन लोगोंसे जो कि आज इधर-उधर हड़ताल कर रहें हैं, यह 
सूचना देना चाहता है कि जो तरीका उन्होंने अपनाया है उससे वें 
श्रपना ही खात्मा कर लेंगे। हमारे देशक दो टुकड़े तो हो गए, मगर 
ञब भी अगर हमारे आपसके भमणड़े इसी तरह जारी रहे तो ईदवर ही 
जानता है कि हमारा क्या हाल होनेवाला है! अब तो हमारा यह 
धर्म हो गया है कि हम अ्पता काम करते जाय॑, क्योंकि बह हकूमत- 
का काम है । वेंतन-कमीशनकी सिफारिशोंके फलस्वरूप छोटे लोगोंका 
दर्जा काफी ऊंचा हो गया हे । अगर इस तरहसे हम मांगते ही रहेंगे तब तो 
हिंदुस्तानका दिवाला निकल जायगा। यह ठीक है कि हकूमतके पास 
करोड़ों रुपये आते हैं, मगर वह सब केवल मुद्ठीभर लोगोंपर तो खर्च 
नहीं किया जा सकता। उस रुपएका अधिक भाग तो उन देहातियोंपर 
खर्चे किया जाना चाहिए जिनसे वह पैसा आता है। 

बंबईमें, हाल हीमें, मजदूरोंकी एक नाममात्रकी हड़ताल 
हो चुकी हैँ। वहांकी सरकारने एक-दो करोड़ रुपया तो मजदूरोंकों 
दिया, मगर उससे भी उनको संतोष.नहीं हुआ और अपनी ताकत जाहिर 
करनेके लिए उन्होंने एक नाममात्रकी हड़ताल की। उन्हें चाहिए . 
तो यह था कि जो कुछ मिल गया उसे तो हजम' करते और उसके बाद 
खपने पक्षमें लोकमत बनाते। इसके बजाय उन्होंने हड़ताल करके 
प्रंसे बढ़वानेका सार्ग अपनाया। कांग्रेसमें भी,आझाज कितनी ही पार्टियां 
बन गई हे और उनमेंसे ही एक पार्टीका इस हड़तालमें हाथ है, ऐसा 
सूझे बताया गया है। मगर इस नाममात्रकी हड़तालमें तो चाहे वह 
दो बंटेके लिए ही क्‍यों न हो, एक तरहका घमंड भरा रहता है। 
उससे वह पार्टी यह सिद्ध करनेकी कोशिश करती है कि उसकी 
मजदूरोंमें कितनी चलती है! अन्यथा इस नाममात्रकी हड़तालका क्‍या 
उद्देश्य हो सकता था ? भुल्कका इस प्रकारकी हड़तालोंसे कोई भला . 


प्रार्थनाअवधचन श्परे 


नहीं हो सकता। इसलिए बहांके मजदूरोंनें जो कुछ किया वह 
मुभे अनतर्थ लगता है । 

दूसरी लड़ाई तो जब होगी तव होगी, मगर कया हम इस आपसकी 
लडाईमें ही कटकर मर जाना चाहते हैँ ” यह कोई देशका काम 
नहीं है, कोरा स्वार्थका काम है । एक ओर तो हमें आज़ादी मिली, 
अंग्रेज यहांसे गए और हक्मतका काम हमने चलाता शुरू ही किया 
कि दूसरी ओर हम पैसोंके बटवारेपर ही लड़ाई करने लगे। में तो 
यहांतक मानता हूं कि एक वैरिस्टरकों जितना पेसा मिलता हैँ उतता 
ही एक भंगीकों भी मिलना चाहिए। मगर बैरिस्टर तो अधिक छीन लेता 
है और हम खजीसे उसे दे देते हूँ । में भी तो कभी बैरिस्टरी करने 
लगा था, मगर मैने कूर्सीपर पड़े रहकर पैसे लूटना एक निकंस्मी बात 
समभफी और इसलिए भंगी बन गया । मगर ये सब बातें कहनेमें तो 
अच्छी लगती हें, करतेमें मुश्किल होती हैं । श्राखिर हम ऐसे श्रादमी 
कहांसे लाएं जो गवर्तर-जनरल, बैरिस्टर और व्यापारी हो सकें 
गौर साथ-ही-साथ पसा भी उतना ही लें जितना एक भंगीकों मिलता 
है । एक दर्जी भी चार-पांच रुपये रोज कमा लेता है, मगर भंगीकों कौन 
इतने पैसे देता हैँ? अत्त: श्राज. जरूरत इस बातकी है कि मनुष्य 
अपना स्वभाव बदले, मनृष्यमें उदारता पैदा होनी चाहिए। यह नहीं कि 
हम अपनी स्वार्थपर्तिकें लिए सबका गला काट दें। वर्मामें जो खून हुए 
हैं, उनसे भी अगर हम कोई संबक नहीं लेंगे तो हिंदुस्तात और सारी' 
दुनियाका क्या हाल होगा ? यह हिसाब आप अपने घर जाकर कर । 
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. भाईयों और बहनों 


हिंदुस्तान देशी राज्योंसे भरा पड़ा है । उनकी संख्या. पांच-सौसे 
. ऊपर है, जिनमें कोई बड़े हें और कोई छोटे हेँ। हाल हीमे. वाइसराब 


श्दड़ प्रार्थना-परवचन 


साहवने शाजाशोंकों थहां बुला लिया था। अबतक तो उसपर ब्रिटिश 
साझ्ाज्यका छत्र था, परंतु वह तो अब उठ गया। वाइसराय साहवने 
उनको वहुत चम्र शब्दोंमें जो व्याख्यान दिया बह मुभकों अच्छा 
जगा। उन्होंने राजाओंकों सलाह दी कि भारतीय यूनियन और 
पाकिस्तानकक झूपमें जो दो स्वतंत्र राज्य बन रहे हैं उनको उन दानोंके 
भीतर श्ाता दे । बह कोई छोटा व्याख्यान नहीं था। मगर उसमें जो 
चीज मुझे चुभी वह यह कि इलने वहे व्याख्यानमें रियासतोंकी रैयतका : 
कहीं जिक्र महीं था । ब्रिटिश गवरनमेंटके साथ जो करार था बह तो 
राजा लोगोंसे ही था। उसमें रैयत कहीं श्राती ही नहीं थी । इसलिए जेब 
ब्रिटिश साआज्यसत्ता हट गई तब वाकानून बे श्राज़ाद वो हो जाते हे 
गौर ब्रिटिश सल्तनत उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकती । मगर राजा 
लोगोंका धर्म और कत्तंव्य भी तो कोई चीज हें | भ्रव वंदूकका राज्य 
तो चला गया जिससे किसी रियासतकों मजबूर किया जा सकता 
था। मगर ब्रिटिश्ष साम्राज्यके मातहत जो वे सुरक्षित रहते थे बह 
सुरक्षितता तो भ्रव नहीं रही। फिर कोई भी बड़ी-से-बड़ी श्थासत लें 
लीजिए; में कोचीनकों ही लेता हूं, क्योंकि एक खासा बड़ा समुद्र 
भी उसके साथ लगता हैं। वह अपनी सुूरक्षाकें लिए सारी दुनिया 
साथ तो समझौते कर नहीं सकती । ऐसी हालतमें उतको ठीक सलाह 
देवा वाइसरायका धर्म था। मगर रेयतका भी अगर में अपने 
व्याख्यानमें कुछ जिक्र कर दंते तो मुझको बहुत अच्छा लगता। चूंकि 
में' काठियावाड़ राज्यमें पैदा हुआ था, इसलिए एक रैयत होनेके 
नाते मुझे उस बारेमें कहनेका हक़ है। अवसे पहले राजा लोग 
ग्रगर दीवान भी रखते थे तो उसमें वाइसरायकी इजाजत लेते थे। 
वह उसको श्रच्छा तो नहीं सगता था। इसलिए अरब जहां उनके ऊपरसे 
ब्रिटिश-सुरक्षाका छत्र हटा उसके साथ-साथ उनका दबाव भी तो उत्परसे 
हट गया। मगर दूसरी तरफसे प्रजाका दबाव अब उनपर पड़ता . 
हैं । नतीजा यह हुआ कि राजा लोग प्रजाके सेवक बनकर रहेंगे तभी . 
वे राजा रह सकते हैं। उनके यहां जो प्रजा-मंडल हैं उनके साथ उनको 
: मशविरा करना चाहिए और शासन-म्रबंधर्में उनका सहयोग लें। यह 


प्रार्थनाअवचन श्पप 


बात तो ठीक है कि उन्होंने कभी राज्य तो चलाया नहीं । राज्य तो हमार 
इन नेताझोने भी पहले कभी नहीं किया था जो आज वोदीय सरकारमें 
हैं। वे बाहर तो शेर बने हुए थे, मगर आज तो वकरी-जैसे वन गए 
हें । इसका यह मतलब नहीं है कि राजा लोग यों ही अपने राज्यमें 
बीस-पज्चीस शझ्ादमियोंकों खड़ा कर दें और उनको प्रजा-मंडल 
कहने लगें। वे जो कुछ करें वह सच्चाई और नेकनीयतीसे करें। 
जहांतक यूनियन या पाकिस्तानमें शामिल होनेका संबंध हें 
उसमें भौगोलिक स्थितिका पूरा ध्यान रखना होगा | गुजरात या 
काठियावाड़का कोई राज्य अपनेकों वंगालके साथ थोड़े ही कह 
सकता हे? अतः स्थासतें भूगोल दबावसें नहीं विकल सकतीं। 
अंग्रेज जाते समय क्‍या राजाग्रोंकी यह नहीं कह सकते थे कि जो 
सर्वोच्च सला उनके पास थी वह अब हिंदुस्तान और पाकिस्तानके पास 
चली गई है। तिदत्य ही यह बहुत खटकनेवाली बात हे झौर हिंदुस्तान तथा 
पाकिस्तान दोवोंके लिए बहू एक पेचीदा प्रश्न वन गया है । में तो यही' 
कहूंगा कि राजाओोंक लिए भी यह इसम्तिहानका समय है । वे नामके राजा 
हें, मगर अमलमें प्रजाके सेबक बन जाएं, तब तो हिदुस्तानकी खैर हैँ । 
मेंतत जो आज यह रुदन किया है वह इस वजहसे नहीं कि राजाझों- 
के विरुद्ध वाइस रायने मुभसे शिकायत की हो या हमारी स्वदेशी हक्सतने, 
जिसमें. जवाहरलालजी और राजेंद्रवाबू श्रादि हैं, मुझसे कुछ कहा ही । 
हकीकत तो यह है कि लोग आज इस बातकी तुबना करते हें कि 
हिदुस्तानकी हकूमत क्या करती हैँ और पाकिस्तानकी क्या ? 
मगर दंक्षी राज्योंकी प्रजापर क्या बीत रही होगी ? वहांकी 
रेगत पया इस आज़ादीपर खुश होगी ? क्या वहांके लोग आजादीके 
उत्सवमें शासिल होंगे? मैं तो उस्त दिन उपवास कहूंगा और मेरी 
प्रार्थवा भी खासतौरसे उस दिन यही. होगी कि हे ईश्वर ! हिदुस्ताने 
आजाद तो हुआ, परंतु उसे बर्बाद. ने कर ! । ! 
देशी राज्य हिहुस्तानका एक चौंथाई हिंस्सा है | क्या वहांकी दस 
'करोड़े प्रजा १५ अगस्तकों आज़ादीका उत्सव मता सकेगी? अमर 
राजा लोग यह कहें कि हम तो तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे तंव 


श्द्रद प्रार्थना-प्रवचन 


तो खैर है। तब वे प्रजासे जो पैसा लेंगे वे प्रजाकों ऊपर उठातनेके 
लिए ही लेंगे। वे दस गुना करको उसे जापिस दे देंगे, पेसेके रूपसें: 
नहीं, बल्कि अपने राज्यमें शिक्षाके लिए स्कूल, रोगियोंक लिए 
ग़स्पत्ताल, सड़कें तथा वागनवर्गीचों आदिके रूपमें । इसलिए मुझे 
ऐसा! लगा कि में श्राज राजा्रोंके बारेमें इतना तो कह दूं। वाइस- 
रायकें भाषणको बारेगें जवाहरलालजी और सरदार पटेलने तो कुछ 
कहा नहीं। मगर दिलमें तो वे भी महसूस करते ही होंगे। दिलमें 
फिर जहर क्या रखना था ? यह तो एक तरहका खेल-सा हें 
जिक्षमों खेलके सव खिलौने मेजपर रखे रहने चाहिए । जब हमार 
विलमें किसी प्रकारका जहर नहीं होगा तभी तो हम १५ श्रगस्तका 
दिन दिल खोलकर मना सकेंगे । 
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भाइयों और बहनों, 

आज में कुछ प्रश्नोंके जबाब दुंगा। 

प्रशत--- १५ शअ्गस्तके बाद दोनों राज्योंमें दो कांग्रेसें होंगी था 
एक ही रहेगी ? या कांग्रेसकी झ्रावश्यकता ही न रहेगी ? 

उत्तर--मेरे विचारसे उस समय ऐसी संस्थाकी जरूरत और भी 
ज्यादा होगी | बेशक, उसका काम वदल जायगा । यदि कांग्रेस मूखतापूर्नक 
दो धर्मोके आधारपर दो राष्ट्रोंका सिद्धांत मंजूर नहीं कर लेती तो. सारे 
हिदुस्तानक लिए केवल. एक कांग्रेस रह सकती है । 


हिंदुस्तानके बटवारेंसे आज उसके समूचेपनका बटबारा, नहीं 


होता--नहीं होना चाहिए। दो सार्वभौम राज्योंगें बांद दिये जानेके 
कारण हिंदुस्तानके दो राष्ट्र नहीं होते। मान' लिया जाय कि कोई 
एक या ज्यादा रियासतें दोनों राज्योंके बाहर रहती हैँ तो कया कांग्रेस 
उन्हें और उनकी जनताकों राष्ट्रीय कांग्रेससे मिकाल देगी? क्‍या 


प्रार्थना-प्रवचन श्ध्छ 


उनकी मांग यह नहीं होगी कि कांग्रेस उनकी ओर विश्येष ध्यान दे 
श्र उत्तकी विद्येष परवाह्व करे ? जहूर ही पहलेसें ज्यादा उलभे 
हुए सवाल उठेगे। उतमेंसे कुछका हल कठित भी हो सकता है। 
मगर कांग्रेसके दुकड़े कर देनेके लिए यह कोई कारण न होगा | उससे 
अबतककी गअपेक्षा श्रधिक बड़ी राजनीतिज्ञता, श्रधिक गहरे विचार 
ओऔर अधिक शांत निर्णयकों उत्तेजना मिलेगी। पंगू बता वेलेवाली 
कठिनाइयोंपर ही हमें पहलेसे विचार नहीं करते रहता चाह्दिए। 
आ्राजतक जो खरावियां हो चुकीं वे काफी हैं। 

प्रशन--क्या कांग्रेस भ्रव सांप्रदायिक संस्था बन जायगी ? आज 
जोरोंसे मांग की जा रही है कि चूंकि अब मुसलमान अपने आपको 
परदेशी समभने लगे हैं, इसलिए हमें भी अपने संघको हिंद भारत 
कहकर क्यों नहीं पुकारता चाहिए और उसपर हिदू-धर्मकी अ्मिट 
छाप क्यों नहीं लगा देनी चाहिए ? 

उत्तर--इस सवालमें घोर अज्ञान भरा है। कांग्रेस कभी हिंदू-संस्था 
नहीं बन' सकती। जो उसे ऐसा बनावेंगे, हिंदुस्तान और हिदू-धर्मसे 
दुश्मनी करेंगे । हिंदुस्तान करोड़ोंका मुल्क हैँ। उनकी आवाज़ किसीने 
'नहीं सूती | भ्रगर कोई दो भ्रजाकी बातपर जोर बेनेवाले हैं तो वे 
शहरोंक शोर-गल' मचानेवाले जोग ही हम उतकी आवाजकों 
हिदुस्तानके देहातोंके करोड़ोंकी आवाज ते समभो। " 

तीसरी बात यह है कि हिदुस्तानके मुसलमानोंने नहीं कहा 
हैं कि वे हिंदुस्तानी नहीं हें और अंतर्म याद' रखां जाय कि हिंदू- 
अममें कितनी ही कमियां क्‍यों न हों, हिंदू-धर्मने कभी अलहदगीका 
दावा नहीं किया। अलग-अलग धर्मोके लोगोंने मिलकर हिंदुस्तानको 
एक प्रजा था राष्ट्र बनाया है उन सबका हिंदुस्तानी कहलानेंका समान 
हक है। घहुमतकों दूसरोंकों दंब्रानेका हक नहीं है। बहुमतके जोरसे . 
था तलवारकें जोरसे मिली हुई ताकत सच्ची ताकत नहीं है। दरअसल 
'सचाई ही सच्ची ताकत है । थ ह 

प्रश्न--तीसरा सवाल है कि जो मुसलमान नहीं उनका पाकिस्तानके . 
अंडेकी तरफ क्‍्यां रुख रहें? ता 


श्ष्य शार्थना-प्रवसन 


उत्तर--पा किस्तानका भंड़ा अ्रभी तो लीगका भंडा होगा। अगर 
मुस्लिम लीग और इस्लाम एक चीज हैं तो सारी दुनियाके मुसलमानोंका 
अंडा एक होसा चाहिए और की इस्लामसे दुश्मनी नहीं उसको 
उसकी इज्जत करती चाहिए। में इस्लामका, हिंदू-धर्मका, ईसाई-धर्मका, 
या किसी दूसरे धर्मका भंडा जानता नहीं हूं । मगर मेने इस्लामका 
गहरा अध्यास नहीं किया तो में भूल कर सकता हूं। श्रगर पाकिस्तानका 
भंडा, चाहे उसका रूप-रंग कुछ भी हो पाकिस्तानमें रहनेवाले सब 
लोगोंका भंडा होगा, तो में उसकी सलाभी करूंगा और आपको भी 
ऐसा ही करता चाहिए। दूसरे लफ्जोंमें उपनिवेश एक दूसरेके दुश्मन 
नहीं वन सकते | में तो बहुत रस और दुःखसे देख रहा हूं कि दक्षिण 
अफ्रीकाका उपनिवेश हिंदुस्तानके उपनिवेशकी तरफ क्या झख रखता 
है? क्या दक्षिण अफ्रीकाके लोग हिंदुस्तानकों नफरत कर सकते है ? 
क्या अ्फ्रीकाकी यूनियतनके गोरे अब भी हिंदुस्तानियोंके साथ रेलके एक 
डिब्बेसे सफर करनेसे इन्कार करेंगे ? 
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भाइयों और बहनों, 
आज में बहुत कामकी बातें कह रहा हूं । मुझसे ऐसा कहा जाता 
कि मृभो काइमीर जाना चाहिए। मुझे बहां जानेका झौक नहीं है और 
होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह खबसरत जगह हैं। वहां हिमालय 
पहाड़ भी है। लेकित दुतियासों कई और भी खबसरत जगह हैं 
तीर्ष-क्षेत्र भी काफी पड़े हैं । 
एक वार मे काइमीर जाना चाहता था। उस समयक काइमीर 
महाराजाबे मुझे बलाथा भी था। उस्त समय सर गोपालस्वामी श्रोयंगर 
हांके दीवान थे। लेकिन ईरवर जब मंभको मौका दे तभी तो मैं जाऊंगा | 
जब पिछली बार पंडित जवाहरलाल काइमीरमें रोक लिए' गछ 


प्रार्थना-प्रवचचन श्ष्&्‌ 


तब उनकी यहां जरूरत थी। उस समये मौलाना आज़ाद कांग्रेसकी 
सदारत करते थें। वे जवाहरलालकों काझ्मीरसे बुलाना चाहते थे; 
क्योंकि यहां उनकी जरूरत थी । उस समयके वाइसराय ज्ञाई वेवेलने 
भी उनकी जरूरत महसूस की | वेवेल और मौलाना साहव दोनों 
परेशान थे। तब मौलानाने जवाहरलालके पास खबर भेजी कि आपने 
जो काम अपनाया हैं वह कांग्रेसका काम हूँ, इसलिए अ्नुशासनके मृताबिक 
आप यहाँ आइए । उस समय जवाहरलालनें यहां भ्राना तो मंजूर करे 
लिया, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि बादमें फिए काइमीर जाऊंगा। 
मौलानाने कहा कि बादमें यह कार्म किया जा सकता है भौर जरूरत 
होगी तो गांधीजीकों भी आपके साथ भेज दिया जायगा। मेने भी जवा- 
हरलालसे कहा कि ऐसा करनेसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 
अब तो सरकार ही बदल गई। वाइसराय बदल गया। में अब. 
काइमीर जानेको तेयार हो गया, जिससे जवाहरलाल अपना' काम 
करते रहें। चूंकि वहां कई मंफट थे, इसलिए मैंने कह दिया था कि 
यदि वाइसराय कह दे कि वहां जाओ्रो तो में जाऊंगा। वाइसरायने कुछ 
समय पहले मुझसे कहा कि में अभी वहां जाता हूं, आप ने जाये। 
इसलिए में नहीं गया। अब सिलसिला ऐसा हो गया किया तो में वहां 
ऊं या जवाहर जाय॑ं । लेकिन वह तो जा नहीं सकते । यहीं काम बहुत 
पड़ा है। बसे तो वहांकी भावहवा अच्छी हेँ। यदि वहाँ बह जाय॑ंंगे, 
तो वह तंदरुस्त .होकर आयेंगे। लेकिन यहांके मंभटको भी तो सम्हा- 
. लगना होगा। यदि अंतरिम सरकारकें उपाध्यक्ष वहां जाय॑ वो उसका 
ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता हू कि वे काश्मीरकीं भारतीय संपमे 
मिलाने गए हँ--इस तरहका भ्रम पैदा हो सकता है । इसलिए में वहां 
जाऊंगा। है 
क्राभ्मीरंमें राजा है और रैयत भी। में राजाकों कोई ऐसी वातः 
नहीं कहने जा रहा हूं कि वें पाकिस्तानमें न सम्मिलित हों और भार-.. 
तीय - संघ सम्मिलित हों। में इस कामके लिए. बहां नहीं जाऊंगा-।' 
वहां राजा तो है, लेकिन' सच्चा राजा वो - प्रजा है. ।. यदि . राजा, 
'प्रजाका सेवक नहीं हैँ तो वह राजा. नहीं हैँ, में यही मानता 
१९ ह पक 
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तो इसीलिए बागी बना; क्योंकि अंग्रेज अपनेको यहांका राजा समभते 
थे, जिसे में नहीं मानता था। झव वें भारत छोड़ रहे हैं। जो हाकिमी 
करने आया था वह अब नौकर बनता चाहता है। मनसा-वाचा-कर्मणा 
वें अब नौकर बनता चाहते हैं। वे अब इसलिए गवर्न र-जनरल नहीं 
बनते, कि राजाने तियकक्‍त किया हें; बल्कि हम--अंतरिम सर 
कार--उन्हें गवर्र-जनरल बना रहे हैं। में तो कहता था कि हरिजनकी 
एक लड़कीको गवनर-जनरल बना देना चाहिए, लेकिन में यह मानता 
हूं कि अभी इस हालतमें हरिजनकी लड़कीकों गवनेर-जनरल नहीं बनाया 
जा सकता, क्योंकि राजाओंसे बात करती है, और भी कई बड़े-बड़े 
काम पड़ें हें। हां, जब प्रजातंत्र बन जायगा तव ऐसा हो सकता है। में 
कहना चाहता हूं कि अंग्रेजोंके इस काममें फरेबी नहीं दिखाई देती। 
, आज यह भी नहीं है कि वे पैसा चाहते हँ--यदि रखना हे तो उन्हें नौकरी 
दो नहीं तो वे जा रहे हैं। १५ अगस्तको काफी अ्रंग्रेज चले जाय॑ंगे; 
ऐसी उनकी मंशा हें--वाचा और कर्मणा तो ऐसा हे ही । 

अभीतक वाइसरायकी छत्रछायामें काइमीरके महाराजा जो 
करना चाहते थे कर सकते थे। श्रव तो वें रैयतके हे। सर्वोच्च सत्ता 
लोगोंके हाथमें है। भें यह नहीं कहता कि में महाराजा, साहबकों 
तकलीफ देता चाहता हूं। वहां काम करनेवाले जो पंडित और मुल्ला हैं 
वे मुफे तामसे तो जानते ही हैं। मैंने काश्मीरके लोगोंको काफी पैसा दिया 
है। उनका नकाशीका काम व शाल' बतानेका काम अच्छा होता है। , 
चर्खा संघने भी श्रच्छा काम वहां किया है। वहांके गरीब लोग मुप्क 

पहचानते हैं । ह 

बहांके लोगोंसे पूछा जाना चाहिए कि वें पाकिस्तानके संघमें जाना 
चाहते है या भारतीय संघ । वे जैसा चाहें करें। राजा तो कुछ है 
ही नहीं। प्रजा श्नन कूछ हैं। राजा तो दो दिन वाद मर जायगा' लेकिन 
भ्रजा तो रहेंगी ही। कुछ लोगोंने मुझसे कहा कि यह काम में पत्र- 
ब्यवहारके जरिये ही क्‍यों न करूं ? तो में कहंगा कि चैसे तो में 
पत्र-व्यवहा रके जरिये. ही नोझाखालीका काम भी कर सकता हूं । 

का््मीरमें में कोई काम स्रार्वजनिकरूपसे नहीं करूंगा। में प्रार्थना 
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भी सार्वजनिक सभामें नहीं करता चाहता, करूँ वह दूसरी बात्त 
प्रार्थना तो मेरे जीवनका एक अंग हैँ। 
अब रही बात यह कि में जो कहता हं कि १५ अगस्तकों फाका 

करो और प्रार्थना करो, यह क्या है ? में दुःख तो नहीं मताना चाहता 

। लेकिन दःखकी वात यह है कि हमारे पास खराक नहीं है, कपड़ा 
नहीं है। आज एक आदमी विगड़ जाता है और दूसरे आकद्मीकों मार 
डालता है। लाहौरमें ऐसा चल रहा है कि जरा बाहर निकले और 
मार डाले गए। सो हम मौज करें और मिठाई खाय॑, ऐसा उत्सव ऐसे 
ग्रवसरमें कैसे मनाया जाय ? 

६ अप्रैल १६१६ को सारे हिंदुस्तानमें जागृति हो गई थी। उस 
दिन कोई उत्सव इस तरहसे नहीं मनाया गया। मंने हिंदुओं और मुसल- 
मानोंसे कहा कि वें उस दिन फाका रखें, प्रार्थना करें और चर 
चलाएं। उन दिनोंमें हिंदू और मुसलमानोंमें कोई दुश्मनी नहीं थी, 
इसलिए सवोरने बसे ही फाका रखकर उत्सव मनाया। ६ तारीखंकों 
जितना बड़ा उत्सव उस समय था वैसी तारीख हिंदुस्तानके इतिहासमें 
क्रानवाली नहीं है । भाज ६ तारीखतये भी ज्यादा आरावदयकता है कि 
लोग फाका रखें। करोड़ों लोग भूखों मर रहे हँ। उस समय तिलक- 
स्व॒राज्य-फंडकों लिए एक करोड़ रुपये जमा करता मुदिकल था--वह 
जमाना ही वैसा था। हमारे पास सत्ता नहीं थी। आज तो करोड़ों 
रुपया हमारे हाथ भ्रा गया हूँ। ऐसी जिम्मेदारी भ्रा गईं है। यदि 
'ऐसे समयमे हम लम्ञ ने बनेंगे तो क्‍्यां होगा ? अगर १५ श्रगस्तकों खब 
खा-पीकर भज्ञे छड़ाएंगे तो १६ अगस्तको राजेंद्रबाबू क्या करेंगे--क्या 
 खिलाएंगे ? इसलिए मे कहंगा कि उत्सव जरूर मनाएं, लेकिन फाका 
' रखकर, प्रार्थना करके. और चर्सा चलाकर मनाएं। हां, हमें मातभ 
नहीं मनाना चाहिए। 


२६२ ग्रार्थना-प वच्चन 
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आज मेरा यहां श्रत्लीरका दिन हे। कलसे प्रार्थना नहीं हो सकती। 
अगर झाप करेंगे तो अश्रच्छा होगा, मगर में तो नहीं रहंगा। ईइवरकी 
कृपा हो गई तो परसों श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। मेंते कल कहा था 
पक में वहां दो-तीन दिन रहुंगा। मु्के वहां कोई खास काम करना है 
शेती बात नहीं है। मुझे वहां किसी सार्वजनिक सभामें हिस्सा नहीं लेना 
है। में तो लोगोंसे मिलने जा रहा हूं। किसी उम्मीदसे नहीं। 
सम खाली हाथ भी लौटकर नहीं आतनेवाला हुं; लेकिन मेरे हाथ भरता 
था न भरता ईइवरके हाथ है। श्राज तो में प्रतिज्ञाके वक्ष होकर जाता 
ह्लं। प्रतिज्ञाका पालन हो जानेपर पीछे भाग आऊंगा।. वहांसे में 
नोग्राखाली जाऊंगा । 
बिहारके एक मुसलमानके पाससे मेरे पास खत आया है कि वहां 
उहंदू और मुसलमान राब लोग पहले-जेसे भाई-भाईके समान रहते 
लगे हे। विहारके मंत्री श्रीभ्रंसारीने भी मुझे बताया है कि शअ्रव 
कोई झगड़ा नहीं रहा। पहले जिस तरह भाई-भाईके-जैसे लोग 
रहते थे वैसे ही अ्रत्र फिर रहने लगे है। स्पेशल ट्रेनोंसे लोग भरा 
रहे हैं। वे विहार-प्तरकारके खर्चसे नहीं आ रहे है। बिहार-सरकारने 
तो उन्‍हें नहीं भेजा था। बंगालवाले ले गए थे। उनका काम था कि वे 
उन्हें भेज देते। में तो विहारके हिंदुओंसे कहुगा कि जो मुसलमान 
आा रहे हैँ उन्हें अपनाना चाहिए। अपनेमें पहलें-जेस। मिला लेना 
चाहिए। हकूमतपर भरोसा, किए बैठे नहीं रहना चाहिए। अबतक तो 
ज्ुमारे हाथमें सत्ता नहीं थी। अंग्रेजोंका राज था। तब उनपर भरोसा 
करना पड़ता था। अब सल्तनत हमारे हाथमें झा गई है। रेबतकी 
हकमत हँँ। इसलिए झब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हकूमतका 
काम हैं। अगर रैयत ही नहीं हे तो हकमत कहां ? इसलिए 
विहारके हिंदू ऐसी आवोहवा रखें कि वहाके मुसलमान ऐसा ने 
समभे कि हमारी पीठपर पाकिस्तान नहीं है। अश्रभी दो भाग हो 
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गए हूं, मेरे ख्यालसे यह वेरा हुआ है। मगर बरा या अच्छा, भ्रव 
तो हो ही गया हैँ | जो पाकिस्तानकों मावनेवाले थे उनके मनमें तो वह 
भरा ही हुआ हैं । दोनोंने मात लिया हे कि अब हम अलग-अलग हो गए 
यदि मुंसलभानोने ऐसा समझकर किया तो मुर्छे बुरा लगेगा। पाकिस्तान 
तो कोई त्रीज नहों है। उससे सिर्फ हकमतका बटवारा हुथ्ना है । में 
बिहारियोंसे इतना ही कहना चाहता हूं 
श्रव में बंबईक वारमें कुछ कहना चाहता हुं । बंबईकी हकूमतने तय 
किया है कि कमीशनकी बताई हुई बृद्धिके मुताबिक तनख्वाह दी 
जायगी। मैंने श्रतिशयोकिति की थी। कह दिया था कि श्रभीसें कर दिया | 
भगर शअ्रभीतक ऐसा नहीं किया गया। मगर इससे क्या हुआ ? जो 
तय हो गया हें उसके बृताबिक किया जायगा। फिर बहांछे कर्म- 
चारो भख-हड़ताल क्यों कर / . 
बहांसे एक तार झाया हें कि अगर गांधी इस मामलेंमें दखल 
दें तो फैसला हो सकता है। मेने कहा, गांधीक हाथमें कोई सत्ता नहीं 
। यो तो वह सब मेरे दोस्त निमरमातहत काम किया है | वह 
कहते है कि गाँधी जैसा कहेगा बैसा हम माल लेंगे। समर में ऐसा नहीं 
कह सकता। अद्योक मेहता वहां है। वह भी कहता है कि गांधी 
फैसला कर दे तो हमें मंजूर होगा। मगर में कहता हूं कि में ऐसा 
नहीं कह सकता । अ्रबतक हमारे हाथमें ताकत नहीं थी। अब 
ताकत आई है। क्या में दखल देकर उसे नष्ट कर दूं? मुझे लोग 
डिबटेटर बताकर फेंसला कराएं, ऐसा घमंडी में कभी नहीं बन 
सकता। परमेश्वर मुझसे काम ले सकता है। हेकूमतने अपना कास 
र दिया। उसने कमीश्षतर्क मुताबिक वृद्धि करता तय कर लिया 
है। में बादमें उसमें चिरकत द॑ तो ऐसा हो नहीं सकला। इसलिए 
उनका यह कहता कि शेसा तो ठीक नहीं और हम टोकेन स्ट्राइक 
करेंगे, यह ठीक नहीं | में उनसे अदवके साथ कहँगा- कि ने 
ऐसा ने करें। में उनका दोस्त हूं, हकूमतका दोस्त हूँ, श्रौर राजा 


* झांकेतिक हुड्डताल । 
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लोगोंका भी दोस्त हूं। उन्‍हें मुझसे अनुचित काम नहीं कराता 
चाहिए। सभी पार्टियोंका फर्ज है कि १५ झगस्तसे जो हकूमत बनने- 
बाली है उसके मारफत सब काम कराएं। अंग्रेजोंके जमानेसें हम कूछ 
नहीं कर पाते थे। हमने कोशिश की। अहिसात्मक युद्ध किया। 
अब भी कर सकते हैं। मगर उसके लिए सामान तो चाहिए, लोकमत 
तो बनना चाहिए। 

उदाहरणके लिए गो-रक्षाका मामला हूैँ। इसमें मजबर करोगे 
तो मुसलमानोंको ! हिंदुओंको क्‍यों नहीं ? पारसियोंकों क्यों नहीं? 
इस तरह गो-रक्षा नहीं हों सकती | अपने धर्मपर चलनेसे सब काम बिना 
कानून हो सकता है। में तो चाहता हूं कि मुसलमान भी गो-वध न करें। 
वे गायका मांस व खाएं। लेकिन ऐसा करना या न करता उनकी इच्छा- 
पर है। हमें यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी हकूमत श्रा गई 
हैं इसलिए हम जबरन या कानूनन सब काम करा सकते हैं। 

में चाहता हूं कि जो स्व॒राज्य मिला है उसका ठीक उपयोग किया 
जाय। हम धर्मकी वृद्धि करें, ताकि जो स्वराज्य हम चाहते हैँ वह जल्दी 
आ जाय। 


$ ८४ ३ 
१० सितम्बर १६४७ 
भाईयो और बहनो ह 

जब में शाहदरा पहुंचा, तो मेने अपने स्वागतके लिए झ्राए हुए सरदार 
पदेल, राजकुमारी और दूसरे लोगोंकों देखा। लेकिन मे सरदारके 
श्रोठोपर हमेशाकी मुस्कराहट नहीं दिखाई ढी। उनका मसखरापन' भी 
गायब था। रलसे उत्तरकर में जिन पुलिसवालों और जनतासे मिला, 
उनके चेहरोपर भी सरदार पटेलकी उदासी दिखाई दे रही थी । क्या. 
हमेशा खुश दिखाई देसेवाली दिल्‍ली श्राज एकदम सुर्दोका शहर बन गई 

दूसरा अ्रचरज भी मुझे देखना बदा था। जिस भंगी-बस्तीमें ठहरनेमें 
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मे भ्रानंद होता था, वहां ने ले जाकर भूछे विड़लाके आलीक्षान 
भहलमें ले जाया गया। इसका कारण जानकर भुभे दुःख हुआ। फिर 
भी उस घरमें पहुंचकर मुझे खुशी हुई, जहां में पहले अक्सर ठहरा 
करता था। में भंगी-बस्तीमें वाल्मीकि भाइयोंके बीच ठहर या विड़ला- 
भवनमें ठहुझू, दोनों जगह में बिड़ला भाइयोंका ही मेहमान बनता हूं। 
उनके ग्रादमी भंगी-बस्तीमें भी पूरी लगनके साथ मेरी देखभाल करते हैं । 
इस फेरबदलके कारण सरदार नहीं है। वह बाल्मीकि-बस्तीमें मेरी हिफा- 
जतके बारेमें किसी तरह डरनेंकी कमजोरी कभी नहीं दिखा .सकतें। 
भंगिग्रोंके बीच रहकर मुझे बढ़ी खुशी होती है, हालां कि नई दिलल्‍्लीकी' 
कमेटीक कसरसे में विलकूल उन घरोंमें तो नहीं रह सकता, जिनमें भंगी 
गे मछलियोंकी तरह एक साथ ठंस दिए जाते हैं । 
भुभो विड़ला-भवनमें ठहरानेका कारण यह है कि भंगी-बस्तीमें जहां . 
में ठहरा करता था, वहां इस समय निराशित लोग ठहराए गए हैं। 
उनकी जरूरत मुझसे कई गुना बड़ी है। लेकित हमारे यहां निराश्ितोंका 
कोई भी सवाल खड़ा हो, यह क्या एक राष्ट्रके नाते हमारे लिए शरमकी 
बात नहीं है? पंडित नेहरू और सरदार पदेलकोें साथ कायदे झाजम 
. जिनमा, लियाकतञ्रली साहव भौर दूसरे पाकिस्तानी नेताश्रोने यहू ऐेज्ञान' . 
किया था कि हिंदुस्तानी संघ और पाकिस्तान अल्पमतवालोक साथ 
वैसा ही बरताव किया जायगा, जैसा कि बहुमतवालोंके साथ। क्या हर 
डोमीनियनकी हाकिमोंने यह मीठी बात दुनियाकों खुश करनेकी लिए ही' 
कही थी, या इसका मतलब दुतियाकों यह दिखाना था कि हमारी कथवी . 
श्रौर करनींमें कोई फर्क नहीं है और हम अ्पता बचत पूरा करनेके लिए । 
जान भी दे देंगे ?. श्रगर ऐसा ही है, तो में पूछता हूं कि हिंदुओं, सिर्खों, 
गौरवभरे आमिलों और भाईबंदोंकों अपना - घर पाकिस्तान छोड़नेंके 
लिए क्यों मजबूर किया गया ?  क्वेंटा, नवावंशाह और करांचीमें क्या 
हुआ है ? पच्छिमी पजावकी दर्दभरी कहानियां, सुनने और पढ़नेवालॉकी - 
' दिलोंकों तोड़ देती है। पाकिस्तात या हिंदुस्तानी संधके हाकिमोंके लाचारी! . 
दिखाकर यह कहनेसे काम नहीं चलेंगा कि यह सब गूंडोंका काम है। . 
, अपने यहां रहनेवाले लोगोंके कामोंकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेगा - 
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हर डोमीनियनका फर्ज है । उवतका काम क्या और क्यों करतेंका नहीं, 
बल्कि करने और मरनेका है। अरब वे साम्राज्यवादके क्चल डालने- 
वाले बोफके वीचे चाहे या भ्रतचाहे कोई काम करनेके लिए मजबूर नहीं 
किए जातें। श्राज वे श्राजादीसे, जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन श्रगर 
उन्हें ईमानदारीसें दुनियाके सामने अपना मुंह दिखाना है, तो इसका 
मतलब यह नहीं हो सकता कि शव दोनों डोमी नियनोंमें कोई कानून-कायदा 
रहेगा ही नहीं। क्या यूनियनर्क मंत्री अपना दिवालियापन' जाहिर करके 
दुनियाक सामने बेशर्मसि यह मंजूर कर हेंगे कि दिल्‍लीके लोग या निरा- 
श्षित खझीसे और खुद होकर कानूनको नहीं पालना चाहते ? में तो 
मंत्रियोंसे यह आशा करूंगा कि वे लोगोंके पागलपनके सामने भुकनेके 
बजाथ उनके पागल्पनकों दूर करनेकी कोशिशमें अपने प्राणोंकी बाजी 
लगा देंगे। 

जिस मकानमें में रहता हूं, उसमें भी फल या शञाक-भाजी नहीं मिलती । 
वया यह शर्मकी वात नहीं है कि कुछ मुसलमानोंके मशीनगत या बंदूक 
वगरासे गोलीबार करनेके कारण सब्जीमंडीमें शाक-माजीका मिलना 
बंद हो गया ? झहरके अपने दौरेमें मेने यह शिकायत सुत्ती कि निराध्ितों- 
को राशन नहीं मिल्रता। जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक 
नहीं होता । इसमें अगर दोष सरकारका है, तो उतना ही दोष निरा- 
श्रितोंका भी है जिन्होंने जरूरी कामकाजकों भी रोक दिया है। उत्दोंने 
यह क्यों नहीं समझा कि ऐसा करके वे अ्पने-आपको नुकसान पहुँचा रहे 
है? अगर उन्होंने अपनी तमाम सच्ची शिकायतोंकों दूर करनेकें लिए 
सरकांरपर भरोसा किया होता और कायदा पालनेवाले नाग्रिकोंकी 
तरह बरताव किया होता, तो में जानता हूं और उन्हें भो जानना चाहिए, 
कि उनकी ज्यादातर मूसीबतें दूर हो जातीं। 

में हुमायूंके मकबरेके पास मेवोंकी छावनीमें गया था। उन्होंने मृभमे 
कहा कि हमें अलवर और भरतपुर रियासतोंसे निकाल दिया गया है। . 
मुसलमान दोस्तोंने जो कुछ भेजा है, उसके सिवा हमारे पास खानेकी 
कोई चीज नहीं है । में जानता हूँ कि मेव लोग बढ़ीं जल्दी उभाड़े जा 
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सकते और गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन- उसका यह इलाज नहीं 
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हैँ कि उन्हें न चाहनेपर भी यहांसे. निकालकर पाकिस्तान भेज दिया 
जाय। उसका श्वच्चा इलाज तो यह हैं कि उनके साथ इन्सानोंका-सा 
बरताव किया जाए और उनकी. केसजोरियोंका किसी दूसरी वीमारीकी 
तरह इलाज किया जाए। 

: इसके बाद में जामिया-मिलिया गया, जिसके वनातेमें मेरा बड़ा हाथ 
रहा हैं। डा० जाकिरहसेन मेर प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने सचमच दुःखके 
साथ मु भे अपने अ्नभव सुनाए; लेकित उनके मनमें किसी तरहेकी कड़े - 

वाहट ने थी। कुछ समय पहले उन्हें जालंधर जाना पड़ा था। अगर 
एक सिख केप्टन और रेलवेके एक हिंदू कर्मचारीने समयपर वहां उनकी 
मदद न की होती, तो मुसलमान होनेके कसूरमें मृस्सेसे पागल वे सिखोंने 
उन्हें जानसे मार दिया होता | डा० जाकिरहसेनने इन दोनोंका भ्रहमान 
मानते हुए अपना यह अनुभव मुझे सुनाया। जरा खयाल तो. कीजिए . 
कि इस राष्ट्रीय संस्थाको, जहां कई हिद्ओोंने. शिक्षा पाई है, यह डर 
हैँ कि कहीं गुस्सेसे भरे निराश्चित और उन्हें उकसानेवालें लोग उसपर 
हमला न कर दें। में जामिया-मिलियाक अहातेमें किसी तरह टठहराएं 
गए १००से ज्यादा निराश्रितोंसे मिला-। जब मैंने उनकी. मुसीबतोंकी 
दंदंभरी कहानी सुनी तो मेरा सिर शझ्र्मसे नीचा हो गया। इसके बाद 
में दीवान हाँल, वेवेल वोंटीव और किग्सवेकी निराशभितोंकी छावनियोंमें 
गया। वहां में सिख और हिंदू निराधितोंसे मिला। वे पंजावकी मेरी 
पिछली स्लेवा्नोंकों ग्रवत॒क भूले नहीं थे। लेकिन - इस सारी छावनियोंमें 
कुछ गुस्सेभरे चेहरे भी दिखाई दिए, जिन्हें मांफ किया जा सकता है। 
उन्होंने मुभे हिंदुओंकी तरफ कठोरता दिखानेके लिए कोसतें हुए कहा, 
हम लोगोंकी तरह आपने मसीवतें नहीं सही हैं। हमारी तरह आपके 
भाई-बेटे और स्गे-संबंधी नहीं मारे गए है।. हमारे-जैसे आप दंर-बरके 
भिखारी नहीं बनाए गए हैँ। आप यह कहकर हमें कैसे धीरज बंधा सकते 
हैं कि आप दिल्‍लीमें इसीलिए ठहरे हैँ.कि टिदुस्तानकी राजधानीमें शांति .. 
' और अमन कायम करनेसें भरसक मदद कद सकें? यह सच है कि में. 

भरे हुए लोगोंकों वापिस नहीं ला सकता । लेकित सौत सारे दोणियोंतो--- 
इन्सान, जानवरों वगैरा--भगवानंकी दी हुई देन हेँं। पक 
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समय और तरीकेका है । इसलिए सही बरताव ही जीवतका सही रास्ता 
है, जो उसे जीने लायक श्रोर सुंदर बनाता हैं 

आज दिनमें एक सिख दोस्त मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वे 
जन्मसे तो सिख हैं, लेकिन ग्रंथ साहवकी दष्टिसे वे सच्चे सिख होनेका 
दावा नहीं कर सकते । मैंने उन भाईसे पूछा कि आपकी चजरमें कोई 
ऐसा सिख है ? वे एक भी ऐसा सिख नहीं बता सके । तब मैंने नरमीसे 
कहा कि में ऐसा सिख होनेका दावा करता हूं । में ग्रंथ साहबके मानोंमें 
सच्चे सिखका जीवन बितानेकी कोशिश कर रहा हूं। एक समय था, 
जब ननकाना साहबमें मुझे सिखोंकः सच्चा दोस्त करार दिया गया था। 
गृझ नानक सुसलमान भर हिंदू्में कोई भेद नहीं मानते थे। उनके लिए 
सारी दुनिया एक थी। मेरा सनातन हिदू-धर्म ऐसा ही हैँ। सच्चा हिंदू 
होनेके नाते में सच्चा मुसलमान होनेका भी दावा करता हुं। में हमेशा 
मुसलमानोंकी महान्‌ प्रार्थना गाता छू, जिसमें कहा गया है कि खुदा एक 
है और वह दिन-रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता है। 

निराश्षितोंसे मेरा कहना हैं कि वे सचाई और निडरतासे रहें और 
साथ ही किसीसे बैर या.तफरत न करें। गुस्सेमें बिना सोचे-समझे नावानी- 
भरे काम करके महंगे दामों मिली आजादीके सुनहले सेव को फेंक न दें । 
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भाईथों भौर बहनों 
पहली बात तो में झ्रापकों यह कहना चाहता हूं कि आज जो खबर 
' मेरे पास सरहदी सूबेसे आ गई है वह खतरनाक बात है। गेरा. दिल 
सो उससे दुखी होता ही है। सरहूदी सूबेमें में काफी दिनोंतक रहा हूँ। 
चादशाह खान मेरे साथ थ्रें। डाक्टर खानसाहबके घरपर रहता था-। 
लीगवाले दोस्तोंसे मुहब्बतसे मिलता था। जब में यहू सुनता हूं कि वहां' 
. भ्रव तो कोई हिंदू या सिख आरामसे नहीं रह सकता तो मुझे आाइचर्य . 
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होता है । हिंदू भ्ौर सिख वहां काफी तादादमें थे, लेकिन मुसलमानोके 
सामने उनकी तादाद छोटी ही थी। कितनी भी छोटी क्यों न हो, उससे 
कया ? बात तो यह है कि एक भी मासूम बच्चा वहां रहें तो उसके 
भी सुरक्षित होता चाहिए। 
जैसा में अपने लिए सोचता हूं वैसा ही में झ्रपको कह सकता हूँ 
कि हम कभी गुस्सेमें ने आएं। दुःख भानता है तो भानें। हमारे दिलमें 
हमारे दुःखी भाइयोंके लिए दिलचस्पी होती चाहिए, उनके लिए हमारे 
दिलमें हमदर्दी होती चाहिए। बे मारे जाते हैं तो हम मुसलमानोंको 
क्यों न भारें, यह दिलमें आ सकता है। लेकिन जिल्होंने हमारे भाईयोंको 
भारा उन्हें तो में मार नहीं सकता । उनके बदले दूसरे बेगुनाहोंको मारतेकी 
लैयारी करूं? किततोंको मार सकते हैं ? वहां जो हुआ उसका 
जितना हो.सके बदला लेना, इसका वाम वरभाव हुआ--में इस चीजकों 
नहीं मानता कि कोई बुराई करता है तो उसका बदला बुरा बनकर लूं। 
जो बराई करता है, वह वहशियाना बात करता है, बह जंगली बन जाता 
है, मूर्ख बन जाता है, तो क्‍या में भी मूर्ख और जंगली बनूं? मेरे ही 
लोग मूर्ख बन' गए, दीवाने बत गए तो क्या उनको माह ? में आपको 
अपने बचपकी बात सुनाऊं। उस वक्‍त में शायद दस वर्षका था। 
मेरा बड़ा भाई बीमार पढ़ गया। दीवाना-सा बत गया। मंगर सबने 
उसपर दया ही की । उसके लिए डाक्टर बुलाया, यह बुलाया, वह बुलाया 
लेकिन जेलरकों नहीं वलाया। इसको केदमें भेज दो ऐसा नहीं कहा। 
यह दीवाना हो गया है, फौज बुलाशो ऐसा नहीं कहा। भेरा बाप सब 
कछ कर सकता था, क्यों नहीं किया ? वहू उसका लड़का था। बाप 
कहता था। क्या लड़केकों मार डाल ? तो जेसे अपना लड़का है, भाई 
है, ऐसे मेरे सी भाई हैं। में प्रापको कहूंगा कि हम ऐसा ज्॒ कहें कि 
' मुसलमान हमारे दृदमन हैं। कितने मुसलमात्त में बता सकता हूं जो मेई 
दोस्त है। उनके घरमें में रह श्कता हूं। वे मेरे घरमें रहते हूं। उतके 
' 'धरमें में रहूं तो वे मेरी बड़ी हिंफाजत करेंगे। चूंकि यहां हिडुस्तावमें . . 
- आ्राज पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तात्नमें जो सब॑ भुसलमाने हूँ उत्हे काटना 
'इस्सानका काम नहीं है। इसलिए में आपको यह सुनाता हैं शौर झापकी, 
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मार्फत स्वकों। वहांकी, पाकिस्तानकी, हकूमत तो अपना काम भूल 
गई। कायदे आजम जिना साहब जो पाकिस्तान गवर्र-जनरल हें 
बहांके जो गवर्नर हें, उनको में कहंगा कि आप ऐस। ने करें। जितनी 
बातें अखबारम आई हैं, अगर वे सही हैं, तो में उनसे कहुेंगा कि वहां 
हिंदू-सिख आपकी सेवा्क लिए ही पईं हैं। आज बे क्‍यों डरते हैं ? 
इसलिए कि उनकों और उनकी वीबियोंकों मर जाना पड़ेगा, उनकी 
बीवियोंकों कोई उठा लें जायगा। उन्हें खतरा है सो के भागते हैं। वहांकी 
हकूमतमें ऐसा क्यों ? अपने लोगोंकों भी में कहता चाहता हूं कि आप 
ऐसे जाहिल न बनें। यहां दिल्लीमें हिदू-सिख कहें कि चूंकि पाकिस्तानमें 
हिंदू-सिख मुसीवतमें पड़े हैं, वहां उन्हें बर्वाद कर दिया गया है, करोड़ोंकी 
जाग्रदाद वहां छोड़कर वे आए हैं, उसका बदला यहां लेंगे तो यह जहा- 
लत है.। मेने पाकिस्तानके हिंदू-सिखींकी दशा देखी है। में लाहौरमें 
रहा हूं । क्‍या मुझे दृःख नहीं होता ? मेरा दावा है कि मेरा दुःख किसी 
पंजाबीके दुःखसे कम नहीं। अगर कोई पंजाबी हिंदू या सिख मुझे त्राकर 
कहेंगा कि उसकी जलन ज्यादा है; क्योंकि उसका भाई सर गया हैं, 

लड़की मर गई है, बाप मर गया है, तो में कहूंगा, उसका भाई मेरा 
भाई है, उसकी लड़की मेरी लड़की है, उसकी मां मेरी मां है। मेरे दिलमें 
भी उसके जितनी ही जलन है। में भी इच्सान हूं, गुस्सा झा जाता है, 
पर उसे पी जाता हूं। उससे मुझमें शक्ति पैदा होती है । उस शक्तिसे 
क्या बदला लूं. ? बदला कंसे लूं कि वें खुद अपने गुनाहके लिए पदचा- 
ज्ञाप करें। कहें, हमसे बड़ा गुनाह हो गया है | जो मुसलमानोंने वेस्ट 
पंजाबमें किया हैँ वह सबके सामने है । वे हिंदू-सिख ऐसा करके मारे उससे 
क्या ? लेकिन वे धर्मकों मारते हैं, उसको वे क्या करेंगे ? उसका जवाब 
वे किसको देनेवाले हैं? यह सब में जानता हूं। लेकिन वे जाहिल 
बनते हैं इसलिए में यह कहूँ कि दिल्‍लीके हिंदू दिलल्‍लीके सिख और 
' जी कोई भी यहां बाहरसे झाए हूँ वे जाहिल बनें ? में उम्मीद करता 
हैँ कि वे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे पागल नहीं बनेंगे, ताकि बादमें आनेवाले 


* पश्चिमी । 
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यह कहें कि हमारे वाप-दादे--हिंडू, सिख, मुसलमान सब ऐसे पागल 
बन गए कि उनको एक मोटी रोटी जिसका नाम आजादी था वह मिल 
गई, पर उसकों वे हजम नहीं कर सके, खा नहीं सके, उस रोटीकों 
उन्होंने दरियामें फेंक दिया भर ऐसा कहकर हमपर थरकें। में आपको 
कहता हूं कि हम सावधान नहीं वन जाते हैँ तो ऐसा जमाना झा रहा है । 
श्राज में जमा मस्जिदमें गया था। उनकी बीवियोंसे मिला। कोई 
रोती थी, कोई अपने वच्चेकों मेरे पास लाती थी कि मेरा यह हाल 
है। इनको में क्या कहूं कि वहां वेस्ट-पंजावमें हिंदुोंका, सिखोंका क्या 
हाल हुआ हूँ, यह सव उनको जाकर सुनाअं कि सरहदी सूथेमें क्या 
हुआ वह सुनाऊं ? वह सब सुनाकर क्या कर्रू ? ऐसा करनेसे पंजावके 
हिंदू-सिखोंका दर्द क्या मिट जायगा ? ह 
पाकिस्तानवाले जाहिल बने, उसके सामने हिंदू शौर सिख भी 
जाहिल बन गए। तो एक जाहिल दूसरे जाहिलको क्या कहनेवाला था ? 
इसलिए तो आपसे यह कहूंगा, आप सारे हिंदु-धर्मकों, सिख-धर्मकों 
बचानेका काम करें। हिहुस्तानकों और पाविस्तानकों, सारे देशकों 
बचानेका काम करें। हम आखिरतक शरीफ रहें तो पाकिस्तानमें मुसल- 
मानोंको' शरीफ बनता ही है। यह दुनियाका कानून हे। इस कानूनको 
कोई बदलः नहीं सकता। यह झ्रापकोी एक बूढ़ा सुता रहा है, जिसने धर्स- 
का काफी ग्रध्यास किया हें । हरकेका भला करनेकी कोशिश की हैं। 
७घ, ७९६ वर्षमें मेने काफी तजुर्बा लिया है। में कोई श्रांखें बंद करके “ 
दुनियामें जहीं घृमा। बीस वर्षतक हिदुस्तानके बाहर रहा हूं दक्षिण 
अ्रफ्रीका-जैसे जंगली मुल्कर्में जो हब्णी लोगोंसे भरा हुआ हूँ, उनके वीचमे 
में रहा और राम-ताम' नहीं भूला। रामका ताम याद रखता था और 
तभी तो में वहां रह सका | इसलिए में झापको अपने तजुर्वेसे कह सकता . 
हैं कि हमारा काम नहीं है कि अगर किसीने हमारे साथ बुरा किया _ 
हो तो हम उंसका ब्रा करके बदला लें। ब्रेका बदला हम भला करके _ 
लें, यह सच्ची इन्सानियत है । जो भलेके बदलें भला करता हे बहुतों .. 
बनिया वन गया और भूठा बनिया। में कहता हूं, कि में बनिया हूं। मगर . 
सच्चा । आप॑ भूठे वतिया न बनें। सच्चा वहू इन्सान है जो बुरेका बदला 
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भ्लेसे करता है । यह मैंते बचपनसे सीखा और इतना तजुर्बा होनेके वाद 
समझ सकता हूं कि यह सच्ची बात है। तो में आपको कहता हूं कि 
बुरेका बदला हम भले बनकर लें। 

वें लोग मस्जिवमें बेहाल पड़े थे। जमेक रोज इतने इकटठे हो गए 
तो नाटक करनेके लिए नहीं। उत्होंने सुत लिया था, मैंने कलकत्तेमें 
मसलमानोंक लिए कुछ किया, विहारमें कुछ किया, नोआखालीमें हिद़ओंके 
लिए कछ किया, सो उन्होंने सोचा, भ्च्छा वह झा गया है। अपने- 
खआापकों सनातनी हिंद कहता है और इसलिए मुसलमान, सिख, पारसी 
और क्रिस्टी होनेका भी दावा करता हैँ । तो उससे पूछो तो सही कि 
हमार लिए क्या करना चाहता है ? 

एक माताने कहा मेरा बच्चा मर गया हे, में क्या करूं ? मैंने 
कहा--मां, में तुझे क्या बताऊ ? खुदाकों याद कर, ईश्वर तेरा भला 
करेगा। बच्चा मर गया, सब मर गए तो क्या हुआ | तू भी तो इसी 
रास्तेपर जानेवाली हे। छरीसे नहीं तो शायद कालरेसे मर जायगी। 
तू हमेशा जिंदा थोड़े ही रहनेवाली है ? इसलिए खुदाका नाम ले और 
हँस-रोकर क्या करेगी ? । । 

ऐसी घटनाएं क्‍यों होती हैं ? ऐसे हम जाहिल क्यों बनें? हम 
अपने धर्मकों पहिचानें। उस धर्मके मुत्ताबिक में सब लोगोंकों कहूंगा कि 
यह हमारा परम धर्म है कि हम किसी हिंदुको पागल न बनने दें, किसी 
सिखको पागल ने बनने दें । में कहना चाहता हूं कि सब भुसलमान जो 
अपनी-अपनी जगहोंसे हट गए है, उन्हें वापिस भेजो । मेरी हिम्मत नहीं 
हैँ कि में आज उन्हें भेज, मगर उन्हें वापिस भेजना है यह आप अपने 
'दिलमें रक्‍खें। में तो रखता हूं। हमें शांति नहीं हो सकती है जबतक 
सब मुसलमान जिन जगहोंसे सिकले हैं, वहीं फिर ते चले जाय॑। हां, 
'एक बात है। झाज मुझे लोग सुनाते है कि मुसलमान ग्राज तो अपने 
घरोंमें छुरा रखता है, गोला-बारूद रखता है, मशीनगन रखता है-- 
'सटेन-गन, मेने तो देखी भी नहीं है, वह सब रखता है, जैसे कि सज्जी- 
'मंडीमें। मेंनें सब सुना है, दख तो नहीं, लेकिन में सब माननेको' तैयार 
हूं । पर उससे हम क्यों डरे ? में तो मूसलमानोंकों कहुंगा और दिल्‍लींमें 
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तो सबको कहता हूं कि श्राप एक ऐलान निकालें और खुदाकों हाजिए- 
नाजिर जानकर, ईश्वरकों साक्षी करके उसमें कहें कि पाकिस्तानमें कुछ 
भी हो उस गुनाहके लिए हमको आ्ञाप क्‍यों मारे ? हम तो झापके दो 
हैं, हम हिंदुस्तातके हें और रहेंगे। दिल्‍ली कोई छोटी नहीं है, देशकी 
राजधानी है, पायेतरु्त है। यहां वड़ी आलीश्ान' जुमा मस्जिद पड़ी हैं, 
यहां फोर्ट भी है वह आपने नहीं वनाए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं, हिंदू 
नहीं बनाए हैँ। वह तो मुगलोंके बनाएं हुए हैं, जो हमारे ऊपर राज्य 
करते थे। वे तो यहांके बन गए थे, हमारे रीति-रिवाज सब चीज ले 
ली थी। मृसलमातनोंकों आज हम कहें कि यहांसे जाओ, नहीं तो हम तबाह 
कर देंगे तो क्या जामा मस्जिदका कब्जा श्राप लेसेवाले हैं? और अगर 
हम कब्जा लेते हैं तो उसके मानती क्‍या होते हें? ग्राप समझें तो सही ! 
उस जुमा मस्जिदमें क्या हम रहेंगे ? में तो यह कभी कबूल नहीं कर 
सकता। मूसलमानोंकों वहां जानेका हक होता ही चाहिएं। वह उनकी 
चीज है। हमें भी उसका फर्म है।. उसमें बड़ी कारीगरी भरी पड़ी है । 
हम व्या उसे ढा देंगे ” यह कभी नहीं हो सकता । 

मुसलमानोंसे मेरा कहना है कि आप साफ दिलसे कह दें कि आप 
हिंदुस्तानके है। यू नियनक वफादार हैं। अ्रगर आ्राप ईइवरके वफादार ' 
हैं और आपको इंडियन यूनियनमें रहना हे तो. आप हिदुओंकेी दुश्मन . 
नहीं बन' सकते। उनके साथ लड़ नहीं संकते। आपको यह कहना हूँ। 
पाकिस्तानमें जो मुसलमान हिदुओ्ओंके दुश्मन बने पड़े हैं उच्हें सुनाना .है 
कि आप पागल ने बनें। अगर आप पागल बनेंगे तो हम आपका साथ 
नहीं दे सकते। हम तो यूनियनके चफादार रहेंगे। इस तिरंगे फंडेशो 
सलाम करेंगे। हकूमतका जैसा हुक्म होगो, उसके मुताबिक हमें चलना 
है। वे सब मूसलमानोंकों कह दें कि जिनके पास मझीनमगर्ें हैँ गोला- 
बारूद है, वह सब हकमतको दे दें। हकूमंतका यह धर्म है कि किसीकी 
: इसके लिए सजां त करे। ऐसा ही में कलकत्तेमें करवाकर भावा है । कक: 
में मेरे पास काफी हथियार लोग्रोंने जमा कर दिए थे। ज्यादा तो हिंदुओंने 
ही दिए थे। यहां मुसलमानोंके पास हथियार हैँ तो दया ६ 


हि 


नहीं है? में हिंदूको तो कहता हूं कि हथियार रखना ही ने झाहिए $ 
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रखना है तो उसको लिए लाइसेंस होता चाहिए, उसके लिए परवाना 
होना चाहिए। पंजाबमें कहते हें कि सबको हथियार रखनेका हक दे 
दिया है। में नहीं जानता कि पंजाबमें क्या हो रहा है। अगर सबको 
हक है तो सव हथियार रकक्‍खेंगे। उससे पंजाबका कोई भला नहीं होने- 
वाला है । सवके पास हथियार रहेंगे तो झ्रापस-आ्रापसमें लोग लड़ेंगे और 
एक दूसरेकों मारेंगे। सब हथ्रियार रखें और सब लड़नेवाले हो जाय॑ 
तो तिजारत कौन करेगा ? क्या आपसमें मारनेका पेशा रह जायगा ? 
इसलिए में कहूंगा कि अगर पंजाबमें या पाकिस्तानमें ऐसा है तो उसमें 
तबदीली करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हथियार कोई न रकक्‍खेंगा, 
हथियार सब हकमतक पास रहेंगे। शहरीको हथियारकी क्या जरूरत है, 
इसकी तो हकूमतकों जरूरत है | कुछ भी हो, आज तो किसी शहरीके पास 
हथियार नहीं होता चाहिए। में कहूंगा कि जितने भी हथियार मुसलमान 
रखते हों, सब हथियार हक्‌मतको दे देता चाहिए। हिदुओंकी भी सब 
हथियार दे देना चाहिए। पीछे हिंदू-सिख मृसलमानोंसे कहें कि श्राप 
क्यों डरते हैं। हम आपसे नहीं डरेंगे और आप हमसे व डर्रें। बाहर 
कुछ भी हो, दिल्‍लीमें तो हम भाई-पाई होकर रहेंगे। ऐसा कलकत्तेमें भी 
हुआ और हिंदृ-मुसलमान' भाई-भाई होकर रहने लगे। विह्वारमें भी 
हिंदू ऐसा करते हैं। में उम्मीद करता हूं कि दिल्लीमें भी वही होगा 
जो कलकत्तेमें हुआ। आप लोग जल्दी दिल्‍्लीमें बेसी हालत लाएं जिससे 
में जल्दी पंजाब जा सकं और बहां जाकर कह सकूं कि दिल्‍लीमें मुसल- 
मान शांतिसे रह रहे हैं। उसका बदला में वहां मांगूंगा। मेरे बदला 
मांगनेकी बात कैसी है, वह मेने आ्रपको समझा दिया और वही सच्चा 
बदला है। वह बदला में समदोतके तवाव साहब और वहांकी हंकूमतसे 
मांगूंगा। ईस्ट-पंजाबमें भी में चला जाऊंगा। वहां सिखोंको, हिंदुओंको 
डांदूंगा, उन्हें कड़ी सुनाऊंगा, क्योंकि में सबका खादिम हुं, दोस्त हूं 

' में सब मजह॒बका हूं, तो मूभें सबको कहनेका हक है और में कहूंगा कि 
आप पागल क्‍यों बनते हैं। सिख इतनी बहादुर कौम हैँ। एक पिख 


। ध्यूवीं। 
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सवा लाख इल्सानसे ज्यादा कहलाता है। वह क्‍या किसी कमजोरकों 
मारंगा ? मारकर क्या: पानेंवाला था ? 

मसलमानोंकी चाहिए था पाकिस्तान, उन्हें मिल गया। पीछे क्यों 
लड़ते हैं, किसके साथ लड़ते हैं? बया पाकिस्तान मिल गया तो सारा 
हिंदुस्तान ले लेंगे ? वह कभी होनेवाला नहीं। क्‍यों बे कमजोर हिंदू- 
सिख्तोंको मारते हैं ? यह सब में' उनको कहना चाहता हूं। में तो श्रकेला 
हैं । आपके पास हकमत पड़ी है, दोनों हकभतें आमने-सामने बातें करे 
कि उनके यहां जो अल्पमत---माइनारिटी--पड़ी है, उसकी रक्षा झापकों 
करनी हैँ । यहां जो हें उनकी रक्षा हमें करती है । नहीं तो यहां 
किस मुंहसे जवाहरलाल कह सकता है, किस मुंहसे सरदार पटेल कहने- 
वाले हैं कि हम बराबर अ्रल्पमतकी हिफाजत करते हे और यहां कोई 
मुसलमान लड़का ऐसा नहीं है, जिसको कोई छू सकता हूँ या उसपर 
लाल आंखें निकाल सकता है। अगर कोई ऐसा मुसलमान है, जो पागल 
बन जाता है, अपने घरके भ्रंदर मशीनगन रखता है तो हम उसको सजा 
करेंगे, भारेंगे। लेकिन जो मुसलमान यहां वफादार होकर रहता है, उसे 
कोई छू नहीं सकता । ऐसे हालात आप पैदा करें कि जिससे जवाहरलाल 
ऐसा कह सकें, सरदार बलल्‍लभभाई ऐसा कह सके कि दिल्ली थोड़े दिनोकि 
लिए पागल बन गईं थी, लेकिन दिल्‍ली शूद्ध बन गई हैं। आज हिंदू 
कहते हैं कि मुसलमान अगर हमारे बीच रहे तो मशीनगन चलाएंगे, हमारे 
पास मशीनगन नहीं हम क्या करें ? तो क्या हम मुसलमानोंकों मार झालें, 
या निकाल दें ? यह शराफत नहीं। हम इस तरह डरपोक न बनें। 

मुसलमान भाइयोंको में कहना चाहता हूं कि उन्हें एक खासा स्टेटमेंट' 
निकालना चाहिए । दिलोंको बिलकुल साफ कर लेता चाहिए । सिंखोंने 
भी कुछ निकाला है, हिंदुओंने भी। दिल और दिमाग साफ हो जानें 
तो हम मेलजोल कर सकते हैं। आखिर दिल्‍लीकी इतनी बड़ी तिजारत, 
'इंसनी खूबसूरत इमारतें, दिललीकी वहजीब. बह सब  हिंदू-मुसलमान 
दोनोंकी है, महज एककी नहीं। . ह 

'..* बक्‍्तध्य | 
कर 
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भआाईयो ओर वहेतो, 
एक जमाना था, शायद १५की सालमें, जब में दिल्लीमें श्राया था, 

हकीम साहवकी मिला और डाक्टर अ्रंसारीकों। मुझको कहा गया कि 
हमारे दिल्‍लीके बादशाह अंग्रेज नहीं हैं, लेकिव ये हकीम साहब हैं। 

डाक्टर अंसारी तो बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े सर्जन थे, वेद्य थे। वे भी 
हकीम साहबको जानते थे, उनके लिए उनके दिलमें बहुत कद्र थी । हकीम 
साहब भी मुसलमान थे, लेकिन वे तो बहुत बड़े विद्वान्‌ थे, हकीम थे। 

यूनानी हकीम थे लेकिन' श्रायुवेदका उन्होंने कुछ अ्रभ्यास किया था। 

उनके वहां हजारों मुसलमान आते थे, श्लौर हजारों गरीब हिंदू भी झाते 
थे। साहकार, धनिक मुसलमान और हिंदू भी भाते थे। एक दिनका 
एक हजार रुपया उनको देते थे। जहांतक में हकीम साहबकों पहचानता 
था, उन्हें रुपएकी नहीं पड़ी थी, लेकिन क्षबषकी खिदमतकी खातिर, उनका 
पेशा था। और वह तो बादशाह-जैसे थे | श्राखिरमें उनके बाप-दादा 
तो चीनमें रहते थे, चीनके म्‌ृसलमान थे, लेकित बड़े शरीफ थे। जितने 
हिं्ू लोग मेरे पास श्राएं, उनसे पूछा आपके सरदार यहां कौन हैं ? 

श्रद्धानंदजी ? श्रद्धानंदजी यहां बड़ा काम करते थे। लेकिन नहीं, दिल्‍लीके 

सरदार तो हकीम साहब थे | क्यों. थे ? क्योंकि उन्होंने हिंदू-मुसलमान 

सबकी सेवा ही की, खिदमत की । तो वह १५ के सालकी बात मैंने कही । 

लेकिन बादमें मेरा ताल्‍्लुक उनसे बहुत बढ़ गया और उन्तको और 
पहंचाना--डाक्टर अंसारीको पहचाना । डाक्टर अंसारीक घर में काफी 
दिनोंतक रहा और उनकी लड़की जोहरा और उनके दामाद शौकतखांको 
पहचानता हूं। सब भले हैं, आज भी यहां पड़े हैं । लेकिन दिलमें रंज 
क्यों है ? उनको झाज डर लग गया है, क्या यहां कोई हिंदू उनको भी 
मारेगा ? उनके घरमें तो वें रहते नहीं है। होटलमें जाकर रहते हैं। 

इत्तिफाकसे बच गए हूँ, उनका दरबान हिंदू था। उसने जो लोग आए 
थे उनकों मगा दिया। तो ऐसे झाज हम क्यों हैं ? ऐसे पागल हिंदू क्यों: 
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बनें, सिख क्‍यों बनें, जिसका उनको डर लगे। आप मकको कह सकते 
है, काफी हिंद कहते हैं, भुस्येमें आ जाते हैं, लाल श्रांख करते हैं कि 
ते तो बेंगालमें पड़ा रहा, विहारमें पड़ा रहा, पंजावमें आकर देख सो 
सही, पंजावमसे हिदशोकी वया हालत मेसलसानोंने की हे, सिखोंकी क्या 

हालत की है, लड़कियोंकी क्‍या हालत की हैं। में यह संत नहीं समझता 
हूँ, ऐसा तो नहीं हैँ। लेकिन में उन दोनों चीजोंकों साथ-साथ रखना 
चाहता हूं। वहां तो अत्याचार होता ही है। पर मेरा एक भाई पागल 
बने और सबको मार डाले तो में भी उसके समान पागल बने और 
गससा करूँ ” यह कैसे ही सकता हूँ ? मेरे पास सब एक हैं, मेरे 
पास ऐसा नहीं है कि यह गांधी हिंदू है इसलिए हिंदुओोंकों ही देखेगा, 
मुसलमानोंको नहीं। में कहता हूं कि में हिंदू हूँ श्ौट सच्चा हिंदू हूं और 
सनातती हिंदू हूं। इसलिए सुसलमान भी हूं, परसी भी हूं, क्रिप्टी भी 
हैं, यहूदी भी हूं। मेरे सामने तो सब एक ही वृक्षदी डालियां हैं। तो 
4 किस डालीकों पसंद करूं और में किसको छोड़ दूं। किसकी पत्तियां 
ले लूं और किसकी पत्तियां में छोड़ दूं। स्व एक हैं। ऐसा में बंता 
। उसका में क्या कहूं। सब लोग अगर मेरे-जैसा समभने लगें तो 
पूरी शांति हो जाय। ह 

आज में पूराने किलेमें गया। वहां मेंने हजारों मुसलमानोंकों देखा । 
और दूसरी मूसलमानोंसे भरी गाड़ियां किलेंकी तरफ चली आ रही थीं। 
सारे मुसलमान आश्रित थे । किलेसें उनको रहना पड़ा, तो किसके डरसे ? 
श्रापके डरसे, मेरे डरसे ? में जानता हूं कि मेँ तो नहीं डराता हूं, लेकिन 
मेरे भाई डराते हैं, जो भ्रपनेकों हिंदू मानते हैं, जो अपनेकों सिख भानतें 
है। उन्होंने डराया सो मेने डराया और आपने डराया। तो मुकसे तो बर- 
दाइत वहीं होता कि वे डरके मारे भागकर पाकिस्तानमें जाये । पाकिस्तानमें 
स्वर्ग हैं और यहां नरक हूँ, ऐसा नहीं। हम इस नरकमे क्यों पड़ें ? मैं 
जानता हूं कि न पाकिस्तान नरक है और न हिंदुस्तान नरक है । हम 
चाहें तो उन्हें स्वर्ग बना सकते हैं, और अपने कार्मोसे तरक भी बना 
सकते है। पाकिस्तानमें भुसलमानोंकी बड़ी तादांद है, वे उसे नरक बना! 
सकते हैं। हिंदुस्तानमें जहां. हिंदू बड़ी तादादमें हैं, हिंदुस्तानकों नरक 


मे 
हू 
पूरी 
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बना सकते हैं। और जब दोनों नरक-जैसे बन गए, तो उसमें फिर आजाद 
इन्सान तो नहीं रह सकता | पीछे हमारे नसीवमें गुलमी ही लिखी है । 
यह चीज म'कको खा जाती है। मेरा हृदय कांप उठता है कि इस हालतमें 
किस हिंदकों समकाऊंगा, किस सिखकों समभकाऊंगा, किस सुसलमानकों 
सममाऊगा | किलेमें काफी मसलमान गस्सेस झा गए, दूसरात उन्हे 
रोका। यह भी मेने देखा उतक दिलोंमें मुहब्बत थी, वह समझाते थे, 
रोकते थे, कहते थे कि यह बढ़ा आया है, वह तो हमारी खिदमत करने 
आया है। हमारे आ्रांसू हैं, उप्तको पोंछनेके लिए श्राया है। हम भूखे हें 
तो देखनेंकें लिए आया है कि उनको रोटीका टुकड़ा कहींसे मिल सके 
तो पहुंचाएं, उनको पानी नहीं मिलता है, तो उनको पानी कहांसे पहुं- 
चाए। मे पता वहीं है कि वहां पानी मिलता है या रोटी मिलती है 
कि नहीं। किसीने कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है, पाती भी नहीं 
है। में तो देखने गया था। कोई शौकसे थोड़े ही गया था, कोई मजा 
तो मुझे लेना नहीं था। कुछ लोगोंने मुझे बड़ी मोहब्बतसे सुन्ताया। 
मुझे भ्रच्छा लगा। घर-बार छोड़ना किसीको पसंद नहीं औएगा। जैसे 
वे वैसे आ्राज हिंदू आ्राश्वित पड़े हैं। अपना घर छोड़ा, जायदाद छोड़ी, कोई 
मर गया और कोई यहां जिंदा झा पड़े हैं । पीछे यहां खाना कहां है, पीना 
कहां है, घर कहां पड़ा है ? कहीं भी पड़े रहते हैं | यह श्रच्छी बात नहीं 
है। सबके लिए शर्मकी बात है। तो में तो इनको भी समभाता था। 
श्राप लोगोंकी मार्फत दूसरे जिसको मेरी आवाज पहुंच सके, उनको भी 
पहुंचाना चाहता हूं। आपकी दिल्‍ली बड़ी आलीशान नगरी है, जिसमें 
वह पुराना किला है, वह तो इंद्रप्रस्थ कहा जाता है । कहते हैं कि महा- 
भारतके कालमें पांडव यहां पुराने किलेमे रहते थे । इसको इंद्रप्रस्थ कहें, 
दिल्‍ली कहें, यहां हिंदू-मुसलमान दोतों इकट्ठा होकर पले। सुगलोंकी 
यह राजधानी थी। आज तो हिदुस्तानकी हे, मुगल बादशाहका तो 
कोई हे नहीं। मगल बाहरसे. श्राए थे। लेकिन उत्तका सब कुछ 
| देहलीमें था। वे देहलीके बने । उसमेंसे अंसारी साहब भी बने, हकीम' 
साहब भी बने और कहीं हिंदू भी बने। हिंदूने भी उन्तकी' नौकरी की'। 
ऐसी आपकी इस दिल्‍लीमें, हिंदु-मुसलमान सब आरामसे पड़े रहते थे । 
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बाज दफा लड़ लेते थे। दो दिनके लिए लड़े पीछे एक बन गए। जिसमें 
एक दफा किसी कातिलने, खूनी आदमीने हमारे श्रद्धांदजीका खून किया, 
लेकिन उसके पहेले मुसलमान श्रद्धानंदजीकों दिल्‍लीकी जामा मस्जिदमें 
मोहब्बतसे ले गए थे और वहां उन्होंने भाषण दिया। यह है आपकी 
दिल्ली | - 

लेकिन भ्राज क्‍या हो रहा है ? सरदार ऊंचा सिर रखकर चलनें- 
वाला, आज में आपको कहता हूं कि उसका सिर नींचा हो गया हैं। 
वह जवाहरलाल, वह बहादुर जवाहरलाल, हवामें उड़नेवाला, किसीकी 
परवाह न करनेवाला, आज वह लाचार वनकर बैठ गया है । क्‍यों लाचार 
बता ? हमसे उसको लाचार बताया । अगर ऐसा ही रहता कि पश्चिमी 
पंजाबक मुसलमान दीवाने बन गए, वह भी खतरनाक बात हैं, नहीं 
बनना चाहिए । मगर एक पागल बने तो उसकी तो दवा हो सकती 
है, लेकिन संब पागल और दीवाने बनें तो कौन दवा करेगा ? वह 
जवाहरलाल कोई ईववर तो हैँ नहीं। सरदार ईश्वर थोड़े ही है। दूसरे 
जो उनके मंत्री पड़े हैं, थे ईश्वर तो हैं नहीं । उनके पास ईइवरी ताकत 
तो कोई नहीं है । वाहरकी ताकत, दुनियाकी ताकत भी कहां उनके 
पास पड़ी है ? 

में तो बस यही' बात सबको कहता हूं । काफी हिंदू आ गए, मुसल- 
समान थ्रा गए, उनसे काफी बहस की, लेकिन आाखिरमें मेरी श्रावाज 
ईश्वरकों जाती है। में कहता हूं, मुभको यहांसे उठा ले तू।, नहीं 
तो दिल्‍लीमें जो आज दीवाने वन गए हैं वे लड़ते हैं, उनको तू जैसे 
पहले थे बैसे बचा दें। किसी हिंदू्के दिलमें या सिखके दिलमें 
मुसलमानोंके लिए गुस्सा न हो। मुभको लोग सुनाते हैँ कि 
मुसलमान तो फिप्थ कालमिस्ट' हैं, उसका मतलब है बेवफा 
हैं, श्राज जो हकूमत हैँ उसके प्रति वे बेवफा हें। साढ़े चार करोड़. 
मुसलमान पड़े हैँ। साढ़े चार करोड़ श्रगरः बेवफा बनते हैं तो उसमें 
खोएगा कौन ?. उनको ही गंवाना है। वे इस्लामको गढ़ेगें डालेंगे । ह 


* पंच्रमांगी ॥ 
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लेकित हिंदू और सिखको वे खतरेमें वहीं डाल सकते हे । साढ़े 
चार करोड मसलमान अगर ऐसी बदगुमानी करें कि हकूमतर्क 
बेवफ़ाई कर सकते हें तो उनको गढ़ेसें पड़ता है | मगर साढ़े चार 
करोड मुसलमानोंकों श्राप न झतावें। मरे, नहीं तो वे पाकिस्तान 
जाय॑ ऐसा बहें, यह ठीक नहीं। क्‍यों जाय॑ ? किसकी शरणमें जाय॑ ? 
आपको कहता हैं वे आपकी शरणमें हैं, मेरी शरणमें हें। कम-से-कम से 
बह दश्य देखना नहीं चाहता। में ईश्वरकों यही कहूंगा कि उससे पहले 
तू मुझको यहांसे उठा ले। काफ़ी दिन जिंदा रखा है, कोई ७८ 
७६९ बरस कम नहीं हैं। मभको परा संतोष है। जो मेरेसे बत सकती 
है वह सेवा मैंने कर ली, लेकिन अगर जिंदा रखना चाहत? हैं तो 
मेरे पाससे ऐसा काम ले जिससे मेरी श्रात्माकों प्षततोष पहुँचे । दोनों 
कहे त्‌ दोनोंका दोस्त है। इसलिए सब तेरी वात सुनते हैं और 
सुर्नेंगे। में काफी मुसलमानोंके साथ बैठता हूं, किसे कहूँ कि बह दगा- 
बाज है और मूभको दगा दे रहा हैँ! में कहता हूं कि अ्रगर बह देगा 
देता है, तो दग़ा किसीका सगा नहीं हो सकता । 

मृसलमानोंके पास काफ़ी हथियार पड़े हें, यह में कबूल करता 
हूं। थोड़े तो मेने ले लिए, थोड़े-से पड़े हें तो क्या करेंगे ? मुभकों 
मारेंगे ? आपको मारेगे ? ऐसा करें तो हकमत कहां गई है ? में आपको 
कहता हूं कि अगर हम आज श्रच्छे बन जाये, शरीफ़ बन जाय॑ तो 
हकमतकी हमें इन्साफ़ दिलाना ही है। हकमतोंको आपस-आपसमें 
लड़ने दें, हम आपस-आपसर्म नहीं लड़ें, हम आपसन-प्रापसमें दोस्त ही 
रहे । हम डर ने करें कि हमको मार डालेंगे। भारनेवाला कितना ही 
बलवान हो, मार नहीं सकता जबतक ईइवर हमारी रक्षा करता है। 
इसलिए में कहता हूं, दोतोंसे कहता हूं, डरकों छोड़ो। कायदे आजम- 
की बहस मुझे बुरी लगी। कहते हैं, यूनियनमें मुसलमानोंकों सताया 
गया, इसलिए उन्हें पाकिस्तान लाया जा रहा है, उनके लिए खाना 
चाहिए, जमीन चाहिए। पाकिस्तान गरीब है, इसलिए जिसके पास 
पर्स है वे पेसे भेज दें। मुझे उसकी शिकायत नहीं। मगर साथ ही 
: यहें क्यों नहीं कहते कि पश्चिमी पंजाबमें हिंदुश्लोपर क्या हुआा ? 
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बिहारने बुराई की तो उसका कपफ़ारा किया। कलकत्तेमें हिंदुप्रोंने' 
आकर मेरे सामने पश्चात्ताप किया। ऐसे ही मुसलमान आकर कहें, हमने 
बुराई की, गलती की तो वह शराफ़त होंगी। मेने देख लिया है, में 
कैसे श्रांखें बंद कर सकता हूं। हिंदू गुनाह करते हे उसको भी छिपा 
नहीं सकता हूं। इंसी तरह कोई मुसलमान गुनाह करे तो उसे भी में 
नहीं छिपाऊंगा। छिपाऊंगा तो में इस्लामका बेवफ़ा बनूंगा। में उसका 
बेवफ़ा नहीं बतना चाहता। गुरु ग्रंथका भी बेवफ़ा नहीं बनूंगा। में सबका 
वफ़ादार ही रहना चाहता हूं। न में खुदाका बेवफ़ा बन सकता हूं ने 
इन्सानका। सवकी तरफ़ वफ़ादारी करना चाहता हूं। 

मुसलमान सब बेवफ़ा होते हैं, ऐसा नहीं हूँ। में काफ़ी मुस- 
लमानोंके बारेमें कहनेको तैयार हूं कि वे बावफ़ा हैं। श्रगर बेवफ़ा 
होंगे तो ईश्वर उत्हें पूछेगा और वे अपने-भ्राप इस्लामकों खतरेमें 
डालेंगे। काफ़ी मुसलमानोंने इरादा किया, इसलिए मेंने कल्न कहा 
कि मूसलमानोंका यह धर्म हैँ कि जितने ख़ास-खास लोग हैँ बह 
कहें कि हम ऐसे निकम्मे नहीं हैं। हम हिंदुस्तातके वफ़ादार हें भौर 
रहेंगे; हिंवुस्तानके लिए दुनियासे लड़ेंगे | तब तो वे सच्चे मुसलमान 
हैं नहीं तो वे बुरे मुसलमान हो जाते हैं। मेरी ऐसी उम्मीद है कि 
ऐसे बुरे मुसलमान हमारे यहां हिंदुस्तानमें हूँ नहीं और श्गर हैं तो 
नहें अच्छा करनेकेी लिए हमको भ्रच्छा बनना है, बुरा नहीं। 
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भाईयों और बहनो, ह 

. जैसे कल गया था वैसे श्राज भी में वहां चला गया था, जहां 
हमारे मुसलमान झाश्नित लोग रहते हैं । वहां कैपमें जो गंदगी थी वैसी _ 
मैंने देखी नहीं। में हिंदुओंके कैपमें भी गया झोौर मृसलमानोंके 
कैंपमें भी गया। हिंदुशोंके कैंप दूसरी जगह हैं। मुस्लिम कँपोंमें 
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इतनी बदब्‌ निकलती है, इतनी गंदगी है, क्यों उसको नहीं साफ करते ? 
अगर मेँ उत्त कॉपका कमांडर हूं तो में तो उसे वरदाइत नहीं 
कहूंगा। मैं तो कॉपोंमें रहा हूं, मैंने कैंप देखे हँ। कप ऐसे गंदे नहीं 
रह सकते। मुझको वड़ा रंज हुशा। इतने सिपाही बने हैं, इतनी 
मिलिटरी पड़ी है, तो वे इतनी गंदगी क्यों वर्दाइत करते हें ? वे कहेंगे 
कि सफाई करना हमारा काम कहां हैँ। हमको तो बंदूक चलानेका 
हुक्म है। यहां शांति रखनेकी हमारी ड्यूटी है। वे आपसमें लड़ते 
हैं, तो हम उनको बंडूकसे साफ कर देते हैं। इतना ही हमको हुक्म है 
हुक्‍्मके बाहर हम नहीं जा सकते | ठीक है, लेकिन बह हमारी मिलिटरी 
है हमारे वे सिपाही हैं। मेरी निगाह है कि उनके हाथमें एक कुदाली भी 
होनी चाहिए। एक फावड़ा भी । कहीं भी गंदगी हो उसे साफ करें। 
पहिले-पहल उतका काम सफाई होना चाहिए। केपको भ्रगर भ्रच्छा 
रखना है तो हमारे मुस्लिम भर हिंदू भाइयोंकों खुद बहां सफ़ाई रखनी 
है। जैसे थे पड़े हैँ ऐसे ही पड़े रहें, उन्हें हम कुछ न' कहें तो हम 
उनके दुश्मन बनते हैँ। अगर हम उनके दोस्त हैँ, उनके सेवक हैँ तो 
हमें उन्हें साफ़ कहना है कि श्राप यहां आए हूं, लाचार न बनें। श्रगर 
पाकिस्तानसे हिंदू शरणार्थी भ्रा जाय॑ तो क्या उनको क्‌एंमें डाल दें। 
क्या यहां रखें नहीं और देखभाल न करें। हम उनको ऐसा कहें कि 
आप दुःखी है! इसलिए आपको भाड़ नहीं लगानी हूँ, यह चलनेवाला 
नहीं है । प्रापको सफ़ाई करनी है । हम आपको खान; भी देंगे, पानी भी 
देंगे मगर भंगी नहीं देंगे। में तो बहुत कठिन हृदयका आदमी हूं । 
हरिद्वारमें जब कुंभका मेला था तो मैंने कृदाली चलाई। हमारे 
पास वहां कप सैनिटेशन' के सब काम थे। वहांके जो कप- 
कमांडर थे वें चार-पांच आदमियोंकी टोली करके निकल जाते 
थे और सब काम करते थे और जितनी गंदगी होती थी उसको साफ 
करते थे। इसके लिए सवको तालीम दी गई थी। तो में तो यह कहूंगा 
कि यहांक जो कैपके कमांडर हैं, कोई भी हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, 


सफाई । ह 
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मुझे परवाह नहीं है, उनका पहिला काम है अपने कैपको विल्कूल साफ़ 
रखना । उसमें कोई पैसा तो खर्च नहीं होता। अगर कैपके पास 
फाबड़े नहीं हे तो हकमतका काम है कि वह उस चीजको सफ़ाई करने- 
के लिए दे। अगर नहीं देती, उसके पास इतने काम पड़े हैं कि उसमेंसे 
उसे फूर्सत नहीं मिलती तो कमांडरकों फावड़ा कहींसे पैदा करना 
है और लोगोंकों देना हैं। जिस तरहसे हकमतका काम केपमें खाला 
पहुंचानेका है, उसी तरहसे सकफ़ाईका इंतजाम करनेका है। पीनेकरा 
पानी है और कपड़े साफ करनेका पानी है, ठट्टठी-पेशाबका पानी हैं, 
चूंकि उसकी निकासीका इंतजाम नहीं होता, इसलिए काल्रा 
हो जाता हैं। कभी वॉप-सैनिटेशन अधूरा रहना ही नहीं चाहिए। मुभे 
कहता पड़ेगा कि यह चीज मेने अंग्रेजोंके पाससे सीखी। मुझे पता 
नहीं था कि कंप-सैनिटेशन कैसे चलाया जा सकता हे। किस तरहसे 
हजारो-लाखों आदमी रहते हैं, उनको किस तरहसे काम दें कि 
जिससे वह सैनिटेशनका काम करें। और जो कुछ उनको काम 
करनेको दिया जाय वह करें। मिलिटरीवाले यह सब करते हैं। 
मिनटोंमें सारा शहर खड़ा हो जाता है। तम्बू, डेरे लग जाते हैं। 
केपका पहला काम यह है कि पहली पार्टी जो पहुंच जाती है, उसको 
पानी कहां है, यह देख लेना है। किस तरीकेसे पानी इस्तेमाल 
करें। दूसरी जो पार्टी हैँ उसको ट्रेंचें! खोदना है, जिससे पेशाब 
व पाखाना बाहर न जा सके। जाहिर है, ऐसा करे तो पीछे वहां 
कालरा नहीं हो सकता। डिसेन्द्री' नहीं हो सकती ? वे आरामसे 
रह सकते हैं। बाकी चीजोंको में छोड़ देना चाहता हूं। यहां तो अंधाधुंध 
पड़े हें। सब जेसे-तैसे पड़े हैं। कंपको कोई साफ-सुथरा नहीं रखता। 

' मे किसका गुताहु निकालू । मुस्लिम शरणार्थी कैपका जो कमांडर 
है वह मुस्लिम हैं। वह उनको कह सकता है, उनको समझा सकता 
हैँ कि उनको यह करना हैँ। उनको समभझाकर काम लेना हैं। उनको 
कहा जाये कि तुम श्रगर ऐसे रहोगे तो तुम मर जाभोगे। तुम्हारे बच्चे. 


/स् 


*हैला। खाइयां;। | पेचिश । 
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साफ-सुथरे नहीं रह सकते हैं, इससे बेहतर हूँ कि कपकों साफ 
रखों। वहां हम सफाई सिखा दें तो बड़ा काम' कर सकते हैं। हिंदूके 
कौप देखें तो वहां भी मैला पड़ा रहता है और कचड़ा पड़ा रहता है । 
मगर कूछ फर्क तो है। नंगे पैर जाश्ो तो में तो वहां चल ही नहीं 
सकता । तालाबमें कुछ पानी ही नहीं था, सूखा पड़ा था। कहांसे पानी 
तिकले उसका इंतजाम नहीं। आखिरमें जानवर तो मुसलमान भी 
नहीं है, और हिंदू भी नहीं | आज हम जानवर-जैसे बन गए हैँ। तो पुझको 
यह सव बड़ा बुरा लगा। पीछे मेरा खयाल दूसरी चीज़की तरफ 
चला गया। ऐसे तो हम हूँ, लेकिन ऐसे हम क्‍यों बे ? क्‍यों पाकि- 
स्तानसे डरके मारे हिंदू भागे, सिख भागे। ठीक है, छिंदूने यहां कुछ 
बूरा किया। मगर वहां तो नहीं किया। परिचिमी पंजाबमें हिंदू क्या 
बुरा करेंगे, सिख क्या करेंगे ? उन्हें वहांसे क्‍यों भागना पड़े ? किसीने 
गूनाह किया है तो उसको सजा करों। यह तो हकूमतका काम है । इसी 
तरह में कहुंगा कि किसीकों यहांसे भागना क्‍यों पड़े ? भुसलमान 
है तो क्या मुसलमान होनेका गुनाह उसने किया हैँ ? भुसलमान है तो 
भी हमारा है, हमारी हकूमतमें पड़ा है। उस मुसलमानकों भागना 
क्यों पड़े ? वे शरणार्थी हे तो खूली बात है कि यह बिल्‍्लीके लिए 
शर्भकी बात.हँ । जो मुसलमान यहां पड़े है वे बाहरसे नहीं आए हे। 
लेकित वे करीब-करीबव सब यहां दिल्‍लीके मोहल्लोंसे श्राएं हैं। थोड़े 
बाहरसे झाए होंगे। दिल्लीमेंसे हमने उसको मारकर भगा दिया है। 
में आपको कहूंगा, कल भी सूताया था कि यह हमारे लिए तो बड़े 
दर्मकी बात है। पीछे मेरा घिचार चुला कि हम दोनों पागल क्‍यों 
वे । पाकिस्तानकी हकूमतकी यह कमजोरी है कि जो वहांके अल्पमत 
है उनको वहांसे भागना पड़ा। वे उनकी रक्षा न कर सके, पाकिस्तावकी 
हकूमत उत्तकी रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए उनको भागकर यहां आना 
पड़ा। पाकिस्तानकी हकूमतका फर्ज है कि उनकी मिन्नत करे कि भाई, 
आप कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं ? अ।पको कोई हलाक करता हैँ तो हमको 
बताइए, हम उनको मारेंगे, जेलमें भेजेंगे, सजा करेंगे ।. लेकिन झापको 
तो यहां रहना है । आज तो वहां ऐसा बन गया हैँ कि शरीफ आदमी 
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भी भाग रहे हैं। लाहोर खाली हो गया है । जिस लाहौरको हिंदुगोंने 
बनाया, उस लाहौरमें जहां हिंदुओंके बड़े-बड़े मह॒लात मेने देखे, 
इतनी तालीमकी जगहें देखीं | इतने कालेज और कहां है? में तो 
सबको पहिचाननेवाला ठहरा। श्राज वे कालेज वर्गरा किसके कब्जे- 
में हैं ? यह सब बहुत बू रा लगता है और म्‌ भको शर्म आती है कि पाकि- 
स्तानकी हक्‌मत ऐसे कीसे बन सकती हैँ। पीछे यहां देखता हुं तो 
भी मुकको शर्म आती हू कि हमारी हकूमत होते हुए और ऐस। शेर जैसा 
जवाहरलाल होते हुए ऐसे सरदारजी-जैंसे यहां होम मिनिस्टर! 
होते हुए, दिल्‍ली क्यों बिगड़े ओर उनकी हकूमत क्‍यों ने चले ? 
उनका हुक्म निकले कि एक बच्चेकों यहां रक्षित खड़ा रहता 
हैँ तो बच्चेको स्‌ रक्षित रहना चाहिए। तब तो हमारी हकूमत चली । 
लेकिन श्राज तो उनके पास मिलिटरी पड़ी हुई है, पुलिस पड़ी हुई है, 
उसके मार्फत वे शांति करवा रहे हे। लेकिन आखिर हकमत है किसकी ? 
आपकी है । श्राप बनाई है । वह जमाना चन्ना गया जब अंग्रेज फौजसे 
राज्य करते थे। श्राज सच्ची हकूमत श्राप ही हैं। झ्रापनें उतकों बड़ा 
बंनाया, आप उनको छोटा बना सकते हैं। 

मास लो, कि यहां सब मुसलमान विगड़े हैं, सबके पास हथियार 
पड़े हैं, बारूद-गोला पड़ा है। उनको पास स्टैसगन पड़ी है, ज्ेनगन 
पड़ी है, मशीनगन पड़ी है। सब मारनेको तेयार हैं। लेकिन फिर भी 
आपको हक नहीं है कि आप उन्हें मारें। हर एक आदमी हकूमत बच 
जाता हूँ तो किसीकी हकूमत नहीं रहती। अगर हर एक श्रादमी अपत्ती 
बनाई हुई हकूमतका हुक्म मानता हैं तो पीछे सब काम हो सकता 
है। नहीं तो दुनिया हँसेंगी, भरे देखो, तुम्हारी दिल्‍ली। दूसरी योरुपकी 
कोई ताकत झूसकी ताकत हो, फ्रांस हो, अंग्रेज हों, अ्रमरीका हो 
सब मिलकर हमको चिढ़ा सकते हैँ, श्राप आजादी रखता कहां जानते हो, 
ग्राप तो गुलाम' बनना ही जानते हो | बैसा होना नहीं चाहिए। इसलिए 
. मै मुसलमावोंकों कहुंगा कि जितने हथियार उनके पास यहां पड़े हें वह सब 


* शुह-पंत्री । 
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हथियार उनको अपने-आप दे देना चाहिए। किसीके डरसे नहीं। लेकिन 
त्रे हिंदस्तानके है और हिंदुस्तानमें पड़े है और भाई बनकर अगर यहां रहता 
चाहते हें तो हथियार दें दें। पीछे वे बतला दें कि हम तो वफादार हूं, 
हिंदुस्तानक हैं और हम कभी बेवफा नहीं हो सकते हैं; हिंदू क्या, 
मृक्तलसमान क्या, सब आपके हैँ। मुसलमानोंकों यह भी कहना हैँ कि 
अगर पश्चिमी पंजावमें, सरहदमें, बिलोंचिस्तानमें, सिधर्में मुसल- 
मान विगड़त हैं और वहां छिंदू और सिख चैनसे और आरामसे नहीं 
रह पाते हे तो पीछे हमारे लिए यहां दुश्वारी ही जाती है। आखिरपें 
सब इन्सान हैं, इन्सानियतकों समकझोे। हम कहांतक समभाते रहें । इन्सान 
बिगड़ भी जाता है, श्रच्छा भी होता है। अ्रच्छे तरीकेसे रह सकता 
तो यहां श्रच्छे तरीकेसे रहे। कोई शख्स ऐसा बिगड़ जाता है कि बहू 
हेवात बन जाता है। तब में दिल्‍लीके हिंदुओंकों कहुंगा श्राप ख़बरदार 
रहें, बहादुर बनें, बुजदिल न बनें । मुसलमानोंके हथियारोंसे डरना 
बृजदिलीका काम है। हमें क्या परवाह है कि मुसलमान कहीं हथि- 
यार लेकर बेठे हैँ। उनसे हथियार लेना हकूमतका काम है । मिलिटरीका 
काम है उनके पाससे हथियार छीन ले। अगर वे शरीफ बनते हें, श्रगर 
वे हिदुस्तावके सच्चे हैं और हिंदुश्नोंके पास सब भाई-भाईकी तरह 
मिलकर रहता चाहते हैं तो हथियार दे दें। भौर मुसलमान कहें 
कि हमने गलती की, हम ऐसा सममते थे कि हम दिल्‍ली सर कर 
लेंगे भर सारे हिवुस्तानकों पाकिस्तान बना लेंगे, लेकिन अब हम 
समझ गए हैँ कि हिंदुस्तानको पाकिस्तान बनाना है तो बह ऐसे नहीं 
हो सकता। हमारे पास पाकिस्तान तो है उससे हमें इतमीनान होना 
चाहिए। हम वहां हिंदुओंको बचा सकते हैं। खश रख सकते है। 
तब तो यह होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भल्रे होनेमें 
मुकाबला करने लगेंगे श्रौर भलमन्सीमें कौन ज्यादा खुदापरस्त हें, 
इसमें मुकाबला करेंगें। मक्‍्केकी. तरफ देखें, था प्रबकी तरफ देखें, 
सच्चाई तो हम लोगोंके दिलमें पड़ी है, सफाई तो दिलसे होनी 
चाहिए। हम एक-दूसरेका भलाईमें मृकाबला करें तो हम सब अंचे 
होकर काम कर सकते हे। 
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में यहां श्राया हूं, तो मेने आपको कह दिया है कि में तो यहां 
मरना चाहूंगा। अगर हम दीवाने बनते रहें और गुस्सेमें श्रा जाएं 
और मृसलमाोतोंकों मारें तो वह काम तो मेरा नहीं है। उसका गवाह 
में' नहीं बनना चाहता हूं। मुसलमान माने कि हिंदू सब गुनहगार 
हैं, सिख सब गुनहगार हैं और हिंदू और सिख कहें कि मुसलमान 
गूनहगार हैं, तो दोनों गलती करते हैं। में तो सबको एक जानता 


त्छ 


हुं। मेरे नजदीक हिंदू हो, मुसलमान हो सब एक दर्जा रखते 
हैं। इसमें जो सच्चे हें वे ईश्वरको सान्य हैँ। जो बुरे हैं उनकी बुराई- 
की सजा आप कया देनेवाले हैं? थे अपने आप सजा पानेवाले 

। इसमें मुझे कोई शक नहीं हँ। सारी दुनियाके धर्मोका यह मेंने 
निचोड़ निकाला हूँ । इसलिए में कहुँगा कि मुसलमान कैसा भी बुरा 
करें; लेकिन आपको तो भलाई ही करनी हैँ। बुराईका बदला देना 
है सचमच तो वह भलाईसे हो सकता है | ऐसा में कम-से-कस आपको 
करते देखना चाहता हुं। इतना हम करें तो हिंदुस्तातकी शअ्रपन्ी 
हकूमतकों अच्छा रख सकते हँ। भ्रगर नहीं तो हम सब गंवा देते हैं। 


॥ दे 
भौनवार, १५ सितम्बर १६४७ 


( लिखित संदेश ) 

रातमें जब मेने धीरे-धीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पानीकी श्रावाज 
सुनी--जों और मौकोंपर जीवनकों खुश करतेवाली होती--तों 
मेरा भनः दिल्‍लीकी खुली छावनियोंमें पड़े हुए हज़ारों निराश्रितोंकी 
तरफ़ दौड़ गया। में चारों तरफ़्से अपनेको पानीसें बचानेवाले बरामवेमें 
आरामसे सो रहा था। अगर. इत्सान बेरहम बतकर अपने भाईपर . 
जुल्म न करता तो ये हज़ारों मर्द, झौरतें और मासम बच्चें आज 
बेशासरां और उनसमेंसे बहुतसे भूखे न रहते । कुछ जगहोंमें तो. वे 
घुटने-घुटने पानीमें ही होंगे। इसके सिवा उनके लिए कोई चारा वहीं। 
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क्या यह सब अनिवार्य है ? मेरे मीतरसे मजबत आवाज आई--नहीं। 
क्या यह महीनेभरकी झ्ाज़ादीका पहला फल है? इस पिछले २० 
घंटोंमे ये ही विचार मूभी लगातार सताते रहे हैं। मेरा मौन मेरे 
लिए बरदान वन गया हो। उसने मुझे अपने दिलको ह्टोलनेकी 
प्रेरणा दी है। क्‍या दिल्‍लीके नागरिक पागल ही गए हैँ ! क्या उनमें 
जरा-सी भी इन्सानियत बाकी नहीं रही हैँ ? क्या देशका प्रेम और 
उसकी आज़ादी उन्हों बिलकल अपील नहीं करती ? इसका पहल! 
दोष हिंदुओं और सिखोंकों देवेके लिए मुझे माफ कर दिया जाय। 
क्या वे नफ़रतकी बाढ़कों रोकने लायक इन्सान नहीं बन सकते ? में 
दिल्‍लीके मुसलमानोंसे जोर देकर यह कहूंगा कि वे सारा डर 
छोड़ दें, भगवानपर भरोसा करें श्ौर अपने सारे हथियार सरकारकों 
सौंप दें | क्योंकि हिंदुओं और सिखोंकों यहु डर है कि मुसलमानोंक॑ 
पास हथियार हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हिद़्भों भर सिक्‍खोंके 
पास कोई हथियार नहीं हें। सवाल सिर्फ़ डिप्रीका है। किसीके पास 
कम होंगे, किसीके पास ज़्यादा। या तो अल्पमतवालोंको न्याय करनेके 
लिए भगवानपर या उसके पंदा किए हुए इन्सानपर भरोसा रखना होगा, 
या जिन लोगोंपर वे विदबास नहीं करते उनसे अपनी हिंफाजत करनेंके 
लिए उन्हें अपने बंदूक, पिस्तौल' बगेरा हथियारोंपर भरोसा करना 
होगा। 

मेरी सलाह बविलकूल निश्चित और अचल है । उसकी सचाई 
जाहिर है। आप अपनी सरकारपर यह भरोसा रखिए कि वह श्रन्याय 
करनेवालोंसे हर नागरिककी रक्षा करेगी, फिए उसके पास कितने ही 
ज्यादा और अच्छे हथियार क्‍यों न हों। आप अपनी सरकारपर यह भी 
भरोसा! रखिए कि वह अन्यायसे बेदखल किए गए अल्पमतके हर 
मेंबरके लिए हरजाता मांगेगी और वसूल करेगी। दोनों सरकारें. 
सिर्फ एक ही बात नहीं कर सकतीं। वे मरे हुए लोगोंको जिला 
नहीं सकतीं। दिल्‍लीके लोग अपनी करतूतोंसे पाकिस्तान सरकारसे 
न्याय मांगनेका काम मृक्किल बना देंगे | जो न्‍्याय चाहते हैं, उन्हें . 
न्‍्याय करना भी होगा। उन्हें बेगुनाह और सच्चे होना चाहिए। (हिंदू 
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और सिख सही क़दम उठाएं और उन मुसलमानोंसे लौट आतेकों कहें, 
जिल्हें अपने घरोंसे निकाल दिया गया हूँ । 

अगर हिंदू ओर सिख हर तरहसे यह उचित कदम उठानेकी 
हिम्मत दिखा सकें, तो वे मिराधितोंकी समस्याकों एकदम आसान-से- 
ग्रासान कर देंगें। तब पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया उनको दाबोंकों 
मंजूर करेगी। वे दिल्‍ली और हिदुस्तानको बदनामी और बरबादीसे 
बचा लेंगे। में तो लाखों हिंदुओं, सिखों और मृसलमानोंकी झ्राबादीके 
फेरबदलके बारमें सोच भी नहीं सकता। यह गलत चीज़ है। पाकि- 
स्तानकी बुराईको हम हिंदुस्तानसे आ्राबादीका फेरबदल ते करनेका 
पक्‍का और सही इरादा करके ही मिटा सकते हैँ | मेरा खयाल हे कि मैं 
आखिरतक हिम्मतके साथ इस बांतकी हिमायत करूँगा, फिर चाहे 
में श्रकेला ही इसे माननेवाला क्‍यों म होऊं। 
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भाईयों और बहनो, 

कल झामकों मेरे अ्रनुभवके बाद मैंने यह तय कर लिया है कि 
जबतक सभाका एक-एक श्रादमी प्रार्थना करनेके लिए राजी न॑ हो, 
तबतक आम प्रार्थना न कछूंगा। मेंते कभी कोई चीज़ किसीपर जब- 
रन नहीं लादी। तब फिर प्रार्थना-जैसी ऊंची आध्यात्मिक या रूहानी 
चीज़ तो में लाद ही कैसे सकता हूं ? प्रार्थना करने या न करनेका 
जवाब दिलके भीतरसे मिलना चाहिए। इसमें मुझे खुश करनेका तो कोई 
सवाल ही नहीं उठ सकता । मेरी प्रार्थना-सभाएं सचमुच जब-प्रिय बन 
गई हैँ। मालूम होता है कि उनसे लाखों आदमियोंकों फायदा पहुंचा 
हैं। लेकित इस आपसी खिंचावके समय मेँ उन लोगोंके गुस्सेको 
सम सकता हूं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीवतें सही है। मेरी प्रार्थना करने-. . 
की शर्ते यही है कि उसका जो भाग किसीकों एतराजके लायक मालूस 
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हो, उसे छोड़तेकी मुझसे आशा न रखी जाय। या तो प्रार्थना जैसी 
है बसी ही दिलसे स्वीकार की जाय या उसे नामंजूर कर दिया जाय। 
मेरे लिए क्रानकी भझ्रायत पढ़ना प्रार्थनाका ऐसा हिस्सा है, जिसे छोड़ा 
नहीं जा सकता। 
में आपके गुस्से और उससे पैदा होनेवाले उतावलेपनकों समभनेके 
लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप अपनी आज़ादीके लायक बनना 
चाहते हैं, तो श्रापको श्रपना गुस्सा दबाना होगा और न्याय पानेकी 
भरसक कोशिश करनेके लिए अपनी सरकारपर विश्वास रखना 
होगा। में आपके सामने अपना अहिंसाका तरीका नहीं रख रहा हुं, 
हालां कि में उसे रखना बहुत पसंद कहूंगा। लेकिन में जानता हूं कि 
आ्राज मेरी अहिसाकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मैंने आपको वह 
रास्ता अ्पतानेकी बात सुभाई है, जिसे लोकशाह्वी हकूमतवाले सारे 
देश अपनाते है। लोकशाहीसें हर आ्रादमीको सम्राजी इच्छा यानी 
राजकी इच्छाके मुताबिक चलना होता है भर उसीके मुताबिक अपनी 
इच्छाओंकी हद बांधनी होती हैँ । स्टेट, लोकशाहीके द्वारा और लोक- 
शाहीकें लिए राज चलाती है | अ्रगर हर आदमी क़ानून श्रपते 
हाथमें ले ले, तो स्टेट नहीं रह जायगी। वह अराजकता हो जायगी, 
यानी समाजी नियम था स्टेटकी हस्ती मिट जायगी। यह आजादीकों 
मिटा देनेका रास्ता हँँ। इसलिए आपको अपने गुस्सेपर काबू पाना 
चाहिए और राजको न्याय पानेका मौका देता चाहिए । मेरी रायमें 
अगर आप सरकारकों अपना काम करने देंगे, तो इसमें कोई छाक 
नहीं कि हर हिंदू और सिख निराधश्ित शान और इज्जतके साथ 
अपने घरको लौट जायगा | में यह कबूल करता हूं कि श्राप लोगोंको 
' पाकिस्तानमें बहुत कुछ सहना पड़ा है, कई घर उजाड़ और बरबाद 
हो गए हैं, सेकड़ों-हजारों जानें गई हैं, लड़कियां भगाई गई हैं, जवरन 
लोगोंक! धर्म बदला गया है। लेकिन आप अ्रपनेपर काब रखें और 
अपनी बुद्धिपर गुस्सेकों हावी न होने दें, तो लड़कियां लौटा दी जायंगी 
'जबरदस्तीके धर्म-परिवर्ततंको झूठ करार दिया जायगा, और आपकी 
जमीत-जायदाद भी आपको लौटा दी जायगी। लेकिन: अगर आप 
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शांतिस न्याय पानेके काममें दखल देंगे और अपना सामला विगाड़ लेंगे . 
तो यह सब नहीं हो सरकंगा। अगर आप यह श्राश्ञा करते हों कि 
आपके मूसलमान भाई-बहनोंको हिंदुस्तानसे निकाल देना चाहिए, 
तो झाप इन सब चीज़ोंके होनेकी आज्ञा नहीं रख सकते। में तो 
ऐसी किसी बातकों बहुत भयानक समभता हूं। आप मुसलमानोंके 
साथ अन्याय करके ब्याय नहीं पा सकते। इसके अलावा, अगर यह 
सच है कि पाकिस्तानर्म अल्पसतवालों यानी हिंदुओं और सिखोंके साथ 
बहुत बृरा बरताव किया गया, तो यह भी सच है कि पूर्वी पंजावमें 
भी अल्पमतवालों यानी मुसलमानोंके साथ बुरा बर्ताव किया गया 
है। अ्पराधकों सोनेकी तराजूमें नहीं तोला जा सकता । दोनों तरफ़के 
अपराधको मापनेका मेरे पास कोई सबृत नहीं है । यह जान लेना 
सचमुच काफी होगा कि दोनों पा्थियां छोषी हे। दोनों राज्योंके लिए 
ठीक-ठीक समझौता करनेका श्राम रास्ता यह है कि दोनों पार्टियां साफ 
दिलसे अपना पू रा-पूरा दोष स्वीकार करें और समभौता कर लें । श्रगर 
दोतनोंमें कोई समझौता ने हो सके, तो सामान्य तरीकेसे पंच-फैसलेका 
सहारा लें। इससे दूसरा जंगली रास्ता और है लड़ाईका; मुझे तो लड़ाई 
के विचारसे ही नफरत होती है। लेकिन आपसी समभौते या पंच-फैसले- 
के अभाव लंड़ाईके सिवा कोई चारा नहीं रह जायगा। फिर भी 
इस बीच मुझे आशा है कि लोग अपता पागलपन छोड़कर समझदार 
बनेंगे और जिन मूसलमानोंने अपनी इच्छासे पाकिस्तान जानेंका 
चुनाव नहीं किया है, उन्हें उनके पड़ोसी सुरक्षा या सलामतीसे 
पक्की विश्वासके स्लाथ . अपने घरोंकों लौट भानेके लिए कहेंगे । यह 
काम फौजकी मददसे नहीं किया जा सकता । यह तो लोगोंके समभदार 
बननेसे ही हो सकता है । मैंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है कि 
में भाई-भाईकी लड़ाईमें हिदुस्तानकी बरवादीकों देखनेके लिए जिंदा 
नहीं रहता चाहता । में: लगातार भगवानसे. प्रार्थना किया करता हूं कि . 
'हुमारी इस पवित्र और संंदर धरतीपर इस तरहका कोई संकट आए उंसंवर 
पहले ही बह भुभे यहांसे उठा: ले। झाप सब इस प्रार्थवांमें मेरा साथ 
हिंदू और मुसलमान मजदूरोंकों एक साथ मि्न-जुलकंर काम 
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रचा 


करनेके लिए धन्यवाद देता हूं। अगर आप पूरे एकेसे काम करेंगे, तो 
शके सामते एक उम्दा भिसाल रखेंगे। मजदूरोंको शअ्रपने बीच सांप्र- 
दाथिकताकों कोई जगह नहीं देनी चाहिए। क्‍या मैंने यह नहीं कहा है कि 
अगर आप अपनी ताकतकों पहचान लें और समभदारीके साथ 
रचनात्मक का्ोंगें उसे लगाएं, तो श्राप सच्चे मालिक और शासक 
बन जाएंगे और आपकी रोजी देनेबाले आपके ट्रस्टी और मुसीबतोंमें 
साथ दे वेबाले दोस्त वन जाएंगे। यह सूखकी घड़ी तभी आएगी, जब 
वे यह जान लेंगे कि सोने और चांदीकी पूंजीके बनिस्वत, जिसे मजदूर 
जमीनके भीतरसे भिकालते हैं, मजदूर ही ज़्यादा सच्ची पंजी हैं। 
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भाइयों और बहनो, 

आ्राज हम सब दीवाने बन गए हें, मूरख बन गए हें, ऐसा नहीं 
हैँ कि सिख ही दीवाने बने, हिंदू ही या मुसलमान ही दीवाने बन 
गए हूँ। भुकसे कहां जाता है कि सारा आरंभ तो भसलभानोंने 
किया। वह ठीक है, में तो मानता हूं कि उन्होंने श्रारंभ किया 
इसमें कोई शक नहीं हँ। लेकिन वह याद करके में करूंगा क्‍या? 
आ्राज क्या करना है, मृभको तो वह देखता है। हिंदुस्तानरूपी गजराज- 
को हो सके तो छड़ाना चाहता हुं। मुभको क्या करता चाहिए ? मक्तकों 
तो ईइबरका सहारा लेता चाहिए।. मेरा पराक्रम कछ कर सके 
तो मुझको खुशी हूँ । पर मेरा शरीर तो थोड़ी हड्डी है, थोड़ी चर्बी । ऐसा 
आदमी क्या कर सकता है ? किसको समझा सकता है? लेकित ईइवर 
सब कूछ कर सकता है। तो में रात-दित ईइवरकों पकड़ता हूं । हे भगवान 
तू क्रव श्रा, गजराज डूब. रहा.है । हिंदुस्तान डब रहा. है, उसे बचा। 

हिंदुस्तानमें सिवा हिंदूके कोई रहे ही नहीं, मुसलमान रहें तो गलाम 
होकर रहें तो ऐसी. बात तो नहीं है। आप देखें तो जवाहरलाल क्या 
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कर 


कहता हैं। हम तो तंगीमें पड़े हें। दूसरे जो काम करने हूँ उन्हें 
नहीं कर सकते | इसी एक काममें पड़े हैँ। अगर मान लें कि सब 
मुसलमान मंद हैं, पाकिस्तानमें सब बिगड़ गए हैं तो उससे हमको 
क्या ? पाकिस्तानमें सब गंदे हैं तो क्‍या हुआ ? में तो आपको 
कहूंगा। कि हम तो हिदुस्तानकों समुंदर ही रखें जिससे सारी गंदगी बह 
जाय। हमारा यह काम नहीं हो सकता कि कोई गंदा करे तो हम भी. 
गंदा करें। तो आज में दरियागंज चला गया । मेरे पास मुसलमान 
भाई भी श्रार्ते हैं। उनसे बातें करता हूं, मोहब्बत करता हूं और 
उन्तको कहता हूं कि आप क्यों डरते हें। श्राप तगड़े बन जाय॑े। झ्राप 
क्यों घर-बार छोड़ते हें। आप जाकर बैठिए अपने घरमें। यहां ने 
तो शरारत नहीं कर सकते । इसलिए में चाहता हूं कि सब हिंदू भले 
हो जायं। सब सिख भले बन जाय॑ | जो मुसलमान पड़े हैं और 
जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहतें हैँ उनसे सिख और हिंदू कहें कि 
आ्राप अपने घरमें जाकर बैठो । यहां तो दुनियासें सबसे बड़ी' 
मस्जिद, जमा मण्जिद पड़ी है। हम बहुतसे मुसलमानोंकों मार डालें 
और जो बाकी बचें वे भयके मारे पाकिस्तान चले जाये, जो फिर 
मस्जिदका क्‍या होगा? आप मस्जिदकों क्‍या पाकिस्तानमें भेजोगें, 
या मस्जिदकों ढाह दोगे या मस्जिदका शिवालय बनाओगे ? भाव लो 
कि कोई हिंदू ऐसा गुमान भी करें कि शिवालय बनाएंगे, सिख ऐसा 
समझें कि हम तो वहां गृरुद्वारा बनाएंगे। में तो कहूंगा कि वह सिख- 
धर्म और हिंदू-वर्मको दफनानेकी कोक्षिश करती हे। इस तरह तो 
धर्म बत नहीं सकता है। 

पाकिस्तानमें जानेवाले. जो जाना चाहते हैं वे यहांसे चले जाय॑। 
भगर जो हिंदुश्नोंके डरके मारे चले गए, पुराने किलेमें हैं, हुमायूंके 
मकबरेमें हें, वे क्‍यों वहां रहें ? मेने तो उनको कहा है कि जो अपने घरोंमें 
है वे वहीं पड़े रहें और पीछे हिंदू मारें-पीटें, काट डालें तो, भी न' हटें। 
में आपके पीछे कट जाऊंगा। मेरी, जान. है, वह जान में फिदा कर .. 
दूंगा। या तो कहूंगा या मरूंगा। उनको कूछ होसला आया झौर . 
उन्होंने केहा कि हम यहीं मरेंगे, घर हे वहांसे हठेंगे नहीं ।. मेरा खाल. 
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है कोई मुसलमान वहांसे हटेगा नहीं। अपने घरोंमें पड़े हैँ, सदियोंसे 
यहां उनको श्राज हम निकाल दें ? लेकिन वहं नहीं हो सकता। 
जो यहांसे चले गए हैं उनका क्‍या करें? मैंने कहा कि उनको हम 
अ्रभी नहीं लाएंगे। पुलिसके मार्फत, मिलिटरीके मार्फत थोड़े 
ही लाना है? जब हिंदू और सिख उन्हें कहें कि आप तो हमारे 
स्त है आप झाइए अपने घरमें, आपके लिए कोई मिलिटरी नहीं 
चाहिए, कोई पुलिस नहीं चाहिए, हम आपकी मिलिटरी हैं, पुलिस 
हैं, हम राव भाई-भाई होकर रहेंगे तब उन्हें लावेंगे। हमने दिल्‍्लीमें 
ऐसा कर बतलाया, तो में आपको. कहता हूं कि पाकिस्तानमें 
हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जायगा। और एक नया जीवन' पैदा 
हो जायगा। पाकिस्तानमें जाकर में उनको नहीं छोड़'गा। वहांके हिंदू 
और सिखोंके लिए जाकर मरूंगा। मुझे तो अच्छा लगे कि में 
वहां मरूं। म॒ुझ्के तो यहां भी मरना अच्छा लगे, अगर यहां जो में कहता 
हैं वहीं हो सकता है तो मुझे मरना है। मुझको भी गुस्सा आता है, 
लेकिन' इन्सान तो ऐसा होना चाहिए कि गुस्सेको पी जाय। मेने सुना 
कि काफ़ी औरतें जो अपनी शर्मको गंवाना नहीं चाहती थीं मर गई । 
काफ़ी मर्दोंने खूद अपनी आ्औरतोंकों मार डाला । मुझे तो यह बड़ा श्रच्छा 
लगता हूँ। क्योंकि में समझता हु कि वे हिंदुस्ताचकों बुजदिल नहीं 
बनाते हुै। आखिर मरना-जीना यह तो थोड़े दिनोंका खेल है। गया 
'ती गया, लेकिन बहादुरीसे गया। अपनी शर्म नहीं बेच डाली। यह' 
तहीं था कि उनको जान प्यारी न थी। लेकिन उनको मुसलमान जब- 
दस्ती इस्लामसें लाएं और उनकी मिट्टी झ्वार करें, उससे बेहतर था 
बहादुरीसे मर जाना। शौरतें मर गई, दो-चार नहीं, काफी शौरतें 
'मरीं। यह सब सूनता हूं । मेरी.तो आंख खुशीसे नाचना शुरू कर देती 
हूँ कि ऐसी बहादुर औरतें हिंदुस्तानमें पड़ी है। लेकिन जो लोग भागे 
हैं वे लोग कहां जायें ? उनको वापस जाता है और शानके साथ । हम 
अपने यहां तो च्याय ही करें। अपना दामत शुद्ध रखें और अपने हाथ 
शुद्ध रकखे, तब हम सारी दुनियाके सामने न्याय भांग सकते हैं। मैंने कह 
दिया है कि जो मुसलमान हथियार रखते हैं, उत्त मृसलमानोंकों हृथि- 
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यार छोड़ देना चाहिए। परसों जैसा मे हैं, सब लोग हथियारोंको 
दें। में समझता हूं कि उसमें कुछ दे र लगेगी, लेकिन वात चल गई है 
इथियार तो छोड़ना ही है । हथियारते बच नहीं सकते । 
दूसरी, मेरे पास बड़ी शिकायत आती है जो हमारे सिपाही लोग, 
मिलिटरीवाले हैं, हिंदू है, सिख भी हैं, उसमें क्रिस्टी भी पढे हें 
गोरखे पड़े है, थे सब रक्षक हैं पर भक्षक बन गए है। यह कहांतक 
सच है और कहांतक भूठ है, में नहीं जानता हूं। लेकिन में अपती 
श्रावाज़्ञ उन पुलिसवालोतक पहुंचाना चाहता हें कि श्राप शरीफ 
बनें। कहीं तो ऐसा सुना हैँ कि वे खुद लूट लेते हें। मुझको श्राज 
सुनाया गया कि कमाट-प्लेसमें कुछ हो गया और बहां जो सिपाही 
और पुलिसके लोग थे उन्होंने लूटना शक कर दिया। मुमकित 
है कि वह सब गलत हो। लेकिन उसमें कुछ भी सच्चाई हो तो में स्षिपाही 
भौर मिलिटरीसे कहूंगा कि श्रंग्रेजका जमाना चला गया | तब जो कुंछ 
करना चाहते थे वे कर सकते थे, लेकिन आज तो वे हिंदुस्तानके सिपाही 
बन गए हैं, उन्हें मुसलमानका दुश्मत नहीं वनना है, उन्तो तो हुक्म 
मिले कि उसकी रक्षा करो तो वह करनी ही चाहिए। 
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भाईयों और बहनों 

. मसभे एक पर्चा मिला है। यह. पहले सरदारके पास पहुंचा, 
पीछे मेरे पास। उसमें कहते हें, जबतक हम मृसलमानोंके बीच पड़े 
, आदामसे रहनेवाले नहीं। पाकिस्तानसे हिंदुओंंकी भागना पड़ा। 
कूचा ताराचंदसें उनके चारों तरफ मुसलमान हैं, उन्हें डर. रहता है ' 
कि मुसलमान कुछ गोलाबारी करें तो? वे कहते हैं, अच्छा होगा 
कि सब मूसलमान यहांसे चले जावें। काफ़ी तो चले गए हैँ, पर काफ़ी 
श्रभी यहां पड़े है। मेने श्रापको सू ताया कि लवण पा 
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बात में सुसलमानोंकों कहकर आया। सो, जो लोग यहां पड़े है उनकी 
जानका सवाल नहीं उठता । जो चले गए हैँ उनको भी में तो यही कह 
. सकता' हैं कि आप झा जायं। जबरदस्तीसे लानको बात नहीं। जब 
हम पंचायतका राज्य चलाते हें तो जबरदस्तीसे थोड़े ही चला सकते 
हैं। लोगोंको समझाएं, लोगोंकों तालीम दें । ऐसे हम क्यों डरें ? जिन 
मूसलमानोंक साथ इतते वरसोंसे रहे हैँ वे ही मुसलमान श्राज ऐ 
विगड़ गए हैँ कि उन्हें रखा नहीं जा सकता ? बिगड़ भी सकते हे 
में यह नहीं कह सकता कि वे नहीं बिगड़ सकते। लेकिन जो शअ्रच्छे थे 
वे बिगड़े तो पीछे वे श्रच्छे भी हो सकते हैं। हम श्रगर श्रच्छे होते हें 
और अ्रच्छे होता ही काफी नहीं, बहादुर भी होना चाहिए और 
इसके साथ ज्ञान भी होता चाहिए, तो हमारे संपर्कर्में जो बुरे आदमी 
थ्रा जाते हैं वे भी भले हो जाते हैं। यह मेरा न्याय नहीं है, यह 
दुनियाका न्याय है। में अपनी बात आपसे नहीं कहता हूं। तो मैंने 
जो कल बताया था झ्राज भी वही कहूँगा कि में बचपनसे ऐसा ही 
सोखा हूं। भ्रव में नया सबक नहीं ले सकूंगा। और मुझे श्रव जीना 
कितना हूँ ? मेंने कहा, श्राप मुझे यह सुनाले तो हैं, लेकित उसे में 
वर्दाइत नहीं कर सकता हुं । बर्दाइत नहीं करूंगा तो किसीकों मारूंगा, 
ऐसा तहीं। में भर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। इत्तफाकरस मेरे हाथमें 
एक दूसरा पर्चा आ गया। वह भी रास्ते किसीने दिया। जो पर्चा रास्तेमें 
भिले बह में मोटरमें पढ़ लेनेकी कोशिश करता हूं । उस पर्चेमें लिखते हे, 
पश्चिमी पंजाबमें इतना अत्याचार हो गया, भ्रभी भी तुम क्यों नहीं 
समझते हो। उसके साथ एक और पर्ता है, जिसमें न नाम है न 
दस्तेखत। उसमें लीगवालोंसे कुछ कहा है, गंदी बातें भरी हे। बैसे 
लीगवाले करें तो पीछे पाकिस्तानका क्या होगा और हिंदस्तानका क्या 
होगा, उसंका पता ही नहीं चल सकता | तो क्या हम भी गंदे बनें ? 
भरी तजरमें न्याय नहीं। 
हीं. इ३-गिर्दमें मूसलसान रहते है। कुछ मूस्लिम कार्यकर्ताओंने 
गो रहना पप्नंद किया। मुंसलमानोंके वे सेवक है। कोई सार डाले 
तो भले मार डालें, वे बहादुर हैं सो रहते हैं। मेरे पास चले ग्राए। 
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काफी मुसलमान पड़े हैं। उनका कहना हैँ कि बहुत लोग घर छोड़ चुके 
' है। लेकिन मेने देखा, काफी मुसलमान तो भी वहां थे, हिंदू थोड़े ही 
थे। जितने हिंदू भाई वहां भागे हों उनको मैंने सुनाया कि में तो 
बचपनसे ऐसा ही सीखा हूं। पॉलिटिक्समें दाखिल हुआ उससे 
पहलेसे मानता आया हूं कि मृसलमान, हिंदू सबको मिल-जूलकर 
रहना हूँ । ऐसे ही हिंदुस्तान बना है, ऐसे हिंदुस्तान रहना चाहिए।. 
तो जो आदमी बारह बरसकी उमरसे वही काम करता गाया है, तो 
आज उसकी जबानसे दूसरी चीज नहीं निकल सकती। मुझको तो यह 
पसंद होगा, कि कोई अपती जगहसे ह॒टे नहीं, वहीं मर जावे। यही 
में' मुसलमानोंसे कहता हूं और यही हिंदुओंकों कहता हूं। 

हिंदू कहते है मुसलमानोंके पाक इतने हथ्चियार पड़े हैं, वे निकलें 
तो हम समझें, नहीं तो हम कौसे मानें कि वे पीछे हमला न करेंगे। में 
कहूंगा कि. उसमें हम न पड़ें, वह हकूमतका काम है। किसीके पास 
परवाना' नहीं हैँ, लाइसेन्स नहीं है तो. उसके पास हथियार नहीं रख 
सकते हैं, भले ही वे लोग अपनी रक्षाके लिए हथियार रखते हों। रखना 
हैँ तो लाइसेन्स ले लो। लेकिन हथियारसे रक्षा क्या करती थी, पांच 
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मुसलमान हैं, पांच सौ हिंद और सिख, उनका मुकावंला क्‍या? 


ये पड़े रहें । भले ही हिंदू, सिख उन्हें काट डालें । जो पांच ऐसे कट 
जायंगे, बिता हथियार ईश्वरका नाम लेते चले जाय॑ंगे, वे बड़े बहादुर ' 
है'। वे कहते हैं, श्राप हमारे भाई हैं, मारता है तो मार डालें। यही 
मेरी सलाह सबके लिए है। श्राज मेरे पास काफी हिंदू पाकिस्तानके 
का गए भर सबने अपना दुःख मुझको सुनाथा। कई हँसकर सुनाते 
थे, कई बहनोंने रो दिया। मैंने उन्हें सुनाया, श्रापकी भाफत सबको 
सुना देना चाहता हूं कि हम बुजदिल न बनें। प्राकिस्तानमें मुसल- 
मानोंने भ्रत्याचार किया। इसलिए हम यहांवों मुसलमानोंसे न डरें, न उन्हें 
डराबें। ऐसे ही भुसलेमान पड़े है जो पाकिस्तानमें रह ही नहीं सकते ।. 

तो जो पर्चा मुझे मिला है, उसमें लिखा है कि भ्रव तो पाकिस्तानमें 





* राजनीति । 
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कोई गर-मुसलमान रहनेवाला नहीं है, तो पीछे हिदृुस्तानमें मुसल- 
भान क्यों रहें ? तो में! कहता हूं कि एक आादसी आज गंदगी करता 
है तो गंदी चीजकी हम नकल न करें। पाकिस्तानमें एक भी गैर- 
मुसलमान नहीं रह सकता। वह पाकिस्तानके माने हो नहीं सकते 
हैं, और इस्लामके भी नहीं हे। इस्लामकी सल्तनत पौली हुईं है 
कहीं ऐसा कानून नहीं वना है कि वहां कोई गैरमुसलमान न रहे । गैर- 
मूसलमान थे और आरामसे रहते थे, सूखसे रहतें थे, उनके पास 
पैसा भी रहता था। तो अब क्या नया इस्लाम हिंदुस्तानमें दाखिल 
होनेवाला है ? इस्लाम १३०० वरससे चल रहा हैँ, उसके पीछे 
दृतनी तपरचर्या हुई, इतनी करर्बानियां हुईं। पीछे कोई नया इस्लाम 
निकले तो वह सच्चा इस्लाम नहीं, जिसे सब मुसलमान अ्रच्छा कह 
सकते हो। सोचों। इसका मतलब यह हैँ कि सच्चा हिंदुस्तान वह नहीं 
है जिसमें हिंड़ूको सिवा कोई रह न सकता हो, सच्ची क्रिश्चियैनिटी' 
तो बह नहीं है जिसमें सिवा क्रिश्चियनके कोई रह ही नहीं सकता हो। 
वह धर्म नहीं है, भ्रथर्म है । इस तरहसे दुनिया नहीं चली है, व 
चलती हैँ भौर न चलनेवाली हैँ । तो हम नया इतिहाय लिखनेके 
प्रपंचमें क्‍यों पड़े! ऐसा करके हम हिदुस्तानकी तबाह न॑ करें और 
पाकिस्तानकों तवाह होने न दें। यहां झ्राज साढ़े चार करोड़ मुसलमान 
हैँ, वे सब वहां चले जायें ? और पीछे जुमा मस्जिद हैँ उसको भी ले 
जाये, झलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको भी ले जाय॑, और तमाम मुस्लिम 
मक़बरेमें पड़े हैं, वें सब पाकिस्तानमें चले जाये, पीछे जो गुरुद्वारे हैं 
वहां बेस्ट पंजाबमें हें उन्हें ईस्ट' पंजाबमें ले जाय॑ ? वहां जितने 
हिंहू रहते थे उनके मंदिर वहां पड़े हे, वे पाकिस्तानमें रह नहीं सकते 
तो मंदिरोंकी यहां लाना चाहिए ? इसका मतलब यह होगा कि सबको 
 लबाह होना है, अपना धर्म हे उसको तबाह करना हूँ । में तो इसका 
गवाह बनना ही नहीं चाहता हुं। उससे पहले ईइवर मुफ्को उठा ले॥ 
और मेँ तो कहूँगा कि जो पीछे सब नौजवान पड़े हैं, वे करते-करते मरें ६ 


पशाइयत . पश्चिमी, ' पूर्वी). 
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'खना नहा चाहता हूं ॥ 
हम सब मर जाए। 


उनके रहते हुए हिंदुस्तान वेहाल न हो । यह में 
देखना चाहता हूं तो यह कि खरावबीकों साफ़ करने 


>> 
द्धा 
धः 


रे 


२० सितम्बर १६४७ 

भाइयों और बहनों, 

झाप ईश्वरका भजन करें और उसीका भरोसा करें। यह 
सबकी समभरम नहीं आता। वे कहते है कि ईश्वर कहां पड़ा है? 
ईश्वर रहे तो इतने अंभाटमें हम वयों पड़े ? श्रगर मुसलमान जह- 
मतसें' पड़ जाते हैं तो वे कहें ईश्वर कहां है, अल्लाह कहां है, खुदा 
कहाँ है, कूरान शरीफ कहां है । बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वे सब 
गलती करते हूँ। खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, राम है, उसे: 
पाद करनेके लिए ऐसे मौके हें। वह हमको मदद देता ही है। 
बह हमें थोड़े पूछनेवाला है कि हम उसको पहिचानते है या नहीं। 
बह हमारे हाथोंमें नहीं आता, उसे आंखोंसे नहीं देख सकते है, कानोंसे' 
नहीं सून सकते हैँ, इसलिए वे कहते हें कि इंद्रियोंसे वाहर पड़ा है। 
ऐसी एक वह हस्ती हे, दूसरे संब चास्ति हें। हम सब नास्ति हैं।. 
हम कहें जब हम जिंदा रहते हैं तो नास्ति कसे हो सकते हैं? झाजं॑- 
तक तो में जिंदा रहा, लेकिन कलके लिए मृफ्कोे कोई नंहीं बता 
सकता कि रहूंगा या. नहीं। ऐसे ही, कल-कल करके ७८ वर्षा 
मिकाल दिए । और भी शायद दो-चार दिन मिकाल दूं या वर्ष निकाल 
दूं। लेकित हम क्‍या जानें, में कैसे कह सकता हूँ कि कोई भादमी' 
ग्रभी. जिंदा है तो वह एक मिनट बाद भी जिंदा रहेगा था नहीं। 
कोई नहीं कह सकता। इसलिए में कहता हूँ कि हम तो नास्ति 
हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं हैं। हमेंशाके लिए नहीं रह सकते .॥ 


* मुसीबत । 


३३० ज्ार्थ ना-प्रतलन 


'अस्ति ' बह दो एक ही हो सकता है। हृष्ती झब्द अस्तिसें निकला हें। 
अस्तिक माने, हे 'आदि है, अनादि है, और आयंदा रहेगा। ऐसा हमेशा 
रहनेवाला अस्ति है, जिसने हमको बनाया हैँ और जो हमको बिगाड़ 
सकता है, यहांसे उठा सकता हो । मेरे नजदीक तो बह विगाड़ता नहीं, 
हमको बनाता ही है । इसलिए झ्रगर आज हम मानें कि वह नहीं मिल 
सकता, और विगड़ें तो वह मर्खता होगी। लेकिन वह तो है और सब 
कछ कर सकता हँ। वह रहीम है और उसके लिए सब एक हूँ। वह 
किसीका विगाड़ेगा नहीं, न किसीको मारेगा, न किसीको गाली 
देगा। वही उसका कानून है । 
मुसलमान भी मेरे पास था जाते हैं। वे यहांकी बात सुनाते है कि 
हम दिल्‍लीमें श्रभीतक रहे हैँ लेकिन अब तो हम रह नहीं पा रहे और भाग 
। तो में उनको कहता हैं कि जब तक में जिंदा पड़ा हूं तबतक 
आपको यहीं रहता चाहिए, खिलाफतको जमानेमें हिंदू, मुसलमान, 
सिख सब साथ-साथ पड़े थे। में तो गूरुद्वारेमें गया हैँ श्र मुसलमान 
भी से रे साथ आए हैं। नतकाता साहबका जो बड़ा किस्सा बेस गया, उस 
अवत मौलाना साहब थे, अलीभाई थे और में था। सब ऐसा मानते 
थे कि सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वे तीनों एक हैं। जलियां- 
वाला वागमें क्या हुआ ? सब पुकार-पुकारकर और, चीख-चीखकर 
कहते थे कि यहां तो सबका खून मिल गया। क्योंकि उसमें सब थे। 
हिंदू थे, मुसलमान थे और सिख थे, सबका खून मिला । उस वक्त तो 
बड़ें जोरसे कहते थे कि अभ्रब तो हमारा खून एक हो गया। उसको 
कौन जुदा कर सकता है ? तो आज फिर बहू जुदा बन गया ? मुसल- 
मात कहता है कि सिख है वह तो हमारे साथ मिल नहीं सकता 
है। सिख कहते हैं कि मुसलमानोंके साथ वया मिलना था। क्‍या 
” गुनाह किया है एक-दूसरेका, जो एंक-दूसरेवों दृश्मन बन गए। तो में 
तोहँराब हो जाता हूं। में पड़ा हूं, जिंदा रहता हूं, तो भें तो तीतोंका 
खून आज भी एक है, वही भावकर। हो सकता है तो उसे सिद्ध 
करनेके लिए ।ऐसा चीखते-चीखते, ईइ्वरके पास रोतें-रोते। इन्सानके 
घास तो में रोता नहीं हूँ, लेकिन ईइवरके पास तो रो सकता हूं, 
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उसकी मिन्नत कर सकता हूं; क्‍योंकि उसका तो गूलाम में हुं। 
सबकी झेसका गुलाम बनना चाहिए। पीछे किसी इन्सानकों किसीके 
गुलाम रहनेकी आवश्यकता नहीं रहती । कहता ह कि अगर में ऐसा कर 
सकू तो जिंदा रहता चाहता हूं, नहीं तो ईइ्वर मुझको यहांसे 
उठा ले । 

मेरा सिर छर्मसे कूक जाता.हँ और में शर्मिंदा बन जाता हूं कि 
वही हिंदू, वही सिख, वही मुंसलमाच' जो कलतक एक दूसरेकों भाई- 
भाई कहते थे आज एक दूसरेके दुश्मन हो गए हे। कोई तो समझे कि 

हुथा रे दृ्मन नहीं हो सकते । चार-पांच भाई आए, उन्होंने मुझे कहा 
कि यहां जो सारे साढ़े चार करोड़ मसलमान पडे है वे ऐन' सौकेपर 
बागी हो जायंगे। वे तो श्राखिर मुसलमान हैं, पाकिस्तानमें भी मुंसलभान 
हैं। मानों कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लड़ाई हो गई या कुछ और 
ऐसा हो गया तो क्या वे पाकिस्तानकों खुफिया तौरसे सदद नहीं 
देंगे? तो मैंने उनसे कहा कि माना कि कोई दें, मगर सब-के-सब तो 
ऐसा कर नहीं सकते। में आपको कहना चाहता हूं कि साढ़े चार 
करोड़ मुसलमान ऐसे बन नहीं सकते हेँ। मेने उतत भाइयोंकों कहा कि 
अगर आप शरीफ रहें, हम शरीफ रहें, जितने यहां श्रक्सरियतमें' हिंदू 

है, सिख पड़े हैं वे सब शरीफ बनें, वे झगर. किसी मुसलमानकी 
दृश्मनी नहीं करते है तो मे जोरोंसे कहूंगा कि साढ़ें चार करोड़ मुस्तल- 
गानोंमेंसे एक भी बेंवफ़ा नहीं बल सकता है। हमको बहादुर बनना 
चाहिए। अ्रबंसरियतमें होते हुए हम बुजदिल न' बनें। साढ़े चार करोड़ 
मुसलमान हिदुस्तानमें हैं मगर स्व तो ४० करोड़ हैं। वे ऐसे वृज्ञदिल बनें 
कि साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंसे .डरें? में कहता हूं कि साढ़े चार 
करोड़ अगर हिंदुस्तानके बेवफा बनते हे तो वे इस्लामसे बेवफाईका 
'काम करेंगे और इस्लामको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम भी ऐसे ही 
बनें, वृजदिल बनें, दगावाज़ बनें और उनका भरोसा बिल्कूल मे करें , 
और यहां एक भी मुसललमानकों न रहने दें तो भें आपको कहता हूं कि 


* बहुसंडथक । 
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हिदुस्तानमें हिंदू अकेला तो कुछ खरा नहीं सकेगा। उनका रोटी 
खाना पीछे जहर-सा हो जायगा । 
हदुस्तानके बाहर कोई भो मुसलमान या दूसरी सह्ततत हो, था 
तो पाकिस्तानमें जो मसजमान हें वे हिंदुस्तानपर हमला करते हें तो 
में आपको कहता हूँ कि साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहां पड़े है 
उनको हिदुस्तानकी वफ़ाद।री करनी है। अगर नहीं करते है तो उनके 
शूट करो, यह तो कानूनमें पड़ा हैँ। मेरा कानूब तो दूसरा हूँ, जो 
मैंने बतला दिया। लेकित' उसको कौन मानेंगा ? लेकिन जो दुनियाका 
कानून बना है, उसमें तो जो ट्रेटर' होता है, फ़िफ्यः कॉलमिस्टी होता 
ह--जिस सुल्कमें रहता है भ्रगर उस मुल्ककों डुवोनेका काम करता 
है, तो वह ट्रेटर्रा हैँ, वह बेवफ़ा है। उसके लिए एक ही जा हूँ कि 
उसको मार डालो । में कहता हैं कि आखिर इतनी बड़ी सल्तवत' पड़ी 
साढ़े चार करोड़ मुसलमान सब-कें-सव तो बेवफा हो नहों सकते। 
साढ़े चार करोड़ मुसलभानोंको किसने देखा है ? वे तो ७ लाख 
देहातोंगें पड़े रहते हैं, थोड़े शहरोंमें पड़े हें। यू० पी० में पड़े हैं, बिहारमें 
पड़े हैं, सब देह्वातोंमें फैले हुए हैं। में तो देहातोंमें रहा हूं और उन 
सबको जानता हूं। वे कभी बेवफा नहीं हो सकते हें। सेवाग्राममें भी 
मुसलमान पड़े हैँ। वे सेवाग्राममें काम करते हैँ। वे सेवाग्रामके लिए 
वफादार रहेंगे, उसके लिए मर जायंगे। वे क्या जानें कि दूसरी जगह 
मुसलमान क्या करते हैं । वे तो सेवाग्राममें रहते हैं, वे सेवाग्रामके 
प्राश्ममकी रक्षा करते हैं और सबको भाई-भाई समझकर रहते हैं। कोई 
कहे कि सार-के-सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहांके रहनेवाले है 
बेवफा हो सकते हैं, तो वह नहीं होनेवाला | शौर बेवफासे हम क्यों डरें ? 
में तो नहीं डरता हूं । अगर वे हिंदुस्तानसें पड़े. हैँ और बेवफाई करते 
हैं तो में कहूँगा कि उसको भरता है और इस्लामकों सार डालना है। 
सच्चे काफिर तो वे हैं जो हमारी रोठी खाएं, हमारे यहां नौकर 
बनें, लेकिन काम. हमारे दुश्मन बनकर करें और हमारा गला काटें। 


'बेशद्रोेही.. पंचसांगी पु 
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ऐसे हिंदू भी वने हैं, सिख भी वसे हैँ, मुसलमान भी बने हैं। दुनियामें 
हर किस्मके लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा समझता कि साढ़े चार 

करोड़ मूसलमान जो यहां पड़े हैं इस तरहसे दग़ाबाज बनेंगे हमारी 
बुज़दिली हैँ, ओर इससे यह पता चलता है कि हम सच्चे हिंद नहीं हें 

हम सच्चे सिख नहीं है । हमारी शराफत, जितने अफसर पढ़े हूँ 
उनकी शराफ़त, हिंदू हैँ, सिख हैं उन सबकी दाराफत और बहा- 

दुरी इसीमें पड़ी हे कि कहें कि तुमको जाना ही नहीं चाहिए। उनकी 

मिन्नत करना चाहिए कि श्रापको कोई छू नहीं सकता। छोड़िए, 

हमने काफी बुरा काम किया हे, पर आगे नहीं करनेवाले । क्‍यों जाते हो, 

पाविस्तान पहुंचोंगे तो वहां क्या होगा और वहां जाकर क्‍या करोमे, 

उसका क्या पता हूं ? यहां तो तुम्हारा घर पड़ा हूँ, सब कुछ है। ऐसी मोह- 

ब्बतसे हम उनको रकखें तो सरहदी सबेमें, डेराइस्माइल खां' वहांके जो 

सृसलमान अफ्रीदी लोग हैँ वे भी हमारे लोगोंकों कहेंगे कि आपको 
भागता नहीं हैं । यह शराफतका असर है। अगर हम दिल्‍लीमें शांति 

कायम रक्‍खें, डरके मारे नहीं या गांधी. कहता है इसलिए नहीं, लेकिन 
अ्रगर सच्चे दिलसे आप इस तरह चलें तो में श्रापको कौल दे सकता हूं 

कि कोई मुसलमान आपको ईज़ा' यहीं कर सकता है, और श्रगर करेगा 

तो ईश्वर तो पड़ा है। वह धर्वशक्तिमान है, सबको पूछनेवाला हूँ, 

वह हमारी रक्षा बरेगा, इसमें मेरे दिलमें कोई शंका नहीं 


३. ६; 
२१ सितम्बर १९४७. 
भाश्यो और बहनों 


.... जिस तरहसे आज हिंदू, सिख और भृसलमान रह रहे हैं इस 
तरीकंसे नहीं रह सकते हैं। मुककी यह बड़ा बुरा लगता है और एक 


“पीड़ित । 


800 पर्थनाअवचधन 


इन्सान जितनी कोशिश कर सकता है उतनी में इस चीजकी हटानेकी 
कहंगा। आपको में कह द्‌ कि सुझको दिलमें खुशी नहीं हो सकती 
है कि में जिंदा रह और जो में चाहता हूं वह ने कर सकूं। ईइवर भेरे 
पाससे वह काम लेता है, तब तो भला हैं, श्रच्छा है, लेकिन अगर 
ऐसा नहीं होता तो में समझता हूं कि मेरा काम ख़त्म हो गया। में 
कोई आत्महत्या करके मरना चाहता हूं ऐसा नहीं। यह सही है कि 
जो अपने जीवनको दूसरोंकी ही सेवार्में काठना चाहते हें उनके लिए 
दूसरी परीक्षा नहीं हो सकती है। जो वे करते हैं उसमेंसे कुछ भी 
फल नहीं तिकले उसके लिए वें हँरान ने हों। लेकिन जब फल नहीं 
मिलता है तो जिस तरहसे एक वृक्ष, जिसमें फल नहीं झाते और वह 
सूख जाता हैँ, उस्ती तरहसे मनुष्य भी एक वृक्ष-जैसा है, उसको सूख 
जाना चाहिए, और वह सूख जाता है, यह सृष्टिका नियम हैँ। हिंदु- 
धर्मक मुताबिक श्रात्मा तो अमर हैं; वह मरती नहीं, एक शरीर जो 
निकम्मा हो गया है और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसको तो' ख़त्म 
होना चाहिए । उसकी जगह नया भा जाता है। परंतु आत्मा श्रमर होती 
हैँ और सेवार्क द्वारा अ्रपनी मुक्तिके लिए नए-तए चोले धारण करती है। 

तो श्राज में चला गया जहां एक ओर बहुतमें हिंदू और दूसरी 
शोर बहुतसे. मुसलमान एक साथ पड़े थे। उन्होंने कहा--महात्मा 
गांधी जिंदाबाद | उसके क्‍या मानी ? हिंदू भी बसे कहें, वह भी क्या 
मानी रखता है, अगर दोनोंके दिल श्र॒लग-अलग हें और ने एक- 
दूसरेके साथ शांतिसे नहीं रह सकते। तो मुझको वहू जयघोष' 
कठीर-सा लगा। मेंते उत मुसलभात्तोंसे कहा कि आप लोगोंकों घबराहट 
क्या. करनी थी ? आखिरमें मरना है तो मर जाय॑ंगे। भरेंगे अपने 
भाइयोंके हाथसे, दूसरेको हाथरस मरनेवाले. नहीं हैं। झ्राप उनपर 
रोप भी न करें, उनको भारनेकी चेष्टा भी मे करें; खुद मर जायें, 
लेकिन वहांसे आप डरके मारे न भागें और थे वहांसे हुठटें। में तो. 
उसपर कायम हूं । लेकिन एक बात मेने यहां सूती कि वह महात्मा 
कैसा बुरा आदमी है ? वह ऐसा कर रहा हूँ कि हमने जिन भुसल-. 
भानोंको उनके घरोंमेंसे. हूटां दिया, उनको उन्हीं घरीोंमें फिर वापिस 
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लाना चाहता है। बात सच्ची है, में उतकों वापिस लाना चाहता हूं, 
लेकिन किस तरहसे लाना चाहता हूं ? मेने तो उसको कहा, और 
झाज भी उनको कहकर आया हूं कि जो डरसे भागे हें उन्हें वापिस 
लाना चाहता हूं । जो खुशीसे अपने आप प्राकिस्तान जाता चाहते हे 
उनको तो जानेनें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन डरके मारे, 
दुःखके मारे और हकूमत आपकी रक्षा नहीं कर सकती हैँ, हिंदू, 
सिख, तो रक्षा करते ही नहीं है, ऐसा समभकर आप जाना चाहते 
हैं तो मुझको बड़ा दुःख होगा। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाता चाहते 
है और यहीं रहना चाहते है में कहंंगा उनको कि तुम्हें यहांसे नहीं 
जाना है। मेने उनको कहा कि जो लोग धाहर चले गए हैँ वे तो तभी 
आरा सकते हैँ, भौर तब ही आना चाहिए जब यहांके हिंदू और सिख 
खुशीसे कहें कि शाप आइए । पुलिस और मिलिटरी--उनके ज़रिएसे 
उन्हें लाना मुझको तो अच्छा भी वहीं लगता। में तो कहता हूं कि यह 
सब छोड़ दें। पुलिस नहीं चाहिए, मिलिटरी नहीं चाहिए। जो कूछ . 
हमें करना है, हम कर लेंगे। भरना है तो मर जायंगे। अगर कोई 
किसीको मारता चहों है तो वह मरता नहीं है । लेकिन पश्रगर एक 
मारताहँ, दीवाना बन गया है तो उसके सामने में क्यों दीवाना बनूं? 
में तो उसके हाथसे मर जाऊं, बहु तो मुझे बड़ा प्रिय लगेगा। वह मुझे 
काट दे, वह अच्छा लगेगा। में हकंमतकी तरफसे कह नहीं सकता 
हूं । मेरे हाथमों हकूमत है नहीं । में जैसा बना हूं, वह तो भाप जानते 
हैं। एक आदमी पागल बनता है औौर बहू बुरा करता है, तो में वैसा 
नहीं कर सकता। पीछे बह भी मूफसे भलाई सीख लेता है। चालीस 
करोड़ हिंदू-मुसलमान पड़े हें, उसमेंसे पाकिस्तानमें थोड़े करोड़ चले 
गए, लेकित तब भी साढ़े चार करोड़ मुसलमान तो यहीं हिंढुस्तावमें 
पड़े हैं, बाकी तो सब-के-सब हिंदू ही हैं। थोड़े पारसी, थोड़े क्रिष्टी, 
थोड़े यहुदी भी पड़े है, उसकी तो गिनती नहीं हो सकती है। तो वे झापसभें 
लड़कर भर जाय॑ तो भले मर जाय, लेकिन पुलिस-मिलिटरीकी मार- . 
फत जिंदा रहता बह जिंदगी नहीं । दोनों लड़ते है तो हकूमत क्या: करे ? 

हकूमत कहे कि हम तो इस तरहसे रह सकते हैं, नहीं तो हम हकूमत 


३8३६ प्रार्थना-प्रव्षन 


थम 


छोड़ देते है। पीछे जो ऐसा मानते हों कि हिंदुस्तानमें तो हिंदू ही 
रहें, क्योंकि पाकिस्तानमें मुसलमान ही रहते हैं, तो वे हकमत बनावें। 
इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान वे विकमस्मे बन जाते हैं 
दीवाना बन जाते हैं, ऐसे ही हम भी यहां दीवाना बनें ? हम चाहें तो 
ऐसा करः सकते हैं। मेरा एक दोस्त हैं, उसकों में गाली देता हूं तो 
बह मुझको दो गाली दे, वह ठीक है। वह गाली देता हैँ, उसे शहन कर 
लिया, तो वह कहांतक गाली देगा ? मारता है, वह भी में सहन कर 
जता हूं, में उसको गृक्केके सामने मुक्का नहीं देता हुं । तब पीछे क्या होता 
है, आपने देखा है ? मेंने तो देखा हे कि कोई आदमी ऐसा हवामें सुबका 
मारता है तो उसके हाथ टूट जाते हैं। जो बाविसिग' करता है, वह भी रुईका 
शोदा तना गद्दा-सा होता हैँ, उसपर सृवका चलाता है, तव तो उसको 
कुछ लज्ज़त आती हूँ। लेकिन भ्रगर वाक्सर् कोई चीज़ सामने नहीं 
रखता हैं तो वह निकम्मा बन जाता है और कुछ नहीं कर सकता 
है। मैंने तो आपको सनातन सत्य बतला दिया। में उसपर अकेला 
कायम हुं। लोग तो आज उसपर नहीं बल रहे है। में आश्विरतक' 
उस सत्य पथपर पड़ा रह सकगा कि नहीं, यह तो ईश्वर ही जानता 
हैं। में तो श्राज सीधी बात करता हूं कि जो बाहर चले गए हैं, उनको 
बाहर रहवे दें। लेकिन बाहर रहते हैं, पीछे उबको खाना-पानी तो देता 
है। चूंकि वे बाहर चले गए है, उनको भूखों रहते दें और उत्तको 
कहे कि तुंस पाकिस्तान भाग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करके 
हम लड़ाईका सामान तैयार करते हैं। कांग्रेस हकूमत, झरगर वह हकू- 
मत सचम्‌च देशकी सेवा करनेके लिए है, पैसोंके लिए नहीं है, सतताके 
लिए नहीं है, लेकिन सबकी ख्िदमत करनेके लिए हुँ---एक कौमकी 
नहीं, दो क़ौमकी नहीं, सबकी है। श्रगर वे खिदमत करते हैं और लोग 
विणड़ते हैं. और उन्हें खिदमत करने नहीं देते तो उन्हें हट' जाना है। 
' पीछे जो लायक हैं, जो हिंदुस्तानमें हिंवुओंकों ही रखना. चाहते हैं, 
वे उनकी जगह लें, हकूजसमें। वह हिंदूधर्मकों डुबोनेवाली चीज़ होगी, 


*सुक्के बाजी 'सुक्के बाज। 
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हिदुस्तानकों भी डबोनेवाली चीज़ होगी। पाकिस्तानको हम छोड़ 
दें, वह जो कुछ भी चाहें करें। हम तो हिंदुस्तानको ही देखें। उसका 
नतीजा यहूं आ जाता हैँ कि सारी दुनिया हमारी तारीफ करेगी, 
हमारे साथ होगी । नहीं तो दुनिया जो भ्रवतक भारतकी शोर देखती 
आई हूँ, अब उसकी ओर देखना बंद कर देगी। थे मानते थे कि 
हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसमें अच्छे श्ादमी रहते हैं, वे-बुरे होने- 
वाले नहीं, यह विश्वास ख़त्म हो जायगा । झापको इस तरहसे करना 
है तो कर सकते हैं। लेकिव जबतक मेरे सांस-में-सांस है तबतक में 
सबको सावधान करता ही रहूंगा और सबको कहता रहूंगा कि श्रगर इस 
तरहसे करोगे तो इसमेंसे कोई भलाई निकलनेवाली नहीं है। 


$ 6४ 
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( लिखित संदेश ) ह 
एक सभ्य समाजमें मूल अ्रधिकारोंपर अमल करनेके लिए 
बंदूकोंस रक्षाकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यह सबको भान' 
लेता चाहिए। कांग्रेसके वाधिक अ्रमिवेशनोंमें प्रदर्शनीकी भूमिपंर 
ग्रन्य धर्मों, सम्प्रदायों श्रौर राजनंतिक अंस्थाओ्रोंकी बैठकें होती . 
देखकर मुझे श्रत्यंत हर्ष होता था। वहां: बिचा पुलिसकी सहायताके 
विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते थे। अरब लोग इस रास्तेसे हुट 
गए हैं और जनतामें इस रास्तेकों भ्रच्छी निगाहसे' भी नहीं देखा जाता। 
ग्रब वह अनकल वातावरण भर बरदाइतकी भावना कहां चली गई ? 
क्या यह इसलिए हुआ कि हमने राजनैतिक स्वतंनता प्राप्त कर ली है ? 
, बैया 'हम स्वतंत्रताका दुरुपयोग करके उसकी आज़माइश कर रहे हैं ? 
श्राशा रखें कि यह मनोवृत्ति भ्रधिक दिन नहीं रहेंगी। अगर रही तो 
बह हिंदुस्तानके लिए अत्यंत दुःखद बात होगी.। हमारे टीकाकारोंक लिए, . 
जो बहुत हैं, हम यह कहनेका मौका न दें कि हम स्वतेत्रताके लायक 
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नहीं थे। इन आलोचकोंके लिए मेरे दिलमें कई उत्तर खड़े होते हैं। 
लेकिन इनसे कछ संतोष नहीं होता। भारतवर्षके करोड़ोंके जन- 
समदायसे प्रेम करनेवालेके नाते मेरे स्वाभिभानकों हानि पहुंचती है 
कि हमारी सहनशक्तिका दीवॉला तिकला। हम आाशा करते हैँ कि 
हमारी क़ौमी जिदगीका यह एक गृज़रता हुआ नजारा है। मुकसे फिर 
यह ना कहा जाय; जैसा कि कहा जाता है कि थह सब मुस्लिम लीगके 
बुरे कार्मोंका परिणाम है। इसकों हम सत्य मान लें तो व्या हमारी 
सहनशीलता इतनी कमजोर हो गई हैं कि वह मामूलीसे बोकके सामने 
घुटने टेक दे ? शिष्टाचार और सहनशक्ति तो इस तरहकी होनी चाहिए 
कि हमारी संस्कृति अपना स्वयं परिचय दे। यदि भारतवर्ष सफल न हुआा 
तो एशिया मरता है | ठीक ही तो कहा गया है कि हिंदूने अन्य संस्क्ृतियों 
शौर सभ्यताशोंकों ढाला है। ईश्वर करे कि हिंद संसारमें उत संब देशों- 
का--चाहे वे एशियाके हों था 'अ्रफ्रीकाके---श्राशा-स्थल बना रहे । 
भ्रव में बिना लाइसेंसके और छुपे हुए हथियारोंके भयकी धातपर 
आता हूं। इसमें संदेह नहीं कि कुछका तो पत्ता चल गया है। कूछ 
अपनी इच्छासे मुझे दिए जा रहे हैं। ऐसे सब हथियारोंकों निकाल 
देना चाहिए। जितना कुछ मुझे मालूम हैँ उससे दिल्‍्लीमेंसे श्रभी भी 
बहुत कम' निकल पाए हें। मगर इन हथियारोंसे हम डरें क्‍यों ? 
अंग्रेज़ी राज्यमें भी कुछ छपे हुए हथियार रहते थे। उस समय इनकी 
कोई चिता नहीं करता था। जब तुमको विश्वास हो जाथ कि दास्वके. 
गृदाम किसी जगह छिपे हुए हैँ तो उन सबकी ज़रूर ख़बर दो। ऐसा 
न हो कि शोर तो ज्यादा हो और निकले कुछ भी नहीं। स्वतंत्र होनेपर 
हम एक कानून अंग्रेजोंके लिए.और दूसरा अपने लिए लागू मं करें। 
कुततेको भारनेका कारण बतानेंके लिए उसको बरा नाम न दें। इतना 
सब करने और कहनेके पर्चात्‌ अंतर्में साठ वर्षके परिश्रमसे पाई 
हुई स्वेतंनताके लायक होनेके लिए कसी ही कठिताइयां क्यों न हों, 
हमको वीरतासें उतका मुकाबला करना चाहिए। यदि हम उनका 
सामना सफाईसे करें तो हम ज्यादा योग्य बने सकते है। ऐसा समभझकार 
- कि मुसलमान अव्सरियतसे . बेवफा बनेंगे उनको मोर डालें. या जला- 


प्रार्थना-प्रवचन ३३९ 


बतन करें तो हमसे ज्यादा बृज़दिल कौन ? | " 

अविलयतके लिए सम्मान रखता अव्सरियतका भूषण है। उसका 
तिरस्कार करनेसे अक्सरियतपर दुनिया हँसेगी । अगनेमें विश्वास, और' 
जिसको दृश्मत मानें उसका उद्धार करनेमें हमारी रक्षा होती है । इसी- 
लिए में ज़ोरोंसे कहता हूं कि हिंदू, सिख और मुस्लिम जो देहलीमें 
है वे दोस्ताना तौरसे एक-दूसरेसे मिलें और सारे मुल्कको वैसा करनेके 
लिए कहें। आप दुनियाके लिए नमूना बनें। दूसरे हिस्सेगें हमारे लोग 
क्या 'करते हैं सो देहली भूल जाय। तथ ही देहलीको इस जदरीले' 
बायुमंडलको दूर करनेका गौरव हासिल हो सकता है। पश्रगर वैरका 
बदला लेना मुनासिब हो तो वह हकूमत हीको जरिए हो सकता हे, 
हर एक आदमीक जरिए हरगिज़ नहीं। 


8६ 
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भाइयों श्र बहनों 

ब्रार्थना कोई मामूली चीज नहीं है! वह बड़ी वलंद चीज़ है । 
जीवनभरमें हम सब तरहकी बात करते हैं, २४ घंटेमें काफी बातें 
करते हैं। गुनाह करते हैं, पैसेके लिए मारे-भारे फिरते हैं, 
तो कम-से-कम प्रार्थना तो कर लें। समाजमें अ्रगर प्रार्थना. करें तो 
बहू बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ४० करोड़ झादमी ऐसा! मानकर . 
कि ईश्वर एक हैं भ्रपनी भाषामें प्रार्थना करें तो वहु एक बहुत बुलंद 
बात हो जाती हैं। और पीछे उनमें क्रान भरीफकरो कोई भझ्रायत आए 
तो उससे भी ने घबरावें। जो भाई ऐसा कहते है कि क्रानसे कूछ 
भीप्रार्थनामें न पढ़ा जाय, वे तो ग्स्सेमें ऐसा कहते है। मुंसलसान चूंकि 
हिंदुओंकों तंग करते हैं, सिदख्ोंको तंग करते हैं, उनको मारते. हैं,... 
इसलिए वया हम क्रानपर ग्स्सा करें? मुसलमानोंने जो कुछ किया .« 
बह अच्छा नहीं किया, लेकिन करात शरीफते क्‍या बुराई की ? भंग- 
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वानका एक भक्त पाप करता है तो इसलिए हम क्‍या भगवानका 
नाम नहीं लेंगे ? भगवाव तो एक ही है। जो भगवानक भक्त हैँ वे 
ऐसा कहेंगे कि हिंदुशंने भी बुरा किया है तो क्‍या गीता बुरी है 
शिखोंने श्रगर बुरा किया तो क्या हम गुरुनअंधसाहब न पढ़ें ? 
गुर-ग्रंथनें क्या गुनाह किया? सिख बिगड़े, हिंदू बिगड़ें, मुसलमास 
बिगड़ें, पारसी बिगड़ें उससे क्‍या हुआ ? उनके जो धर्म हें और 
उनके पीछे जो तपश्चर्या हो गई है वह तो कायम ही रहेगी। 
मेरे पास रावलपिंडीसे जो भाई आज आ गए ने तो तगड़े 
सहादूर थे और बड़ी तिजारत करनेवाले थे। रावलपिडी बनाई थी तो 
हिंदुओंने और सिखोंने, लाहौर भी उन्हीं लोगोंने बनाया। पाकिस्तान 
सारे-का-सारा मंसलमानोंने थोड़े ही बनाया है, तो पाकिस्तान जो 
है, उसके बनानेमें सबने हिस्सा लिया, किसी एक कौसने नहीं। 
हिदुस्तानकों कहें कि यहां हिदुओंकी संख्या ज्यादा है इसलिए इसको 
छिदझोंने ही बनाया है तो यह बात ठीक नहीं। उसको हिदुओंने, 
भसलमानोंने और सिखोंने बनाया; पारसियोंते बनाया, ईसाइयोंने 
बनाथा। जैसा आज हिंदुस्तान बता है उम्तके बनानेमें सबने हिस्सा 
लिया है। मैंने तो उस भाईसे कहा, झाप शत रहें भौर श्राखिरमें तो 
ईश्वर पड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर 'नहीं। उसका भजन 
करो और उसका नाम लो, सब अच्छा हो जायगा। पन्होंने कहा, वहां 
पाकिस्तानमें जो पड़े हैं उनका क्या करें? मैंने उनको कहा, आप यहां 
आए क्यों, वहां मर क्‍यों नहीं गए ? में तो इसी चीज़पर कायस हूं 
. कि हमपर जुल्म हो तो भी हम जहां पड़े हें वहींपर पड़े रहें, मर जाय॑। 
लोग मार डालें तो भर जाये। सगर ईशंवरका नाम लेते हुए अहा- 
दुरीसे मरे। यही मैंने लड़कियोंको सिखाया है। मरनेका इल्म तो हासिल 
कर लें और ईइवरका ताम लेती रहें। कोई इन्सान है, बरा प्रादमी है, 
उसकी सज्ञण बंद हो जाती है, बह हिंदू हो, सिख हो, पारसी हों 
कोई भी हो,. हम यहू तो कर सके कि उसके बसमें मे हों। वह 
कहें कि चलो, पैसा देते हैं तो उसको यहीं कहना चाहिए कि ५ मित्र 
. बाद मारना है तो तू अभी मार दें; लेकिन. हम तेरे. बसमें आनेवाली. . 


ग्न्प्ोो 
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नहीं हेँ। पैसे देकर छुटनेवाली नहीं । में दो, जबतक मेरेमें सांस है, 
यही शिक्षा दूंगा। दूसरी बात में नहीं कर सकूंगा। में ईश्वरकों नहीं भूलना 
चाहता। इसलिए में सब लोगोंको कहता हूं कि सबसे बड़ी बहादुरी और 
सबसे बड़ी समझ दूनियाकी इसीमें पड़ी है कि मरतेका इल्म सीखों तब 
जिंदा रहोगे। शझ्गर मरनेका इत्म नहीं सीखते हो तो बिना मौत मारे 
जाझोगे। में नहीं चाहता कि कोई बेमौत मरे। मेने मुसलमानोंकों भी 
कहा, आप क्‍यों जाना चाहते हैं, यहीं पड़े रहो और मरो। मैंने रावल- 
पिडीके लोगोंकों भी यही कहा। में उन लोगोंकी मिन्नत करूंगा। हकूमत- 
वाले जो कुछ कर सकते हैं करें। मेंतें उन लोगोंकों कहा है कि यहां श्राएं 
हैं तो श्राप केपोंमें जावें, वहां मेहनत करें। आप लोग तगड़े हैँ, हिम्मत 
न' हारें । यह ने कहें कि हम श्रव. क्या कर सकते हैं, भकान' 
नहीं, कुछ नहीं। मकान तो पड़ा है, धरती माता हमारा भकान है, 
ऊपर श्राकाद है । जो मुसलभाव डरसे भाग' गए, उनके मकान पड़े हैं, 
'जमीन पड़ी है।.तो क्‍यों में कहूं कि श्राप मुसलमानोंके घरोंगें चले 
जाये ? मेरी जुबानसे ऐसा नहीं निकल सकता। सुसलमानोंके घर,जो 
कलतक थे थे श्राज भी उनके हूँ । वें भाग गए डरके मारे। अगर 
वे प्पते-भ्राप भाग गए हैं श्रौर उतको ऐसा लगता हे कि थे पाकिस्तान" 
में खुश रहेंगे तो चले जाय॑,' वहां खुश रहें। उनको: ईजा* न पहुंचाओ, 
आरामसे जाने दो। उनकी जायदाद और जेवर जो है वे ले जाय॑। 
पीछे जो घर वे छोड़ जाते हैँ वहु तो हकूमतके कब्जेमें रहता है, . 
वह जो चाहे कर सकती है । उसमें जो हमारे शरणार्थी हैं वे अपने-आप 
चले जाय॑, यह तो श्रच्छा नहीं। में एक चीज़ जानता हुं कि आप 
तगड़े बनें और जो में आपको कहता हूं उप्तको श्राप करें ताकि 
शाप मुभकों यहांसे भेज सकें। में पंजाब जाना चाहता हूं, लाहौर 
जाऊंगा। में पुलिस और 'मिलिटरीकी इस्कोर्टर लेकर नहीं जाना चाहता 
. हैं, में तो भगवानके भरोसे अकेले जाना चाहता हूं श्रौर वहांके जो मुसले- 
मान है उनके भरोसेपर जाता चाहता हूं । श्रेगर .उत्तको मारता है . 


१क्षड;,... 'दस्ता। 
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तो मार डालें। में उ सते-हेसते मर जाऊंगा श्रौर दिलमें कहूंगा कि भगवान 
उनका भला करें। उतका भला भगवान कैसे कर सकता है ? उनको 
भला बसाकर। ईइवरकें पास भला करनेका यही तरीका ह--दिलके 
मैलको शुद्ध कर देना। वह मेरा जत्र बने तो भी में उसका छात्र नहीं 
में उसका बुरा नहीं चाहता तो ईश्वर मेरी बात सुनेगा। उस 
अधदमोके दिलमें लगेगा मेंने मारकर क्या लिया, इसने मेरा क्‍या 
गुनाह किया था? मृझे वे मारें तो मारनेका उन्हें अधिकार हे। 
इसलिए में लाहौर जाना चाहता हूं, रावलपिंडी जाना चाहता हूं। हक: 
“मत मे रोके । तो रोके लेकिन मुझे रोक कैसे सकती है ? रोकना चाहे 
तो मुझे मार डाले। अगर मुझको मार डाले तो श्राप लोगोंको एक 
'थाठ दकर में चला जाऊंगा। वह मुझको बड़ा अच्छा सगेगा। वह 
पाठ क्या हैं, तू मरंगा, लेकिन किसीका बुरा खयाल भी पहीं करेंगा। 
जुव बालक था, बच्चा था। उसने भगवानकी प्रार्थना की। भ्रह्ने 
क्या था? १२ बर्षका लड़का | उन सबने यही किया, तो हम तो 
“उनके वारिस हैं। गुर्ओोंने, तानक साहबने, जो गुरु्रथ जानने 
वाल हू व॑ सब जानते होंगे, कि उन्होंने यहो सिखाया हैँ कि किसीका' 
बुरा नहीं सोचना, किसीको तलवार नहीं लगाना । मरनेकी हिम्मत 
रखना वह तो सबसे बड़ी बहादुरी है। अगर हमारे लोग इस तरहसे 
'ख़प जायें तो किसीपर गुस्सो नहीं करना है। झ्रापको समझना है कि 
वें खप गए, तो ठीक गए, भले गए। ऐसा ही. ईश्वर हमको भी कर दे। 
ऐसी हमारी हमेशा हादिक प्रार्थना रहे। में आपसे यह कहूंगा, रावल- 
पिडीवाल्नींसे भी कहा कि आप वहां जाय॑ और जो सिख और हिंदू 
शरणार्थी हैं उतको मिलें, उनसे कहें कि भाई, आप वापिस जाय॑ और 
अपने-आराप--पुलिसके' सारफत नहीं, मिलिट्रीक मारफत' नहीं । 
दिल्‍्लोगें आप ऐसा करें कि हम' ऋगड़ा नहीं करेंगे तो में समझंगा कि 
ईद्वर मेरी सुनता है। उस चीजकों लेकर मैं पंजाब चला जाऊंगा, में 
एक दिन भी यहां उसके बाद न रहुंगा। यह में आपको कहना चाहता 
हूं। में यहां कोई शौकसे नहीं पड़ा हूं, यहां सेवा करनेके लिए पड़ा हूँ । 
जो आग यहाँ भड़कती हैँ उत्तके बुझानेगें एक इन्सान: जितना कर सकता 
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है वह करनेके लिए में यहां पड़ा हूं। तो में श्रापको, रावेलपिडीके 
जो भाई आए हैं उनको, बतला देता हूं कि. उनको किस तरहसे रहना 

और किस तरहसे वे काम करें कि उत्तकी खुशबू हिंदुस्तानमें, सारी' 
दुनियामें, फंल जाय। 
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आइयो और बहनों 
आ्राज जो भजन आप लोगोंने सना वह हमारे लिए झाज ठीक हैँ । 

हम सब आज' कह सकते हँ-- मेरी टूटी-सी किश्ती है ।” श्रौर पीछे 
भगवानकों हम कहते हैं कि-- कृपा करके हमको पार उतारिए, भ्रगर 
आपकी क्वपा नहीं रहनेवाली है तो यह किहती पार उतर नहीं सकती।” 
: यही भ्राज: हिंदुस्तानंका हाल में प्रतिक्षण देख रंहा हूं।' हमें, 

किसी-त-किसी - तरहसे कहों लेकित वैर-भाव आओ गया है। हिंदू- 
मुसलमान दोनोंके दिलोंगें इतना गुस्सा भरा. गया है कि दिल्लींमें 
मसलमानोंकों हमे रहते नहीं देंगे। हिंदू-सिखोंकों पॉकिस्तानसे भगांया 
गया है। मैं सुनता हूं कि छोटे-छोटे बच्चोंकी भी यह सिखाया गया हैं। 

यह ठीक है कि यह सब प्रचार सुस्लिम लीगका है। मुस्लिम लीगने. 
यहं सिखाया और इसका में साक्षी हूँ कि हम ती लड़कर प्रॉकिस्तान 

लेनेवाले हैं, मह्विरा करके नहीं,. हिंदू और जितने गेरमुसलमान हूँ 
उनके साथ मिन्नत करके नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य था कि वर्षो्से 
यह चलता रहा कि वे हमारे साथ लड़ेंगे। लेकिन यह कभी घेल नहीं 
सकता। लड़कर क्या लेना था ? तो एक तरहसे तो कह सकते है कि 
लड़कर नहीं लिया है । लेकिन हमने पाकिस्तान माता, हमने | 
कबुल कर लिया, अंग्रेजोंने कबल कर लिया। अगर अंग्रेज कबूल न 

'करते तो पाकिस्तान हो नहीं सकता था। कांग्रेस कितना ही कबूल कर; 
लेकिन आखिरमें तो सत्ता अंग्रेजोंके हाथंमें थी। उसको उसे छोड़ता 
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था। क्यों ? सत्ता भ्रब यहां चल नहीं सकती थी। हम उनसे तलवारसे 
नहीं लड़े थे। हमारा निःइस्त्र युद्ध था। हम तो कहते हैँ कि हमारा 
अहिंसात्मक युद्ध था। सो हिंदुस्तावको आजादी मिली । हिंदुस्तानके 
टुकड़े हुए। कांग्रेसने उसमें शिरकत दी। कांग्रेसने सोचा कि भाई-भाई कब- 
तक इस तरहसे लड़ते रहेंगे, इसस तो श्रच्छा है चलो दो जो मांगते 
है। पाकिस्तान चाहिए ? दे दो | तो पाकिस्तान तो दिया । मुल्कका 
पूरा-पूरा हिस्सा हुआ, पाकिस्तान मिला। मगर कइयोंकों लगता हे पूरा 
नहीं मिला, प्री रोठी नहीं मिली, श्राधी-पौनी ही मिली, तो इसे तो 
खा लो, पीछे देखेंगे । सो भ्राजादी तो मिली, पर उसे हम हजम न' कर 
सके, जहर जो भरा था। सो हमारे बीचकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई । 
लीगवालोंने जहरीली तकरीरें कीं | वे लोग जो पाकिस्तानमें रहते हें, 
सब मुसलमान थोड़े हैं ? वहां हिंदू रहते हैं, पारसी रहते हैं, सिख रहते हें, 
ईसाई रहते हैं। उन सबको खुश करें, बतावें कि सबका हक एक-सा होगा, 
हुकूमत तो हमारी होगी, इसमें शक नहीं हूँ; क्योंकि हमारी अ्रव्सरियत 
हैं। वह ठीक है, लेकिन हकूमत आखिर इन्साफ़्से चलाना हूँ | ऐसा कहा 
तो सही; लेकिन हो नहीं सका। क्‍यों नहीं हो सका, इसमें तो में क्‍यों 
'जाऊं। मुझको सब पता है, वहां क्यानया हुआ। मुसलमान सब हृदसे 
बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा राज्य हो गया है, तो 
काटो-मसारो। वहांसे शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो पीछे सिख भी तो 
लड़नेवाले हैँ। वे कैसे बरदाश्त करनेवाले थे । उन्होंने भी काठना-मारना 
शुरू कर दिया | यह हमारा किस्सा है भौर अभी वह खत्म नहीं हुआ। । 

' हज़ारों भाई भेरे पास आते हैं कि हम वहां नहीं रह सकते, वहां' 
हमारे लिए यह है कि इस्लाम कबूल करो, नहीं कबूल कर सकते तो 
जिस तरह हम रखते हैं वेसे रहो, यानी गुलाम होकर रहो । वह हम 
कैसे कबूल. कर सकते हें? मजबूर होकर बहांसे भागे हैं । हमको 
पसंद पड़े तो हम मुसलमान भले हो जाय॑। डरके मारे मुसलमान होता. 
दूसरी बात है। पेंट पालनेके लिए कोई घर्म नहीं छोड़ सकता है । 
मजबूर होकर धर्म छोड़ता धर्म नहीं अंधर्म है। जो पुरुष या स्मी 
अपना मान खो देता है---और मान धर्ममें ही है, उसका बचना क्‍या? 
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क्योंकि पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, नौकरी चाहिए, इसलिए जो धर्म 
खो देता है, में कहता हूं कि उसके पास कोई धर्म ही नहीं। ने वह 
हिंदू धर्मकें लायक हूँ, न बह श्रच्छा मुसलमान ही बन सकता है। 
और मजबूर करके हमें कलमा पढ़ाएं तो हम थोड़े ही मुस्॒लमान हो 
सकते हूँ'? में यहां कलमा नहीं पढ़ता हूं, में तो फातेहा पढ़ता हूं । दोनीमे 
खबी पड़ी है । कलमामें तो ऐसा है कि सिवा खुदा दूसरा नहीं है, ऐसा 
कहो । और पीछे उनके रसल तो मोहम्मद साहब थे । बाकी जो रसूल 
हो गए हूँ, वे कोई नहीं हे। लेकित फातेहामें तो बिल्कुल साफ़ हैं, 
त्‌ मालिक है, सबको बचा सकता है तो हमको भी बचा । लेकिन श्रच्छा 
हो तो भी जबर्दस्ती क्या पढ़ाता । उसे हम पढ़ें तो खुशीसे पढ़ें । लेकित 
कोई कहें---त्‌ यह चीज पढ़, पढ़ेगा था नहीं, पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेगा 
तो बंदूक लगेगी। तो में नहीं पढ़ना चाहुंगा। मेरे पास मुद्ठीभर हड्डी 
है; लेकिन दिल तो मेरे पास है, वह दिल्' झ्रापके पास है, वह दिल 
लड़कियोंके पांस है। वे कह सकती हें कि श्रपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। 
लेकिन भाज तो हम-एक बाजी खेल रहे हें। श्राज ऐसी हालतमें हिंडुस्तान- 
: में, हमें क्या करना चाहिए ? यह बड़ा प्रइन श्राप लोगोंके सामने हैं। 
श्राज पाकिस्तानसे जो ट्रेल भरकर श्राती है, पाकिस्तानसे तो मुसलमान 
नहीं शाते . हैं, हिंदू भ्राते हैं, सिख श्राते हैं, तो उस द्वेनमें कूछ-न-कुछ 
कत्ल हो जाते हैं। यहांसे जाते हें तो, यहांसे मुसलमात्त जायंगे, उनका 
कत्ल हो जाता है। उसमें मुझको कहा जाता है कि. हिसाव तो सुनों। 
में बया' हिसाब सुन ? मेरे पास हिसाब तो है नहीं। हिसाब सुनकर बयां 
करूंगा? में तो, यह कहूँगा कि एक. आदमी है. वह शराबकी एक. 
बोतल पीता है, दीवाना बन जाता है, दूसरा आदमी शरावकी . 
दो बोतल पीता है, वह विल्कूल दीवाना बन जाता है। दोनों दीवाने 
बन जाते हैं। एक पीनेकी चीज़ ऐसी पीता हैं कि वह दीवाता . 
नहीं बस सकता, जैसे कि साफ नदीका यानी है। उसको शराबका . 
नाम भले दे दो, लेकिन वह किसीकों दीवाना नहीं बना सकती है। . 
उसको शराब कौन कहनेवाला है, शराब तो बह है जो हमारी. . 
अवलको ले जाय और, हमक़ो दीवाना बना दे। बात यह है. कि भोज 
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हमको नशा चढ़ गया है। मान लो कि आराज मुस्लिम लीगने 
सशा दिया; क्योंकि उसके मनमें आया सो कर लिया। तो हम सोचें 
कि वह कर सकते हैं तो हम भी वेसा. करें। हम सोचें कि हम तो 
सारें हिदुस्तानमें राज्य चजाएंगे और पाकिस्तानको मिटा देंगे, में श्रापको 

ता हूं कि पाकिस्तातकों हमने कबूल कर लिया, पीछे उसको: मिठाना 
क्या है ? मिटा नहीं सकते हैँं। ताकतसे, भ्रपती तलवारकी ताकतसे तो 

दीं मिटा सकते । और मिटानेकी चेष्टा करें तो हम दोनों डबने- 
वाले हैँ। हमारी किहती फूटी किश्ती है । आज हम डब रहे 
हैँ। आज चाहें आप हम लोगोंसे कहें कि लड़ो और पीछे जीत लेकर 
आश्रो। तो में कहूंगा कि जीत लेकर आओगे उससे पहिले ही दुनियाकी 
दूसरी! ताकत झापकों खा जानेवाली है, दोनोंको खा जाएगी। 
इतनी चीज़ मेरे सब दोस्त जो समभदार आदमी हैं, जिन्‍्होंते 
इतने बर्ष ऐसे कामोंमें काटे हैँ समझ लें, तो हमारी खैर हो सकती 
हैँ। मगर जब दोनों ह्विस्कीकी बोतल पी रहे हों और उसमें लज्ज़त 
आती हो तब कंसे होगा ? में कहूंगा कि भाई, तू ह्िस्कीकी बोतल 
छोड़ दे, उसमें हुम/रे लिए विष भरा है, तो इसलिए हम इसे दरियामें 
डाल दें। मुसंलमानोंकों हम इस वक्‍त ईजा नहीं पहुंचायेंगे। उन्हें 
जाता हो तो उनको राजी-खुशीसे भेज देंगे; लेकिन उनको जबर्दस्ती 
ओर मजबूर करके नहीं भेजेंगे। वे अपने घरमें पड़े हैं, यहां प्रवस- 
रियत उतकी है नहीं, हम क्‍यों ऐसे बज़दिल' बने कि उन्हें सतावें ? 
हम आजाद हूँ, सारा हिंदुस्तान आजाद है, वे ऐसा क्‍यों मान लें 
कि हम उन्हें खा जाएंगे ? क्‍या वे ऐसे है कि हिंदू. उन्हें पाएं. तो 
खा सकते हूँ? कांग्रेसने इतनी करबानियां कीं, बर्ष-प्रतिवर्ष ज्यादा-से- 
: ज्यादा कुरबानी करती गईं, उसमें काफी हिंदू-मुसलमान थे, तो क्या 
, स्वराज्य मिलनेपर थे पागल हो गए हैं। इस करवामियोंसे, तक- 
लीफें सहनेसे हिंदुस्तानकों श्राज़ादी मिली, उसको झराबके नशेमें फेंक 
देगें क्या ? यह कितनी बुरी बात है। में तो आपको यह कहूंगा कि 
अंखंबार॒म आप ख़बर पढ़ते हैं शौर गुस्सा करते हैं, यह समभते लगते 
हूँ कि वे हमारे कभी नहीं बनेंगे तो में आपको वह बात नहीं सनाता हूं । 
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मेने कल भी कहा था कि. यह सब बंद हो सकता है। 
किस तरहसे ? हम साफ बन जायें। साफ बनें उसके मतलब यह हूँ कि 
हम बहादुर बन जायं। जो आदमी बहादुर बनता हैं वह ऐसी हरकतें 
नहीं करेगा । आपके पीछे भ्रापकी हकूमत है, हकूमत बदला लेगी। 
हकमतकों कहो। राज्य तो हकमत चलाती है। वह्‌ जमाना चला गया 
जब अंग्रेजोंकी हकूमत थी और जब हम उतकों कुछ पूछ नहीं सकते 
थे। भ्राज झापकी हकूमत है, उसको पूछो। सबको पूछना है। 
उतकी हम कह सकते हैं कि इस 'तरहसे करों और इस तरहसे 
'न करो। आखिर साढ़े चार करोड़ मृसलमानोंसे क्‍या डरना' था। 
भानों कि साढ़े चार करोड़ मुसलमातोंकों मार डाला, तब पीछे क्‍या 
करोगे ? पाकिस्तानमें तो बहुत मुसलमान पड़े हैँ, वहां किसको सारोगे ? 
पाकिस्तानवाले झ्ापके पाससे साढ़े चार करोड़का हिसाब लेंगे: भर 
वह हिसाब झ्राप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसके साथ सारी दुनिया होगी। 
इसलिए में कहता हूं कि हम पाक रहें, हमारी जो किताब है, -बहीखाता 
है, अमलनामा है, उसको हम साफ रखखें। हम कसी कर्जदार नहीं 
बनेंगे, लेनदारा बनेंगे। ऐसा हम कर लें और पीछे में कहूंगा कि आपकी 
जो हकमत है उसको तो पाकिस्तानकों अल्टीमेटम! देना है। जितने 
हिंदू, सिख बहांसे चलें श्राए हैं उनको सबको वापस जाना है और 
उनकी हिफाजत पाकिस्तानकों करती है। पाकिस्ताननें तो भ्रव॒ कह भी 
दिया है कि जितनी अक्लियत' पाकिस्तानमें है उतकों बही हक होंगे जो 
.मृसजमानोंकों हैं। उनको बोलनेका, रहतेका, अपने मंदिरोंमें जानेंका, 
गुरुद्वारोंसें जानेका, सब हक रहेगा। हकूमत उनके हाथमें नहीं भरा 
जायगी। आज एक-दूसरेका एतबार टूट गया है, वह में समझ सकता 
हूं। लेकिन इलाज क्‍या यह है कि मेरे पास यहां मुसलमान पढ़े हैं, 
उनको. जायदाव पड़ी है, घर पड़े हैं, उनके बच्चे हैं, उपकों हम 
मारें और भगाना शुक्ध कर दें?. ऐसा नहीं होता चाहिए। इंसमें 
बड़ी बुज़दिली है। हम क्‍यों बुज्ञदिल बनें? ऐसी सीधी-सीधी बात 


अंतिम चेतावनी।  .... .  .्ह्ः्ः 
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में आज आपको सुनाना चाहता हूं। में तो यही कहता हू कि हम हिंदु- 
स्तानमें बदला लेना भूल जाय॑ और दिलको ऐसा बहादुर खर्ें कि 
हिंदुस्तान देख सके कि दिल्लीमें कुछ होनेवाला नहीं है। दिल्‍्लीमें हमने 
कुछ कर लिया है, मृसलमानोंकों निकाल दिया हे। में नहीं कहता हूँ 
कि जो चले गए हैं उनको आप झाज वापस लाएं। लेकित जितने यहां 
पड़े हैं उनसे कहें कि चलो आरामसे रहो। बादमें जो पीछे चले गए 
हैं उनको ग्राप दिललीमें लाएंगे। जो कोई मुसलमान बूराई करे उसके लिए 
हकूमतको कहो । श्राज जो करना चाहिएं वह करने नहीं देते। वह श्रापकी 
हकूमत है, ईस्ट! पंजाबमें भी श्रापकी हकूमत है और बहू तो हिंदु- 
स्तानमें है। तो हिंदुस्तानभें जो पड़े है वे तो हिंदुस्‍्तानकी हकमतमें पड़े हें। 
उनको हक्‌मत जैसा कहे करना है। श्रगर हकूमत कहे कि मारो, हमारे 
पास तो लइकर नहीं है, तो पीछे हकूमत मर जाती है। तब तो पीछे 
गुंडा-राज्य बन जाता है और वह तो हकूमतका काम ही नहीं हैं। 
में आपको कहना चाहता हूं कि हकूमतकों आप जितना जोर दे सकते 
हैं दें, लेकिन आप श्रपनें हाथमें कानून न लें, बंदूक न लें और 
किसीको मारे नहीं। इतना करो तो हम जीत जाते हे और हमारी 
किश्ती जो भ्राज डब रही है वह बच जायगी। और पीछे जो सच है 
उसके साथ तो हमेशा ईहवर है ही। ईश्वर हमको कभी छोड़ नहीं 
सकता हैँ। हम श्रगर ईइवरकों छोड़ दें, उसको भूल जाएं और सच्चा 
रास्ता छोड़ दें तो ईश्वर क्या कर सकता हैं? 


हट ३ 
२५ सितम्बर १९४७ 


भाईयों और बहनो 
यह सब भ्रापत्ति हमारे सिरपर यकायक आ। पड़ी हैं। हमारी झाजादी 


पुर्ती। 


प्रार्थता-प्रवचन ह शेड 8 


अमी दो-डेढ़ महीनेकी नहीं हुई। १५ अगस्तसे १५ सितम्बरतक और 
ग्राज २५ तारीख है, तो एक महीना १० दिन हुआ। वह आजादी ग्रभी 
तो एक छोटी-सी बच्ची है। एक महीना १० दिनका बच्चा क्‍या कर 
सकता है ? उसके तो हाथ-पैर चलने चाहिए। एक भहीने १० दिलकों 
बच्चे में वह दिमाग नहीं हो सकता। लेकिन हम तो तगड़े हूँ और अंग्रेज़ी 
सल्तनतसे श्राजतक लड़ते आए हैँ, तो हम थोड़े ही मृसीबतर्कें सामने 
भूुकनेवाले थे। श्राजादी के बादकी ही बात करें। यह तो हो नहीं सकता 
कि हम तैयार नहीं थे। श्राजाद तो हम बन गए; लेकिन हमारे 
जो लोग हैं उन्होंने भ्राजादीके यह माने मान लिए कि श्रव हम जो कुछ ' 
चाहें वह करें। इससे हिंदकी हकूमतका काम हमने बहुत ही मुश्किल कर 
दिया है। जो आदमी अपने हाथ साफ नहीं रखता बह साफ चीज क्या 
देखेगा और उसकी कहांतक कदर करेगा ? आज हममें बदमाश गझ्रादमी 
पड़े हैं तो उसमेंसे कौच श्रादसी किसको कहे कि तू बुरा है ? अगर दूसरा 
'उसका जवाब दे कि तू बदमाश है तो इससे वह सवाल शौर पेचीदा हो 
जाता है। यह स्व॒राज्य नहीं है और तन यह स्वराज्य ल्लेनेका' रास्ता 
है। इसलिए में कहूंगा कि हमें तो जितना हो सकता है हमारी हकमतकों 
कहना चाहिए, उसको हमें मदद देनी चाहिए। मानों कि यह मदद नहीं 
मिलती, तो क्‍या जो पाकिस्ताभर्मं होता है और हो रहा है ऐस/ हम भी 
करने लगें? इससे उनको पाठ मिल जायगा ? में झ्रापको कहूंगा 
'कि उनको पाठ ऐसे नहीं सिल सकता। दुनियाका काम इंस तरह नहीं 
चलता। कुछ आदमी लड़ते-भिड़ते हैँ तो. हकूमत कहती है कि तुम 
'आपसमें क्‍यों लड़ते हो, पुलिस पड़ी है उसको कहना चाहिए। पुलिस 
नहीं सूनती है तो मजिस्ट्रेटटा मकान तो है, आप वहां निवेदत कर 
सकते हैं। वहां जो कुछ हो सकता है, वह होगा। एक-दो आदमी 
आपसमें लड़ें तब तो मजिस्ट्रेट फैसला करे, लेकिन यहां तो दो बड़ी 
'कौमें श्रापसमें लड़ीं। हकूमत क्या करें? थह अंग्रेजी हकमत नहीं है. 
'जिसको इंग्लैंडसे हुक्म आते थें। आज तो हकूमत झापकी है। उसके 
माने हुए कि आप हुव्म निकाल सकेतें हैं। आप हकूअत॒कों कह सकते 
है, यह मत करो। उसे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ऐसी आपकी 
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ताकत है। अगर उस ताकतका आप सच्चा इस्तेमाल न करें तो बड़े 
खतरेमें पड़ जाएंगे और में कहुंगा कि हम आज बड़े खतरेमें पड़े हें। 
पाकिस्तान तो खतरेमें पड़ा ही हे और हम भी खतरेमें पड़े हँ। में 
इसके जवाबमें यही कहूंगा कि हमारी सरकार है, सल्तनत हैँ, हकूमत 
है, उसको जो करना चाहिए कर रही है। और झगर कुछ बाकी रह 
गया तो उसको भी करना है । मेंने आपको दतला दिया हैँ कि आपका 
धर्म क्या है, बाकी में कहना नहीं चाहता। आप लोगोंका धर्म क्‍या है? 
मिल-जुलकर रहें, मुसलमानोंको दुश्मन न समझे । जो दुश्मन हैं वे 
प्रपने-प्राप मर जायंगे। लेकिन हम एक श्रादभीकों दुश्मन समझें, उसको 
मारेंपीटें तो उसमें हमारी बुजदिली है, इससे हममें दुर्बलता आती 
है। जो हिम्मत रखते हैं, बहादुर हैं उनका यह काम नहीं है कि वे 
किसीसे लड़ें-भिड़ें। क्योंकि किसीपर हम अविश्वास रखते हूँ, उससे हम 
लड़ते हैं, यह सब व्यर्थ है। लड़ना क्या था। उसके बीचमें हमारे बीचमें 
भगवान हैं। भेंने आपको सुनाया था कि यह सब तुम्हारे हाथमें 
नहीं (? ) है; ईश्वरके हाथमें हैं। वह हमारी लाज रखे तो रहती हे, 
नहीं रखे तो नहीं रहती है। उस्रको कहो, मनुष्यकों नहीं। जो पतितका 
उद्धार करनेवाला है, उप्तको कहो । वह हमारे बीचमें है। वह हमारा 
उद्धार करनेवाला है। तो हम क्‍यों किसीसे बिगड़ें या डरें? भन्ने ही 
भुसलमान कुछ भी करे, भले ही कितने हथियार रबखे, भले वह बदमाश 
बन जाय, बेवफा बने। तो बेवफाईका बदला हकूमत लेगी। हकूमतके 
लिए तो यह कानून सारी दुनियामें पड़ा है कि बेबफाको गोली भार- 
कर उड़ा देती है। श्रगर कोई बेवफाई करे तो वह स्टेटके लिए बड़ा 
' भारी गुनाह हो जाता है। वह एक खूचसे भी ज्यादा गुनाह हो जाता 
हैं। इसलिए उनको उड़ा देते हैं। तो वे ऐसा करे यह में समझ सकता 
. हूँ 'लेकिन वे बेवफा हो गए हैं, ऐसा शक करके उत्हें मारता इच्सानका . 
काम नहीं है, वह बुजदिलका काम है। में कहूंगा हम ऐसा न करें। 
: कल मेने कहा और आज फिर कहता हूं कि हमारी दूढी-फूटी 
किक्ती है। उसको कृपा करके तुम ही पार उतार सकते हो। नहीं. तो 
'किदती दरियामें पड़ी. हे। उसको डूबना है, उसमें एक बड़ा छिद्र हो 
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गया हैं। पानी उसमें फक-फक करके भर जायगा और जो लोग उसमें 
बैठे में भी डब जायंगे। भजनमें कहा है कि मेरी दूठी हुई किह्दती है 
उसको हे प्रभु, तू कृपा करके पार उतार। यह बिलकुल ठीक बात है कि 
हमारी ऐसी टूटी हुई किइतीको भगवान ही पार उतारेगा। लेकिन हमें 
प्रथल्त करना चाहिए । अ्रगर किसी जगहपर किद्ती टूट गई हे तो हमारे 
पास जो सामान हो सकता है वह लेकर उससे पानी भरते न दें.। 
पानी भर जाता हूँ तो भैते देखा है कि जितने जोरसे पानी अंदर 
आता है उतने ही जोरसे उसे निकाल फेंकते हें। तब छित्र होते हुए 
भी वह नय्या चलती है, लेकिन कब चल सकती हैँ जब ईदवरका उसमें 
हाथ हो। ईइवर कृपा करें तो वह, नथ्या चलनेवाली है और वह पार 
उतर जाती है, नहीं तो डूब जाती है। इसलिए में कहूंगा कि मनृष्यकों 
प्रयत्न करना चाहिए और ईदृवरका सहारा रहता चाहिए। 
दिल्‍लीमें ओग भभक रही है, वूसरी जंगह हिदुस्तातमें श्राग लग 
रही है, हर जगह आज़ आग जल रही है तो हमारा धर्म हो जाता है 
कि हम उसको मिटा दें, उसपर पानी डालें, नहीं तो वह आग बुक नहीं 
सकती | हमारा पहला काम यह हो जाता है कि हम लोगोंकों प्मं- 
भाएं।' उनकी, आप लोगोंको, सबको में वही चीज समकाता हूं ।. ज़ब- 
तक  मभमें सांस हैं। में सारी दुनियाकों वही चीज़ कहनेवाला हूं। . 
हिंदुस्तान इतता आलीशान मुल्क, आज बिलकुल एक स्मेशाम-्सा हो 
गया है। ऐसा हेवान हो गया है! 
मुभको तजर्ना है और में कहता हूँ कि हमारी पुलिस, मिलिंटेरीकों ' 
लोगोंका सेवक बनकर रहना है, लोगोंका अमलदार बनकर नहीं.) 
' अमलदारीका जमाना चला गया। मैरा तो उसूल यह है कि मुहब्बतसे काम 
लेता चाहिए.। अश्रगर हम ऐसा कहेंगे कि हिंदू मिलिटरी है, पंजाबी ' 
मिलिटरी है, हिंदू पुलिस मुसलमासकों. कटवा देगी--सहू सब, में 
सुनता हूं तो मुझको दुःख भी होतां. हैं, हँसी भी आती हैं। अगर यह 
बात सच्ची है तो में समभंता हूँ कि पुलिस-मिंलिटरी दोनों हिंदुस्तालको .. 
दबा देंगी' और हिंदुस्तानकी किश्ती इब जायगी। झाज तो हमारी गिलि- 
.टरी है। में ऐसा नहीं मानता कि अंग्रेज सब निकस्में हैं! मगर अंप्रेज .. 
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तो उसमेंसे काफी चले गए हैं, अफसर लोग हैँ । माना कि वे सब निकम्से 
हैं। में तो ऐसा मान नहीं सकता, मगर ऐसा हे तो वे जा सकते है। माना 
कि पाकिस्तानसें सिलिठरी कोई गंदा काम करे तो क्या हिंदुस्तानमें 
जो मिलिटरी है वह भी गंदा काम करे? वहांकी पुलिस गंदा काम 
करती है तो यहांकी पलिस भी गंदा काम करे? में आपको कहना 
चाहता हूं और उसका नतीजा बतलाता हूं। सब ऐसे बनें तो हमारा 
हिंदुस्तान बिलकुल ख़्वार हो जायगा और हमारी श्राज़ादी जो एक 
भटद्दीना १० दिनकी है वह दो भहदीने भी नहीं चल सकेगी। ऐसा हम 
मे करें। ऐसा व करनेको लिए हमें क्या करना चाहिए ? हमको बहा- 
धुर होना चाहिए। किसीसे न डरें। सिर्फ़ भगवानसे हम डरें। भग- 
वानसे हम प्रार्थना करें कि जो हमारी किशती है उसको पार उतार 
दे। हमारी और उसकी शर्ते यह हो जाती है कि पाकिस्तानमें कुछ 
भी हो, दूसरे कुछ भी करें, हमें साफ रहना है। हम दिल शुद्ध रक्‍खें। 
अगर ऐसा नहीं करते ती पीछे हम राक्षस बनेंगे, यह शमभनेकी बात 
है। मुसलमान कहीं भी हों, सारी दुनियामें वे कुछ करें, उससे हमें 
क्‍या पड़ा है? हम तो अपने हिंदुस्तानकों स्वच्छ खबरें, शुद्ध रखसें, 
भहिष्णू 'खजखें। मुसलमानोंकों हिंदुस्तानका वफादार बनना है। अगर 
वे वफादार नहीं रहते है तो वे शूट! होते हैं। हम थोड़े ही गोली मार 
सकते हैं? वह हमारा काम नहीं। लेकिन श्रगर साबित हो जाता' 
है कि उन्होंने हिंदुस्तानकी बेवफाई की है तो उनके लिए एक ही' इलाज 
है कि उनको गोलीसे शूट किया जाय या फांसीपर चढ़ाना' होगा। 
दूसरा तरीका नहीं । यह शर्त है उन लोगोंके लिए जो हिंदुस्तानमें रहते 
हैं। मुसलमान तो हमारे भाई हें, भुसलमानोंका तो सब घर-बार यहां' 
पड़ा है । इसलिए हमको समझ लेना' चाहिए कि जो' यहां रहना चाहें 
वे खंशीसे रहें। हमको एक-दूसरेका डर वे हो। में तो आप- 
को कहूंगा कि आप विश्वास रखिए;। क्योंकि विदवाससे विश्वास 
श्रन सकता है. और दगावाजीसे दगाबाजी। तो विश्वासको बढ़ाते रहो। 





गोली मारता। 
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यह जो चल रहा है वह 
हिंद-धर्म । सवको थोड़ा-थोडा 


ने सिख-धर्म हैं, न इस्लाम है, ने 
डा हम जानते हैं। ऐसा कोई धर्म रह सकता 
है कि जो न करनेका काम करे ? ग्‌रु नानकसे सिख पंथ चला। गुरु 
नामकते क्या सिखाया है ? वे कहते हैं कि ईश्वरकों तो बहुत 
नामसे हम पहिचानते हैं, उनकी बयानमें अल्लाह आ जाता हैं, 
भरा जाता है, खुदा श्रा जाता है, सब धर्मोंमें यह हैं। नानक साहबने 
भी यह यत्न किया कि सबको मिला देंगे। कवीर साहवने भी बही कहा। 
वह जमाना चला गया। यह हमारे लिए दुःखकी वात है। 
आज एक भाई मेरे पास भ्रा गए--गुरुदत्त। वे बड़े वैद्य हूँ। 
अपनी कथा सुनाते-सुनाते वे रो दिए।. उन्होंवे यह कबूल क्रिया कि 
तुम्हारी शिक्षा यह थी कि मुझे वहां मर जाना था, लेकिव उसकी 
हिम्मत मुझमें नहीं थी। उन्होंने कहा कि. मेंचे तुम्हारा सदा सम्मान 
किया है और में समझता आया हूं कि जो तुम बताते हो वही सच्ची 
बात है। लेकिन सच्ची बातके मृताबिक चलता दूसरी बात है। सच 
बात हूँ कि बह मुझसे जहीं बना। अभी मृझेसे कहो तो में--वापिस 
चला जाऊं।' मैंने कहा कि थरगंर हम समभें, हमको विलकूल' साबित 
हो ,जाता हैँ कि पाकिस्तान गवर्भममेंटसे हम कभी इन्साफ़ नहीं ले 
'सकते ह---वहू अपने-भाप कबल' नहीं करते कि उन्होंने कुछ गृताह किया 
हे--अगर उनको आप समझा न सकें तो आपकी कौबिनेट' है, बड़ी कैवि- 
' मेंढ है, उसमें जवाहरलाल है, सरदार पटेल है, दुसरे भ्रच्छे आदमी पड़े हैं, 
वे भी उनको समझा न सकें कि ऐसा मत करो, तो आखिर लड़ना होगा। 
हम आपसमें दोस्ताना तौरंसे तय कर लें। क्यों न ऐसा कर. सकें ? हम “ 
हिंदु-मुसलमान कलतक दोस्त थे तो क्या आज ऐसे दुश्मन वन, गए कि 


मंत्रिप्तभा । 
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एक दूसरेका भरोसा ही नहीं करते ? अगर आप कहे कि भरोसा नहीं ही 
करनेवाले हें तो पीछे दोनोंकों लड़ना पड़ेगा। लॉजिक' बताती हूँ जिसके 
पास फौज रहती है, पुलिस रहती है और जिनको उनके मारफत काम करना 
पड़ता है वह ऐसा न करें तो क्या करें। अगर यही करते हे कि वे पाकि- 
स्वानमें, एकको मारते है तो हम दोको मारेंगे, तो कौन किस्चका रहेगा ? 
अगर हमको इ न्साफ लेना हैं तो हम यह समझ लें कि यह मेरा और झापक 
काम नहीं है । वह हमारी हक्ूमतका काम है । हकूमतको कहो बह तो 
हमारी मददके लिए पड़ी हैं । हमें हमला नहीं करना हैँ। लेकित लड़नेके 
लिए तैयार रहें, क्योंकि लड़ाई जब आती हैं तो हमें तीटिस देकर 
नहीं आती है। किसीको लडनेके लिए श्रागे कदम बढ़ाना नहीं है, लेकित 
ग्रगर कोई कदम बढ़ाता हैँ तो पीछे दोनों हकूमतोंका सत्यानाश हो 
जाता है। लड़ाई कोई मामूली चीज़ नहीं है। में श्राखिरि कबतक यह 
बताऊंगा। अगर दोनोंके बीच समभौता नहीं हो सकता तो हमारे लिए 
बूसरा कोई चारा नहीं । पीछे जितने हिंदू हें वे लड़ते-लड़ते बरबाद हो 
जायं, या मर जाय॑ तो मुझे इसमें कोई दुःख नहीं । लेकिन हमें इन्साफका 
रास्ता लेना है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि सब-के-सब मुसलभान 
था हिंदू इत्साफके रास्तेमें मर जाते हैं। पीछे जो ४॥ करोड़ मुसलमान है 
अगर यह साबित होता है कि वे तो फ़िफ्थ कॉलमिस्ट हैं, पंचम 
स्तंभ हैं तो उन्हें तो गोलीपर जाता है, फांसीपर जाता हैँ, इसमें मुभे 
कोई संदेह नहीं है । तो जैसे उनको जावा है वैसे हिंदूको, सिखको 
जाना है। अगर वे पाकिस्तानमें रहकर पाकिस्तानसे बेवफाई करते 
हे तो हम एक तरफ़्से बात नहीं कर सकतें। भ्रगर हम यहां जितने 
मुसलमान - रहते हे उनको पंचम स्तंभ बना देते है' तो वहां पाकिस्तानमे 
जो हिंदू, सिख रहते हें क्या उन सबको भी पंचम स्तंभ बनानेवाले 
हें चलनेवाली बात नहीं है। जो वहां रहते हे श्रगर वें वहां नही 
रहना चाहते तो यहां खकीसे श्रा जायं। उनको काम देवा, उसके 
ओरामसे रखता हमारी यूनियन सरकारका परम धर्म हो जाता है। 


 दर्कशास्त्र । 
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लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बे वहां बैठे रहें और छोटे जासूस बनें 
काम पाकिस्तानका नहीं, हमारा करें। यह बनतेवाली बात नहीं 
है और इसमें में शरीक नहीं हो सकता। मेरे पास कोई जादूकी 
लकड़ी नहीं है, तलवार नहीं है। मेरे पास एक ही बात रही है, 
ईदवरका नाम लेना, ईदइबरका काम करना। उससे हमारे सब काम 
मनिबट जाते हें। यह साधन मेरे ही पास थोडे है, यह श्रापके पास 
भी हे, और जो छोटी लड़की खड़ी है उसके पास भी है। जो जादू 
है वह ईश्वरक पास पड़ा हे । ईदवरकी कृपा न हो तो में क्या करनेवाला 
हूं ? लेकिन इतना समभ सकता हूं में तो बहुत वर्षोंसे, ६० बर्ष हो गए, 
बस लड़नेवाला हूं, तलवारसे नहीं, बल्कि सत्य और श्रह्टिसाके शस्त्रसे ॥ 
श्राज भी वह दास्त्र हमारे पाक्त है, लेकिन वह मेरी भ्रकेलेकी शवित 
नहीं। अगर श्राप सब मेरा साथ न दें तो में बेकार हो जाता हूं। 
हमको जिस शक्तिसे यह झाज़ादी मिली है उसी शक्तिसे हम - 
उसे रखनेवाले हैं। इस शक्तिसे हमने अंग्रेजोंको हरा! दिया। बम- 
गोलोंसे नहीं हराया। लेकित जो कुछ हमारी शवित रही वह निःशस्त् 
थी, उससे हमने उनको हरा दिया। हिंदू हों, सिख हों, पारसी हों 
क्रिस्टी हों प्रगर हिंदुस्तानमें बसना चाहते हे तो उन्तकों हिंदुस्तानके 
लिए लड़ना हे और मरना है । सब हिंदुस्तानी अपने देशके लिए 
लड़ेंगे तो हमारे पास्त लश्कर हो या न हो, हमें कोई ताकत नहीं हरा 
सकती और मे हटा ही सकती हूँ। उम्होंवे कहा हूँ थे हिदुस्तानके 
वफादार रहूँगे हम उनका विश्वास करें श्र विल्लसे .करें। याद 
रखें कि सत्यमेव जयते संत्यकी जय होती है। सत्य हमेशा जय पाता . 
 हैं। तानृतम्‌' श्रर्थात्‌ झूठ कभी नहीं। यह महान्‌ बाक््य है। इसमें 
हमारे धर्मका निचोड़ है। उसको आप कंठ कर लें, दिल्लमें रख लें। . 
तो में कहूंगा और जोरोसे कहंगा कि भ्रगर सारी दुनिया हमारा सामना 
' करे तो हम खड़े रहनेवाले है, हमको कोई नहीं मार सकता हू । हिंदु-धर्मका 
* कोई ना नहीं कर सकता। अगर उसका नाश हुआ तो हम ही करेंगे। 
इसी तरह इस्लामका हिंदुस्तानमें नाश होतां हूँ तो पाकिस्तानमें जो मुसले> 
मान रहते हैँ वे कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते हैं। हि 


श््पर्द प्रार्थनानपवचस 
$ ९०० ६ 
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मेरा खास वैद्य कौन हे वह में आपको बतला दूं ? बह मेरे लिए 
भी अच्छा है और आपकी लिए भी अच्छा है। आज मेरा वैद्य, मनसे, 
बचनसे और कर्मसे राम हैं, ईश्वर है, रहीम है । वह वैद्य कैसे 
बन सकता हैँ ? एक भजन सुत्ताया।--दीतन दुखहरत नाथ' दु:खर्में--- 
सव दुःख आा जाते हैं, शारीरिक, मावसिक, श्राध्यात्मिक जितने 
दुःख एक आदमीको भृगतने पड़ते हेँ। शरीरके जितने दुःख हैं 
उनका हरण करनेवाला राम है, यह भजनमें कहा है। सो मेंने समझ 
लिया कि सबसे बड़ा अचूक इलाज या उपचार हैँ रामनाम। जो 
लोग मेरे पास आ जाते हैं उनके लिए मेरे पास तो दूसरी दवाई ही 
नहीं है। हां, रामनाम हैँ।. पीछे थोड़ी मिट्टी ले लो, पानीका उपचार 
कर लो। में जानता हूं कि जिसके हृदयमें रामनाम अ्रंकित हो गया 
है उसको तो सिदट्टी भी नहीं [चाहिए और पानीका उपचार भी नहीं । 
जिंदा रहते है तो जिंदा रहेंगे, मर जाय॑ंगे तो भले मर जाय॑। दो घोड़ों- 
पर कोई सवारी नहीं कर सकता। अगर मृझकों रामनाममें विश्वास 
है तो मुझकों उसीपर कायम रहना चाहिए। उससे डरे तो मरे। राम 
तो तारणहार है। जो मनुष्य रामनामकों अपने हृदयमें श्रंकित करता 
है उसको मरना है ही कहां। यह शरीर क्षणभंगुर है। झाज हैँ, कल 
नहीं, अभी है दूसरे क्षणमें नहीं। तो इसका में अहंकार कहां ? 
लाशका समय आ जानेपर उसको जिंदा रखनेकी चेष्टा करना वह 
व्यर्थ हैं। उस मनुष्यक्रा क्या होगा जो शरीरपर इतना अहंकार करता. ' 
ओ ? नानक गुर बड़े गुरु हो गए हैं। उनके पीछे जितने गृह आए 
उन्होंने भजन-कीतैन लिखे तो सही, लेकिन ब्रा खिरमें उन्होंने गुरु नानक- 
का नाम विया। यह हमारी हिंदुस्तानकी सम्यता है। में ऐसा. 
“मानता हूं कि बहुतसे देशोंमें ऐसा होता होगा। कूछ भी हो, में ' 
तो यहां हिंदुस्तानकी जो सभ्यता: हैं उसकी ही बांत कर सकता हूं। 
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दाबाई बड़ी भक्त थी। बहुत भजनोंके अंतर्में मीराका तास आ्राता 
। उसने अपना नाम नहीं दिया; लेकिन अपने भजनोंमें मीराका 
शब्द लगानेसे मीराके भवतोंक्रों संतोष मिला। बह वड़ी खूबसूरत चीज़ 
है। कहते हैं कि भ्र्जुनदेव बहुत बड़े गृद हो गए हें और कवि भी थे। 
वें लिखते हें-- कोई बोले रामनाम, कोई खुदाई, कोई सेवे गोस- 
इयां कोई अल्लाह।” यह देखने लायक बात है, यह मृरुगंथमें दिया 
हैं । भ्राज जो सिखोंके बारेमें कहा जाता है वह तो नानक गुरुकी 
जो शिक्षा थी उसको दबानेकी वात है। ऐसी चीज़ोंसे गुरुग्रंथ साहिबकी 
प्रतिष्ठा बढ़ नहीं सकती, सिख भी बढ़ नहीं सकते । कूछ सिख भाईयोंने 
ऐसे सादे भावसे मुझसे बात की | गुरु अर्जुनदेवतें ऐसा नहीं कहा 
है कि रामके साथ रहीमका क्‍या मिलना था, क्ृष्णके साथ करीमका' 
क्या मिलना था? और उन्होंने पीछे मुझे और सुनाया कि कोई 
जावे तीर्थ और कोई हज जाय, तो सब्र एक है,। कोई पूजा करे कोई 
सिर नवाए, पूजा कोई मंदिरोंमें करता है. और कोई अपना शरीर है 
वह ईरइवरके नामपर भुका लेता हैँ। पीछे कहते हैँ कि कोई पढ़े ' 
वेद, कोई किताब। किताबके मावे कुरानशरीफको हें। कोई नीला 
कपड़ा पहनता - था कोई प्षफेद । मुसलमान नीला कपड़ा पहुंचता हूँ 
और जो खासा हिंदू रहता है वह सफेद पहनता है। पीछे कोई कहे 
तुर्क, कोई कहे हिंदू । तुर्कके माने मुसलमान हैं। प्रभु भौर साहब 
इनके बीचमें भेद रहा, रहस्य रहा वह जाव लेते. हैं। अगर वक्‍त 
मिले तो हिंदू भजनोंमें, कीर्तनोंमेंसे इतती चीजें में सुता प्रकता हूं कि 
प्राप हैरान हो जायंगे कि यह हिंदू-धर्म है या स्िख-धर्म हैँ । झाज हम 
ऐसा क्यों कहते हैं कि बस मुसलमानोंकों यहांसे जाता ही है, भुसलमभानों- 
को हिंदुओंके साथ बसानेकी जो योजना रखी जा रही है वह धूल हैं 
और कांग्रेसकी यह चौथी भूल है। काँग्रेस इसको करे या न करे, लेकिन 
अह मेरी योजना है भर भूल है तो थह मेरी भूल है। दूसरे झाते हैं, ने... 
कहते हैं कि तू महात्मा कहांका रहा? महात्मा होकर हिंहू-धर्मका वाश 
' करनेमें पड़ा है। लेकिन में तो कहता हूं. कि जो मेरी भूल बतलाते हैं बहू . 
भूल. नहीं है। सही बात यह है कि श्राज हम दीवाने बन गए. हैँ और . 


र्भ 
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दीवानेपनरमें उल्टी-सीधी वातें करते हैं। जब हमारा दीवानापन 
निकल जायगा तब हम जो सह्ठी बात हैँ वह कहेंगे। इसलिए मेँ 
कहता हूं कि मेरी वात भूल नहीं हो सकती। जो लोग ऐसा मानते 
हैं, कि में भूल करता हूं वे खुद भूल करते हैं। अगर ४॥ करोड़ मुसल- 
मानोंकों यहांसे निकाल दोगे तो सारा जगत थूकेंगा। तंब क्या यह 
कहोगे कि पाकिस्तान व्या कर रहा है ? पाकिस्तान अपना धर्म 
नहीं पालता, इसलिए में हिंदुओंकों सिखाना शुरू कर दूं कि तुम भी 
धर्म छोड़ो ? यह तो मेने सीखा-नहीं। हम तो अभ्रगर यहां जो! मुसलमान 
भाई है इनकी रक्षा कर लेते हे और खुद साफ रहते हैं तो पाकिस्तानमें 
भी उसका असर होगा। यह मेरा जवाब है। 

आज में सोचता हूं और यह समभनेकी बात है कि एक क्िस्टी 
बहन उसे आप जानते हैं, राजकूमारी भ्रमृतकौर, वह तो हेल्‍थ मिनिस्टर" 
है, जितने लोग कंपोर्में पड़े हें, हिंदू-मुसलमान, सबके लिए वह कुछ 
करना चाहती हू । मगर उसे किसीका सहारा न मिले तो वह क्‍या 
कर सकती है ? वह पक्षपात तो कर नहीं सकती । जो कुछ हो सकता 
है सबके लिए करती है। वह थोड़ी क्रिस्टी भी है, थोड़ी मुसलमान भी है 
थोड़ी हिंदू भी, इसलिए उसके सामने सब धर्म एक समान हैं। वह चली' 
गई और उसके साथ लड़कियां भी गईं, वे सब तो सेवाके लिए गई थीं। 
सेवामें डर क्या ? लेकिन उन्होंने मुककों सुनाया कि वहां जो हिंदू, सिख 
'पड़े हैं वे कहते हें कि खबरदार, तुम मुसलमानोंकी सेवा करनेके लिए जाती 
हो तो यहांसे भागना होगा । जब मेने यह सुना तो हँस दिया । वह 
कहनेको बात थी, कुछ करना थोड़े ही था। लेकिन ग्राखिरमें तो जो बेचारे 
सुसलमान पड़े हैं या थोड़े क्रिस्टी पड़े हें, वें कोई मारधाड़ करनेवाले 
थोड़े ही हैं । कहांसे भारधाड़ करेंगे ? उनके पास हे क्या ? उनकी तो 
आज दुर्देशा है। उन्हें धमकी क्या देता था? इसलिए मैंने सोचा कि 
आपको यह कहूं जिससे हम सावधान बनें और ऐसी बातें.स करें। 

आखिरमें जो में कहता चाहता हूं वह यह है कि मैंने लड़ाईकी 


'! स्वास्थ्यमंत्रिणो | - 
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बात की थी तो समझ-बूककर की थी। लेकिन हमारे अखबारतवीस हैं 
उनका काम है वातकों बढ़ाना । उन्होंने हेड लाइन' दी कि गांधी तो 
लड़ाई करना चाहते हैं। कलकत्तेसे तार आता है कि गांधी भी 
लड़ाईकी बात कहते हैं । क्‍या लड़ाई होगी ? मैंने जो बात कही वह तो 
यह है कि मेरे मनमें स्वप्नमें भी, ख्वाबर्म भी लड़ाईकी बात हो नहीं 
सकती। क्या आखिर में एक ऐन मौकेपर श्रपता धर्म छोड़ दूंगा ? मेरा 
: धर्म तो अहिसा है। मेने तो कभी लड़ाई नहीं की और न किसीको लड़ना 
चाहिए। जो काम हमें करना हे वह लड़कर हम कैसे कर सकते हें ? मेने 
तो बतलाया हूँ कि अगर पाकिस्तान गुनाह करता है और हिंदुस्तान 
भी गुनाह करता है, क्योंकि दोनों हकमतें श्रलग हो गईं, आज़ाद हो 
गईं, तो एक हकूमत दूसरी हकूमतसे इत्साफ करवाना चाहे तो कैसे 
करवा सकती हैं? हां, मिल-जुलकर काम करें तो वह दूसरी वात है। 
अगर मिल-जूलकर नहीं कर सकते हैं तो पंच रक्‍्खें। वह भी नहीं करते 
तो हम लाचार बन जायंगे। यह कहना कि आप मेहरबानी करके 
आपसमें मिलकर कोई फैसला करें, श्रगर वह नहीं कर सकते तो पंच 
रखें और अगर वह भी नहीं करते हैँ तो हम लाचार बन जायंगे 
और लड़ाई होगी, क्या लड़ाईकी हिमायत करना है ? मुझे तो हिंदुस्तान- 
को यही कहता है, और पाकिस्तानकों भी यही कहना है कि आपसमें 
मिल-जुलकर फैसला! करें या पंच रखें । लेकित पाकिस्तानवाले 
कहें कि नहीं, हम तो लड़कर लेंगे हिंदुस्तान तो मेंते कल सुनाया कि अगर 
ऐसा गुमात रखें तो यहां हिंदुस्तानकी हकूमत लड़ेगी नहीं तो क्या 
करेगी ? अगर हकूमतका चार्ज मेरे पाप्त दें तो मेरे पास तो कोई 
मिलिटरी नहीं है, न कोई पुलिस है, मेरा तो रवेया दूसरा हैँ । मगर 
उसमें तो में अकेला हूं, मेरा साथ कौन देगा ? जो हकूमत आपकी है, 
जो सल्तनत आपकी है वह जब ऐन.- मौका श्राएगा तो जो कुछ कर 
सकती है सो करेंगी। में तो एक ही बात कहता रहूंगा। मगर , 
अहिसाको अग्रर लोग नहीं समभते हैँ तो में किसको खुन्ताऊं? . 


' सखी 
सुर्खी । 
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र८ सितम्बर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

सभामें कोई ऐसा श्रादमी है जिसे क्रानकी खाम्त आयतें पढ़नेपर 
एतराज हो ? (सभाके दो आदमियोंने विरोधमें अपने हाथ उठाए। 
गांधीजीने कहा-- ) में श्रापके विरोधकी कदर करूंगा, हालां कि मेँ 
जानता हूं कि प्रार्थना न करनेसे बाकीके लोगोंकों बड़ी निराशा होगी। 
गहिसामें पक्का विश्वास रखनेंके कारण इसके सिवा दूसरा कुछ 
में' कर नहीं सकता; फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
झ्रापकों अपना विरोध करनेवाले इतने वड़े वहुमतकी इच्छाओोंका भ्रनादर 
नहीं करना चाहिए। आपका यह बरताव हर तरहसे अनुचित है। में 
श्रागे जो बात कहूंगा, उससे श्रापको यह समझ लेता चाहिए कि 
किसीके बहकावेमें आकर आपने जो गशैर-रवादारी दिखाई है, वह 
उस चिड़चिंडेपन और ग्स्सेकी निशानी है जो आराज सारे देशमें दिखाई 
देती है, और जिसने मि० वित्स्टत चच्चिलसे हिंदुस्तानके वारेमें बहुत 
कड़वी बातें कहलवाई हैं। आाज सुबहके अ्रखबारोंमें रूटरद्ाारा तारसे 
भेजा हुआ मि० चचचिलके भाषणका जो सार छपा है, उसे में हिंदु- 
स्तानीमें आपको समभाता हूं। वह सार इस तरह है: ह 

“ आज रातको यहां अपने एक भाषणमें सि० चचिलने कहा--' हिंदु- 
स्तानमें जो भयंकर खूंरेजी चल रही है, उससे मुझे कोई झ्रचरज नहीं होता । 

/ उन्होंने कहा-- अभी तो इन बेरहमीभरी हत्याओों और भर्य- 
कर जुल्मोंकी शुरुआत ही है। यह राक्षसी खूरेजी वे जातियां कर रही 
हैं, ये जुल्म एक-दूसरीपर वे जातियां ढा रही' हैं, जिममें ऊंची-से- 
ऊंची संस्कृति और सभ्यताकों जन्म देनेकी शक्ति है और जो प्रिटिश' 
ताज और ब्रिटिश पालियामेंटके रबादार और ग्रैर-तरफदार शासममें 
पीढ़ियोंतक साथ-साथ पूरी शांतिसे रही है। मुफे डर है कि दुनियाका 
जो हिस्सा पिछले ६० या ७० वरससे सबसे ज्यादा शांत रहा हैं 
' उसकी आबादी भविष्यमें सब जगह बहुत ज्यादा घटनेवाली है। और, 


प्रार्थना-प्रवचन १६९ 


आबादीके घटावकें साथ ही उस विज्ञाल देशमें सभ्यताका जो पतन 
होगा, वह एशियाकी सबसे बड़ी निराशापूर्ण और दुःखभरी बात होगी ।” 
आप सब जानते हैं कि मि० चचिल खूद एक बड़े आदमी हें। वे 
इंग्लेंडके ऊंचे कुलमें पेदा हुए हें। मालंबरो-परिवार इंग्लेंडक इंति- 
हासमें मशहूर हूँ । दूसरे विश्व-युद्धके शुरू होनेपर जब ग्रेट ब्रिटेन खतरेमें 
था, तब सि० चचिलने उसकी हकूमतकी बागडोर संभाली थी। वेशक, 
उन्होंने उस समयके ब्रिटिश साम्राज्ययों खतरेसे बचा लिया। यह दलील 
ग़लत' होगी कि अमेरिका या दूसरे मित्र-राष्ट्रोंकी मददकों बिता 
ग्रेट ब्रिटेन लड़ाई नहीं जीत सकता था। मि० चचिलकी तेज सियासी 
बुद्धिके सिवा मित्र-राष्ट्रोको एक साथ कौन मिला सकता था ? 
सि० चचिलने जिस महात्‌ राष्ट्रकी लड़ाईके दिनोंमें इतती शानसे नुमा- 
इंदगी की, उसने उनकी सेवाशोंकी कदर की | लेकिन लड़ाई जीत लेतनेके 
बाद उस राष्ट्रने ब्रिटिश द्वीपोंको, जिन्होंने लड़ाईमें जन-धनका भारी 
नृकसान उठाया था, नया जीवन देनेके लिए चचिल-सरकारकी जगह 
मजदूर-सरकारकों तरजीह देनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 
भ्रग्रेजोंने समयको पहचानकर अपनी इच्छासे साम्राज्यकों तोड़ देने और 
उसकी जगह बाहरसे न दिखाई देनेवाला दिलोंका ज्यादा मशहूर 
साम्राज्य कायम करतेका फैसला कर लिया। हिंदुस्ताव दो हिस्सेमें 
बँट गया है, फिर भी दोनों हिस्सोंने अपनी मरजीसे ब्रिटिश कामनवेल्थके 
मेंबर बतनेका ऐलान किया हे। हिंदुस्तावकों श्राजाद करनेका गौरव- 
भरा कदम पूरे ब्रिटिश राष्ट्रकी सारी पाध्योंने उठाया था। 
इस कामके करनेमें मि० चचिल और उनकी पार्दीके लोग शरीक थे। 
भविष्य अंग्रेजोंद्रीारा उठाए गए इस कदमकों सही साबित करेगा या 
नहीं, यह भ्रलग बात है। और इसका मेरी इस बातसे कोई ताहलुक 
, नहीं है कि चूंकि मि० चचिल सत्ताकें फेरवदलके  काममें शरीक 
रहे हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी कोई बात 
नहीं कहें था करें, जिससे इस कामकी कीमत कस हो । यकीनव झआाधु" 


* राजनीतिक । 
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निक इतिहासमें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी अ्र॑ग्रेजोंके 
सत्ता छोड़नेके कामसे तुलना की जा सके। मुभे प्रियदर्शी अशोक 
त्यागकी बात याद आती है। मगर झशोक बेमिसाल हैं और साथ ही -वे 
श्राधूनिक इतिहासके व्यक्ति नहीं हूँ । इसलिए जब मैते खटरद्वारा 
प्रकाशित किया हुआ मि० चचिलके भाषणका सार पढ़ा, तो मुझे दुःख 
हुआ। में मान लेता हूं कि खबरें देनेवाली इस मशहूर संस्थाने 
मि० चचिलके भाषणको गलत तरीकेसे बयान नहीं किया होगा। झपने इस 
भाषणसे मसि० चचिलने उस देशकों हानि पहुंचाई है, जिसके वे एक 
बहुत बड़े स्ेबक हैं । अगर वे यह जानते थे कि अंग्रेजी हकूमतके 
जुएसे आजाद होनेके बाद हिंदुस्तानकी यह दुर्गति होगी, तो क्‍या 
उन्होंने एक मिनटके लिए भी यह सोचनेंकी तकलीफ उठाई कि 
छसका सारा दीष साम्राज्य बवानेबालोंके सिरपर है; उन जातियों 
पर नहीं जिनमें चचिल साहबकी रायमें ऊंचीसे ऊंची संस्कृतिको जन्म 
देनेकी ताकत है| मेरी रायमें मि० चचिलने अपने भाषणमें सारे 
हिंदुस्तानको एक साथ समेट लेनमें बेहद जल्दबाजी की है। हिंदुस्तानमें 
करोड़ोंकी तादादमें लोग रहते हें। उनमेंसे कुछ लाखने जंगलीपन' 
अख्तियार किया है, जिनकी कि कोई ग्रिनती नहीं है। में मि० चचिल- 
को हिंदुस्तान आने और यहांकी हालतका खुद अध्ययन करनेकी हिम्मतके 
साथ दावत देता हूं । मगर वे पहलेसे ही किसी विपयमें निश्चित मत 
रखनेवाले एक पार्टीके आदमीकी हेसियतसे नहीं, बल्कि एक गेरतरफ़दार 
अंग्रेजकी तरह आएं, जो अपने देशव इज्जतका किसी पार्टीसे पहले खयाल 
रखता है भौर जो अंग्रेज. सरकारकों. अपने इस काममें शानदार सफलता 
दिलातेका पूरा इरादा रखता है । प्रेट ब्रिटेतके इस भ्रनोखे कामकी जांच 
उसके परिणामोंसे होगी। हिदुस्तावके विभाजनने बेजाने उसके दो हिस्सों- 
को आपसमें लड़नेका न्‍्यौता दिया। दोनों हिस्सोंको अलग्रन्श्नलंग स्वराज 
देता, झ्राजादीके इस दानपर धब्बें-जैसा मालूम होता है। यह कहनेसे 
कोई फायदा नहीं कि दोनोंमेंसे कोई भी उपनिवेश ब्रिटिश कार्मनवेल्थसे 
"अलग होनेके लिए श्राजाद हैं। ऐसा करनेसे कहता सरल है । में इसपर 
और ज्यादा कुछ नहीं कहता चाहता । मेरा इतना कहता यह बतलानेके 


प्रार्थवा-प्रवचन ॥ रे६ 


लिए काफी होगा कि मि० चचिलको इस विषयपर ज्यादा सावधानीसे 
बोलनेकी जरूरत क्यों थी। परिस्थितिकी खुद जांच करनेके पहले ही 
उन्होंने अपने साथियोंके काम्की निंदा की है । 

ग्राप लोगॉमेंसे बहुतसोंने मि० चचिलको ऐसा कहनेका मौका दिया 
हैं। अभी भी आपके लिए अपने तरीकोंकों सुधारतें और मि० च्चिलकी 
भविष्यवाणीकों कूठ साबित करनेके लिए काफी वक्‍त है। में जानता 
हूं कि मेरी बात श्राज कोई नहीं सुनता। अ्रगर ऐसा नहीं होता और 
लोग उसी तरह मेरी बातोंकी मानते होते, जिस तरह आजादीकी चर्चा 
शुरू होनेसे पहले मानते थे, तो में जानता हूं कि जिस जंगलीपनका 
मि० चचिलने बड़ा रस लेते हुए बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया है, वह कभी 
नहीं हो पाता और श्राप लोग अपनी माली और दूसरी घरेलू मुश्किलोंको 
सुलभानेके. ठीक रास्तेंपर होते । 


॥ ९०४२ ३ 
मौनवार, २६ सितम्बर १९४७ 
( लिखित संदेश ) 

सुनता हुं कि मेरे भाषणमें पाकिस्तातव और यूनियनमें लड़ाईकी 

दइक्यताके जिकरप्ने पह्चिममें शोर-स्ला हो गया है। में नहीं जावता 

कि अखबारवालोंने बाहर क्या रिपोर्ट' भेजी हें। किसी बयानका 

सार बनानेमें मात्ती बदल' जानेका खतरा रहता है। १८९६ में दक्षिण 

अफ्रीकाके बारेमें मेने हिंदुस्तानमें कूछ लिखा था। उसका छोटा-सा 

सार दक्षिण अ्फ्रीकाके अखबारोंमें छपा। नतीजेमें मेरी तो जान ही 
जानेवाली थी। सार इतना गलते था कि मुझे मार-पीट करनेके बाद र४ 

घंटोंके अंदर वहांके गोरोंका गुस्सा पश्चा त्तापमें बदल गया । उन्हें अ्रफंगोस' 
हुआ कि एक बेगुनाह आादमीपर उन्होंने बिना कारण जुल्म किग्रा। 

है. कहानी याद करतेको मेरा मतलब इतना ही है कि किसीपर जो 

' उसने नहीं कहा या नहीं किया, उसकी जिम्मेंदारी न डाली जाय।. 
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में दृढ़तासे कहना चाहता हूं कि मेरे किसी भाषणमेंसे यह अर्थ नहीं 
निकाला जा सकता कि मेंने लड़ाईको उत्तेजन दिया है या लड़ाईकी हिमायत 
की हैं। क्‍या लड़ाईका नाम लेना ही ग्‌नाह है ? गुजरातमें एक वहम 
कि अगर किसी घरमें सांपका नाम लिया जाय तो चाहे किसी बच्चेके म्‌हसे 
ही वह क्यों न तिकला हो, सांप निकलकर रहता हूँ । में उम्मीद रखता हूं 
कि हिदुस्तानक श्राम लोगोंगें लड़ाईके बारेमें एंसा कोई वहम नहीं है । 

मेरा यह दावा है कि झाजकी परिस्थितिपर अच्छी तरह गौर करके 
गौर साफ-साफ कहकर कि किन हालातमें लड़ाई हो सकती है, मेने 
दोनों हिस्सोंकी सेवा की है। भेरे कहनेका हेतु लड़ाई कराना नहीं था, 

तक हो सके लडाईको रोकना था--मेंने यह बतानेकी कोशिश की है 

कि अगर लोगोंने पागलपनतें लूट-मार, आग लगाना, कत्ल करना वगैरह 
बंद न किया तो उसका अनिवायें परिणाम लड़ाई होगा। एकमेंसे 
एक निकलनेबाली चीजोंकी तरफ ध्यान खींचनेमें क्या बुराई हे ? 

हिंदुस्तान जानता है और दुनियाकों भी जानना चाहिए कि में अपनी 
पूरी ताकतसे यह कोशिश कर रहा हूं कि भाई भाईका गला न काटे। 
ग्रगर यह ने रुके तो उसका परिणाम लड़ाई ही हो सकता है.। जब 
एक ऐसा इन्सान जो अहिंसाको जिदगीका कानून मानता है, लड़ाईका 
जिक्र करता है तो उसका हेतु लड़ाईकों रोकना ही हो सकता है। मेरी 
उम्मीद है कि मेरे इन बुनियादी विचारोंमें मेरी मृत्युतक फक नहीं झ्ाने- 
वाला हैं । 


+ १०४३ 
३० सितम्बर १६४७ 
भाइयों और बहंनो' 
मेरा ऐसा खयाल हूँ कि हम तो हेवान' बन गए हैं। झ्राज हिंदू शौर 


मूसलमान दोनों हेवान बन गए हैं। कौन किसको कहे कि किसने कम 
किया और किसने ज्यादा किया। किसने कम मारा और किसने ज्यादा 
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मारा । उसमें हम नहीं जा सकते हकूमतकों वहांसे शरणा्ियोंकों 
बुलानेकी चेष्टा करती चाहिए, और वह ऐसा दूसरी हकमतसे मिल- 
कर ही कर सकती है । वे सब पेचीदगियां पड़ी हैं । पेच्ीदगियां तो हैं 
लेकिन हकूमत बनी है तो वह पेचीदगियां रफा करनेके लिए है। हकूमत- 
के जो अपने भातहत' रहते हैं उसे उनकी हिफाजत करनेका धर्म 
पालन करना हे और नहीं ,तो हकूमत छोड़ देना है। इसमें मुझे 
तनिक भी संदेह नहीं है। हमारी हकमत श्राज तो ऐसी ही है कि 
जिसको हम बना सकते हें और उसको मिठा सकते हें। इसका ताम 
डेमोक्रंसी' है। लोगोंको खुद ऐसा होता चाहिए कि जो काबूमें रहते 
है, जो संयममें रहते हैँ, नियमन क्या चीज हैँ उसे जानते हैं, पालन 
करते ह। ऐसा न करें तो पीछे वे निकम्मे बन जाते हैं। हमको श्रगर 
अपने धर्मपर कायम रहता हे तो यह सीख लेता चाहिए। हमारे 
बच्चोंको जबसे समझ भरा जाती है तबसे उनको यह समभझाना है। 
श्राप उनको ऐसी तालीम दें कि धर्म तुम्हारे दिलमें है,, उसकी 
रक्षा में नहीं कर सकता हूं। में तो पिता हूं, लेकिन पिताकों श्रपने 
लड़कोंको, श्रपती' लड़कियोंकों सिखाना है। मेने तो सिखाया है कि 
अपने धर्मकी रक्षा खुद करो । मेरा लड़का एक जनूवी* श्रफ्रीकार्में पड़ा 
है। एक कहीं शराब पीता है। कहां पड़ा है, मुझको पता भी नहीं है। 
एक बेचारा मुसीवतसे अपनी रोटी कमा लेता हैँ। वह नागपुरमें पड़ा 
हैं। एक लड़का यहां पड़ा है। वह मुसीबतसे कमाता हूँ ऐसा तो' 
नहीं । तो क्या उन सबके धर्मका ख्याल में कहू ? में तो करता नहीं 
हूं। और क्यों करूं ? वे बड़े हो गए है। अगर छोटे हों तो उंतके धर्मकी 
रक्षा में कर सकता हूं । वह भी कैसे ? लड़केको सिखा दिया कि 
अगर सचम्‌च तेरा हिंदू धर्म है तो.तुकमें उसके लिए मरनेकी ताकत होनी 
चाहिए, मारकर तू नहीं बच सकता। मानों. कि लड़का है उसके 
पास एक लाठी है, दूश्तरेके पास रिवाल्वर पड़ी है तो रिवाल्यर- 
वाला लाठीवालेकों मार डालेगा। ऐसे, धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। 


 लीचे;  जततंत्र; | दक्षिग । 


३६६ पार्थना-प्रवधच 


क्यों नहीं हो सकती ? लाठीवाला लड़का मारा गया। उसका रिहते- 
दार आया। रिवाल्वरवाला लड़का एक है। एकसे दो नहीं बन 
सकता है। वह एक रिवाल्वर लाता हैं। या एक ब्रेनगन और स्टेन- 
गन लाता है तो सामनेके लोग १० स्टेलगन लावेंगे। उसको कहेंगे, 
बोल इस्लाममें आता है या नहीं, या क्रिस्टी बनता हैं या नहीं, नहीं 
तो देख हम १० आदमी हें, तेरे हाथ जितने हथियार पड़े हें वे सब 
बरबाद हो जायंगे। बोल, जल्दी कर, नहीं तो हम तुझे शूट कर 
देंगे। तो वह डरके मार कहेगा कि श्राप मुझे मजबूर करते हूँ, मगर 
मेरा धर्म तो ऐसा है कि वह भपनी देहसे मुझे प्यारा है। धर्मका पालन 
करना उसके माने हैं कि हम ईइवरके बने। प्रल्लादके साथ यही हुआ। 
बहू तो रामका नाम लेता था। पिताने कहा, तू रामका नाम लेता है 
छोड़ दे इसे | तो वह कहता है कि में दूसरा नाम नहीं लूंगा। इसपर 
एक भजन है, कितना सुंदर हैँ। प्रल्लादत पाटीपर लिखा हैँ रामनाम 
ओर ग््‌रु लिखाता हें दूसरा । तो कहता हैँ कि मेरी पाटीपर रामका 
ही नाम लिखा जा सकता है, दूसरा ताम मेरे पास नहीं हैँ। वह 
बड़ा भीठा भजन है । प्रह्नाद कहता हूँ कि रामनामके सिवा उसकी कलम 
कुछ लिख ही नहीं सकती । कहां तो यह जाता है कि बह १२ 
वर्षका लड़का था। १२ वर्षक लड़केने श्रपने बापका सामना करके 
अपने धर्मकी रक्षा की। कंसे धर्मकी रक्षा की उसको छोड़ता हूं। उसे 
सब हिंदू जानते हैं। लेकिन बात यह हे कि प्रज्ञाद अपने धर्मकी रक्षा 
अपने आप कर सका। एंसे हज़ारों दुष्टांत हर मजहबमें पड़े हूँ। 
तो हमारे लड़के-लड़कियां हैं, कोई लड़कीको ऐसा मानकर बैठे कि वह 
हंमेशाके लिए श्रवला है तो में कहता हूं कि जगत्‌ममोें कोई भबला 
है ही नहीं, सब सबला हेँं। जिसके दिलमें अपने धर्मकी चोट पड़ी 
है वे सब॑ सबल हैं, वे दुर्बल नहीं हैँ । इसलिए मैं कहूंगा कि हम पहली 
ताल्ीम अपने लड़के-लड़कियोंको यह दें कि वे अबल नहीं हैं। बच्चेका' 
'धर्मे बब्चेके पास है। हमारे भाई जब श्रात्ते हैं में उनको कहता हूं कि 
हकूमत जितना कर सकती है करे, लेकित अगर आप ऐसा मानते 
होंगे कि हकूमत कुछ न करे तो सब-के-सब इस्लाममें चले जायंगे, तो 
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यह खराब बात हें। हिंदुस्तानमें श्राज करोड़ों मुसलमान हैं, यह बहुत 
सोचनेकी ल्ीज है, थे हैं कौन? वे कोई अ्रबिस्तानसे नहीं आाए। 
अरबिस्तांनसे जो आए बू करोड़ोंकी तादादमें नहीं थे । करोड़ोंकी तादादमें 
जो मुसलमान बने वें सब-के-सब हिंदू थे। या कहो कि बे बुद्धिस्ट' थे। 
तो ब॒छ्धिस्ट और हिंदूमें फर्क क्या पड़ा है ? मेरे पास तो कोई फक है 
नहीं | ग्रफगानिस्तानमें कौन थे, उसका तो सबको पूरा पता होना चाहिए 
या नहीं ? बादशाह खानने मुझसे कहा कि हम तो पहले बौद्ध थे, पीछे 
इस्लाममें श्राए । इसलिए जो हमारी पुरानी सभ्यता थीं उसे हम भूल 
थोड़े ही गए हैं। उसे भून्र कैसे सकते हें ? उन्होंने बताया कि हमारे 
जो देहात पड़े हें उनके ताम भी पहले पझंस्क्ृतर्में थे। अब हमने उसका 
नाम बदल दिया है । यह सब किया, लिबास बदला, सब कुछ बदला, 
लेकिन जो चीज हममें पड़ी थी उसको हम नहीं वदल सकते हैँं। उसे कौसे 
भूल सकते हैं? शौर पीछे यहां मद्रासमें, बंगालमें क्या, सब जगह, 
जिधर जाशो वहां, सब-कें-सब श्रापके हिंदू पड़े थे। आप पूछो, जैंसा 
कि में अपने दिलको पूछता हुं, वे खुद इस्लाममें आए | क्यों भ्राए? वे 
इस्लाममें श्राए उसके लिए गुनहगार में। प्रायदिचित्त आपको करना 
है, मुझको करना हैं। हां, भ्रगर उत्होंने भ्रच्छा काम किया और हिंदू 
धर्मसे भी बुलन्द धर्म ले लिया तो पीछे हम भी उसके साथ चलें और 
सब कलमा पढ़ें, इस्लामका ताम लें और इस्लामका जयघोष करें। लेकिन 
एसा हुआ तो वहीं । तो आज हम किससे मारपीट करेंगे ? किसको यहूंसि 
निकाल देंगे ? वे हमारे ही लोग हैं। हमारे ही दादा परदादाके वक्‍त, ' 
, चार पीढ़ी कहों, पांच पीढ़ी कहो, छः पीढ़ी पहले कहों, लेंकिन ये 

'हमारे लोग थे। वे सब हिंदू थे शौर मुसलमान बने। मेंने हिंदू- 

धर्मियोंकों सारे हिंदुस्तानमें घृभकर बताया हूँ कि याद रखो आप 

लोगोंमें बड़ी दुष्टता है, आपने अस्पृश्यताकों धर्मका. हिस्सा माक्त: लिया 

है, उसका नतीजा क्या हुआ ? एक हिस्सा हमारा पंचम वर्ण बन 

गया। यंर्ण चार, हमने पांच, बनाएं और वह पांचवां श्रति शुद्र कहा ' 


* क्षौद्ध 
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जाता है। वे हमसे बाहर रहे। उसका खाना भी अलग । हमारे बीचमें 
नहीं रह सकते उन्हें तो हमारा गुलाम रहता च्राहिए। उसमेंसे पीछे 
ये मुसलमान बने। तो सब ऐसे नहीं थे | पीछे तो काफी ब्राह्मण भी 
मुसलमान बने । काफी तादादमें क्षत्रिय भी बने झौर वैश्य भी बने। 
लेकिन वे थोड़ी-थोड़ी तादादमें ही बने। आज करोड़ोंकी तादादमें 
जो मूसलमान वत गए हूँ, उसका हिसाब तो यह है जो मेने 
बताया। बे अ्रस्पृश्यतामेंसे मुसलमान बने। श्राज हम कितना तूफान 
हिंदुस्तानमें करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानोंकों यहांसे मार-पीटकर, 
किसी-स-किसी तरहसे उतकों रंज पहुंचाकर हूटा दें । कहां हटाएं, 
किस जगहसे हटाएं इसका कोई खयालतक नहीं करता। हमको 
सोचना चाहिए जब हमपर कोई हमला करता हैँ और कहता है कि 
तू इस्लाममें झा, पीछे हमारा खात्मा हो जाता है । में मातता हूं कि 
इस्लामने जबर्दस्ती मुसलमान वनाना कभी नहीं सिखाया। में 
तो मृसलमानोंके साथ बैँठनेवाला हूं | मेरे जो दोस्त हैँ वे कहते 
हैं कि इस्लाम कभी नहीं सिखलाता है कि किसीपर जुल्म करके उसको 
इस्लाममें लाना। वह अपने-ग्राप आना चाहते हैं तो आएं। उसके 
पास इस्लामकी खूबियां रखखो । लेकिन यह नहीं कि फूसलाकर, धोखा 
देकर, पैसा देकर या जालसे इस्लाममें लाना। लेकिन हमारे जो 
मुसलमान पड़े हैं वे हमारे सगे भाई हैं। इसलिए में कहंगा कि हम 
सोच-विचारकर काम करें। हम सोचें, वे लोग क्यों इस्लाममें गए ? 
पैसेके लिए । अरे, पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, जाओ, कहीं 
भी दुनियामें, लेकित भ्रपने धर्मको साथ लेकर जाझों। अगर बहु 
छोड़ देते हे तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। में तो आपसे एक ही बात 
कहता चाहता हूं, हम किसी मुसलमानकों मारनेकी चेष्टा ने करें। 
मुसलमान मारे तो मारें। मारे तो वह बुरा है, उसको हम बुरा 
भानेंगे लेकिन भ्रगर वह बुरा है तो हम उसके बुरेका वदला बुराईसे 
' कैसे दें। बराईका बदला भलाईसे दे सकते हेँ। वह शराब पीता है तो 
हम शराब पीवें? रंडीबाजी करता है तो रंडीवाजी करें? वह जूबा 
खेलता है तो हम जूवा खेलें? एक श्रादमी तलवार चलाता है तो 
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हम भी तलवार चलाएं, और वच्चोंकों मार जाता है तो हम भी 
बच्चोंकों मार डालें ? वह अगर लड़कियोंकों ले जाता है तो हम उसकी 
लड़कीको ले जाय॑ ? तो उसमें और हममें फर्क क्या हुआ ? में तो कोई 
फक नहीं पाता हूं। में तो कहता हूं, 'ऐ मुसलमान, हिंदू और सिख, 
कुछ समझो तो सही, मजहब क्या सिखाता है ?” इकबालने कहां--- 
“ मजहब नहीं सिखाता आपस्षमें बेर करना।” इकवालने ऐसा कहा 
उस वक्‍त वह लंदनमें रहता था। वह बड़ा कवि था। उस वक्‍त वह 
राउंड टेबल कान्फ्रेसमें ग्राया हुआ था। वहां उसके लिए सबने एक खाना 
किया तो मृफको भी बलाया गया। में चला गया। उसने कहा कि में 
तो ब्राह्मण हूं। क्‍यों ब्राह्मण हूं? क्योंकि मेरे वापदादे ब्राह्मण थे। 

कहांके ? काश्मीरके । में तो काइ्मीरका हूं । ब्राह्मण हूं और अब मैं 
इस्लाममें आया हूं। भ्रभी नहीं बहुत पीछे हम इस्लाममें आाए। तो भी 
हममें ब्राह्मण खून पड़ा है, भौर इस्लाभमका तमहन हमारेमें पड़ा 
' है। तो इकबालने कहा “ मजह॒व नहीं सिखाता आपसमें बैर करना ।' 
पीछे उसने दूसरा-तीसरा भी लिखा हैँ । वह दूसरी बात है। इकबाल त्तो 
चले गए, लेकिन हम' इतना तो सीख लें कि हमको हमारा धर्म वहीं 
सिखाता है कि हम किसीसे बैर करें। इसलिए में कहूंगा कि हम इन्सान 

नें । इत्सान बनें तो हम हिद्ुस्तानकों ऊंचा ले जाते हैं। आज तो हम 
हिंदुस्तातकों गिरा रहे हेँ। ईश्वर करे कि हम हिंदुस्तानको कभी 
'गिराएं बहीं। न्‍ ४ 


$ १०४ 
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भाइयों श्रौर बहनों 
एक बहनते मुझको कल खत लिखा हैँ, उसमें वह लिखती हैं 





' संस्कृति । 
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कि में कूछ सेवा करना चाहती हूं और मेरे पतिदेव भी कूछ सेवा 
करना चाहते हैं। लेकिन हमको कोई बताता नहीं कि क्या करें। यह 
प्रशत बहुत लोग करते हें; लेकिन मेंने ऐसे प्रश्नोका एक ही जवाब 
दिया है कि हकूमतका क्षेत्र, सरकारका क्षेत्र, बह तो छोटा रहता हैं 
लेकिन सेवाका क्षेत्र चहुत बड़ा रहता हैं। इतने दुःखी और पीड़ित भूखे 
और नंगे हैं, लंबा-चौड़ा सेवाका क्षेत्र पड़ा है। इसमें किसीको पूछले- 
की गुंजाइश ही नहीं रहती है। जो सेवा करमा चाहता है वह करे। 
लेकिन हम ऐसे पंगू बन गए हैँ कि हमकों किसीको पूछता पड़ता 
हँ। तो में बता दूं क्‍या करें? आखिरमें देहली स्वच्छताके लिए 
कितनी मशहूर है? उसमें इतने कप पड़े हैं और उनमें कितनी 
स्वच्छता है, वह में जानता हूं। लोग वहां बीमार हो जाते हें यहां 
जितने शिविर पड़े हें उसमें इतनी गंदगी भरी रहती है कि उसका 
बयान करना बड़ी मृसीबतका काम हैँ। जहां खूत-खराबा हो गया हैं, 
बहां भी बस ऐसा ही पड़ा है । दिल्‍लीकी स्यूनिसिपलिटी कभी भी सफाईके 
लिए मशहूर नहीं रही । देहली शहरकी म्यूनिसिपेलिटीने शहरकों 
साफ-सुथरा कभी रखा हो और दुनियामेंसे लोग श्राकर देहली देखें और 
कहें कि भ्रगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहे तो देहलीं देखे, ऐसी तो 
बात नहीं है। सफाई हो तो लोगोंके मकान साफ़ हों, लोगोंके पाखाने 
साफ हों, लोगोंके बैठतेका, सोनेका स्थान साफ हो। ऐसे ही लोगोंके 
दिल भी साफ हों। तो अगर दूसरा काम न मिल सके तो मैं कहूंगा 
कि इतना काम तो है ही। यह हो सकता है कि बह कैपोंमें न जा 
सकें तो और भी जरहें हैं। कहीं भी हम पूरी सफाई रखें तो उसका 
असर सारे दिललीके शहरपर पड़ता हैं। ऐसा मानकर हर एक. 
आदमी अपने मकानकों, और अपने विलको, भ्रात्माकों साफ ही रखें। 
उसका नतीजा भुभो बतानेकी जरूरत नहीं। में तो उस बहनको कंहता 
हैं. कि अगर बह सचसूच सेवा करना चाहती है, सेवा-भावसे---नामके 
लिए नहीं, तो सेवा करनेके लिए आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र दिल्लीमें . 
पड़ा है। उसको मुझे कुछ भी वतलानेकी भ्रावश्यकता नहीं और अगर यह 
कर सकें, दिल्‍लीवासियोंकें लिए दिल साफ हों जाय॑, यहां जितने श्राश्रित 
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लोग आते हैं वह भी साफ हो सके तो वह तो एक बहुत वृल्ंद काम होगा 
ओर वे आदर्श दंपति वन जायंगे। दूसरे उनकी नकल करेंगे। 
श्रभी मेरे पास दो तार श्ाए है । एक लिखता हे कि हमको तो ऐसा 

लगता था कि हिंदुस्तानके लोग बहुत अच्छे हैं और वहां हिंदू-मुसलमान 
सब मिले-जले ही रहते हैं। यह तार मुसलमान भाईका है। अब 
हिदुस्तानमें क्‍या हों गया है कि हिंहू-सूसलमान एक-दसरेके साथ बैठ भी 

हीं सकते । एक-दूस रेक साथ भझगड़ते हैँ, एक-दूसरेकों काटते हैँ और 
जंगली पश्-से बन गए हूँ। दिल्‍्लीको लें ! दिल्‍लीके हिंदू, सिल्ल, मुसल- 
मानोंकों अपताना चाहते हे, और उनको भाई बनाकर रखना चाह 
हैं, बशतों कि वे श्रपत्ती वफादारी यूनियनके प्रति सच्चे दिलसे जाहिर 
कर दें। जो यू तियनमें रहना चाहते हैं, में हुं या श्राप हैं या कोई भी, 
ऐसा तो स्वको करना ही चाहिए। यह मूसलमानोंके लिए खास नहीं 
हैं; सबके लिए हैँ और जरूरी है। फिर मुसलमानोंके पास काफी 
हथियार पड़े हैँ, बहुतसे मिल गए हूँ, लेकित सब नहीं आए। पुलिसको , 
जरिए तहकीकात चल रही है, लेकिन पुलिसके जरिएसे सब तो झा नहीं 
सकते हैँ। तो वे भ्रगर साफ-दिल हैं और हिंदुस्तानके साथ लड़ना नहीं 
चाहते तो वे हिंदुस्तानके वफादार बनें। कोई मसलमान-ताकत हो 
और हिंदुस्तानपर हमला करें तो उससे भी लड़ना चाहिए। यह ठीक 
है कि अगर उन्हें हिदुस्तानके साथ लड़ना नहीं हैँ, तो उन्हें हथ्ियारोंकी 
क्‍या जरूरत है? हमारे यहां किस्टी बहुत थोड़े हैँ, लेकिन अगर 
किसी क्रिस्टी-मुल्कक साथ, जर्मनके साथ लड़ाई. छिड़ गई तो ऊन्हें 
उसके साथ हमारी ओझोरसे लड़ता होगा और यूनियनका वफादार 
रहना होगा। यह तो ठीक हैं कि अगर मुसलमान वफादार हें, उनको 
हिंदुस्तानसे लड़ना नहीं है. तो फिर हथियारोंकी. जरूरत क्‍या है? 
उतको हथियार अपने-आप दे देना चाहिए। यह तो सब ठीक है लेकिन 
जिस' तरह वह बात कही गई. उसमें जहर भरा था। आज तो - 
“ शायद. ५० हजार या इससे ज्यादा मुसलमान केंपोंमें पड़े हैँ, उत्तकों. 
, दिल्‍लीमेंसे हमने भिकाल दिया हैँ । कुछको' कत्ल कर दिया. है। कैसा 
ही बहादुर आदमी हो, लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता।: कोई . 
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सतिजारत करना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है, वह सोचते 
हैं, चलो, जिंदा तो रहेंगे, यहांसे भाग-भागकर कहां जाएं ? सो उन्होंने 
पनाह ले ली है पूराने किलेमें, और हुमायूंकी कब्नके नजदीक जो बगीचा 
हैं उसमें। उनपर पानी आता है, सब कुछ होता हे । पूरी डाक्टरी 
मदद नहीं मिल सकती है। यह डाक्टर नैयर मुक्तकों वहांकी हालत 
सुनाती है। चार घंटे रोज उनको देती हैं। वहां काफी गर्भवती पड़ी हैं। 
उतके बच्चे पैदा कराते है। उसके लिए नर्स चाहिएं, कुछ दवा भी 
चाहिए, सब कुछ चाहिए। वह सब श्राहिस्ते-आराहिस्ते होता है। वे 
ऐसी हालतमें पड़े हें तो क्यों पड़े हें? हिंदू कहते हैँ कि हमने उन्हें 
निकाल दिया है उसमें हमने कोई गृताह नहीं किया । लोग कहते हैं 
कि उन्हें हम वापिस भी ला सकते है कब, जब वे देशके लिए वफा- 
दार हो जाय॑ । में कहता हूं कि उनको तभी वापिस लाया जा सकता 
हँँ जब उनके लिए दिल साफ हो जाये । माच लो, वे वफादार भी नहीं 
रहे मान लो कि वे असल भी नहीं देते, क्या इसीलिए हम मुसल- 
मानोंक्रों मार्रे-काटें? चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े 
हैं, अगर उसमें एक करोड़ या एक लाख भी कहो, वह अपने घरोंमें छूपा- 


है. । 


कर अस्त्र रखते हैँ तो आपकी मिलिटरी है, पुलिस है, वह सब 
उनको घरसे बाहर ला नहीं सकती ? आज पुलिस अंग्रेजोंके जमानेकी नहीं 
है। अगर हम सुसलमानोंकों मारें, उनके वच्चोंकों काटे, बहुनोंको 
काटे, तो उसका नतीजा क्‍या होगा, यह आप देख लें। मैंने कहा 
है कि हम गिर गए हैं । जब १५ अ्रगस्तकों श्राजादीका दिन' मनाया 
गया, हम झाजाद बन गए, तब दो-चार दिनके लिए तो सब भाई- 
भाई होकर रहे, तो उस वक्‍त कोई अस्त्रोंके लिए कुछ नहीं कहता 
था। उस वक्‍त वफादारीकी भी बात नहीं थी। सब बिलकूल ठीक था । 
आाज सब भूल गए हैं. कि वे भाई हैं। वे हमें, आपको मारते हैं, उसमें 
गृुवहगार तो मुस्लिम लीग थी । दिलमें गुस्सा भरा था। लेंकिन' आजादीका 
एक तेज भा गया और घड़ीमर हम भूल गए कि वे कभी दुश्मन 





.  लड़ाईके हथिवार । 
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थे। यह नजारा मेने कलकत्तेमें देखा। स्तारे हिंदुस्तानभरमें ऐसा हो 
गया। लेकित बादमें वह गुस्सा तिकल आाया और उन्होंने कहा कि 
अब ती हिंदुओं, सिखोंको काटना चाहिए । काटों, निकाल दो । तो पअ्रव 
हम क्या करें| हम और आप मुसलमानोंके साथ शर्त करें ? हम करें 
भी तो वह काम हमारा नहीं है। लेकिन हमारे नामसे हमारे लिए, 
जो हमारे नुमाइंदे! हकूमत चला रहे हैं उनको करता हैँ । वे नहीं 
करते तो ऐसा नहीं है । आप देख लें, वें कोशिश कर रहे हें और 
थोड़े-बहुत श्रसला ले भी लिये हैं। ऊंचे पहुंचकर हम एकदम नीचे गिर 
गए शौर रोज-बरोज गिरते जा रहे हैँ। मेने कहा है कि दोवों झा्तें 
भले कायम रखों लेकिन इसके साथ एक और शर्त भी लगा दो तो 
पीछे श्राप आरामसे काम कर सकते हैँ। वह शर्ते शह है कि हम कानून 
अपने हाथोंमें नहीं लेंगे। उन्हें सजा करना हमारा काम नहीं था, हम 
कबूल करते हैँ कि हम बेवकूफ बने । में मानता हूं कि मुस्लिम लीगते 
पहिले बेबकूफी की, लेकिन एक आदमी घोड़ेकी सवारी करता हैं 
झौर दूसरा भी सवारी करता हूँ, तो पहिला ग्रादमी घोड़ेपरसे किसी 
कारणसे गिर जाता है, तो क्या जो दूसरा घुड़सवार हे बहू भी.गिर 
जाय ? पीछे दोनोंका नाश हो जाता है। हमें इस तरह उनका मुकाबला 
बया करता था ? हम मुकाबला करेंगे किस चीजमें ? जैसा कि मैने 
बतलाया है, जितना ज्यादा भलापन' उनमें है उससे ज्यादा हम लाएं। 
लेकिन जितनी दुष्टत। उनमें है, उतनी ही दुष्टतां हम करेंगे ऐसा 
मुकाबला करें तो हम दोनों गिरते हेँ। वे वृराई करते है तो इस 
चीजको हमारी हकूमत दुरुस्त करेगी। हमारी हकमत देख लेगी कि 
हमारा कोई भी आंदसी पाकिस्तानमें पड़ा हैं, हिंदू हो, सिख या 
क्रिस्टी हो, वह वहां माइनारिटी में है और उसकी देखभाल भअ्रगर 
पूरी तरह नहीं होती है, उनको वहां काठते हैं, उनकी लड़कियोंकों उठा 
ले जाते हैं, उनकी जायवाद ले. लेते है और उन्हें जबर्दस्तीसे इस्लाममें 


है 


: लाते है तो. उसका जवाब हमारी हकूमत देगी। हम. कौन जवाब 


 प्रतितिधि  झल्य संख्या 
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देनेवाले हैं ? जवाब देनेंकी कोशिश करके हम जाहिल' बन जाते हैं। 
हम कभी जाहिल नहीं बनेंगे। यह भाजादीकी बड़ी भारी निश्ञानी है। 
उसमें हम विलकल्ल नापास साबित हुए है । उसका नतीजा क्या हुआ ? 
मेरे दिलमें आता है कि हममेंसे जो सचमुच कातिल वे हैँ, वे कौन 5 
यह तो में जानता नहीं हूं, लेकिन है तो सही और वे तजवीजसे काम 
कर रहे है कि श्राज इतता खून करें, आज इतने घर जला दें, इतने मकान 
खाली करवा दें। वे करनेवाले कहां हैं, यह में जानता बहीं, लेकिन ऐसा 
होता है तो हम तो गिरते ही हैं। इसलिए हमको कबूल कर लेना हे' 
कि यह हमारी वेबकफी हे । उस बेवकूफीकों हम निकाल देंगे और पीछे 
जितने पड़े हें उनको लाएंगे। सत्तवतकों और हकूगतकों यह देखना 
है कि जितने लोगोंकों पाकिस्तानमें ईजा हुई है, जितने तबाह कर दिए 
गए है उन सबको पाकिस्तान मिन्नत करके बुलाने शऔर जिनकी जाय- 
दाद लाहौरमें है, वह जायदाद उनको वापिस भिलें। उनके सकान 
जो ले लिए गए हैं उनको बापस देता है। कितने बुलंद भकानात मैंने 
देखे हैं। लड़कियोंकी कितनी तालीमगाह' वहां है । तालीमका जो इंतजाम 
लाहोरमें रहा, वह हिदुस्तानमें किसी जगहपर नहीं रहा। जाहोर 
तालीमकी बारेगें पहिले दर्जेपर था | बह लाहौर झाज कहां है? 
लाहौरको, बहांकी संस्थाश्रोंकोीं बनानेमें लाहौरकौ हकूमतने हिस्सा 
नहीं लिया है, पैसा नहीं दिया है । पंजावके लोग तगड़े हैं, बड़ी तिजारत 
करनेवाले है, पैसा पैदा कर लेते हैं, बड़े-बड़े बैंकर पड़े हैं, वे लोग 
जैसा पैसा पैदा करनेमें होशियार हैँ वैसे पैसा खर्च करनेमें हैं। मेने 
यह सब अआंखोंस देखा हैँ । उन्होंने इतने मकानात बनाएं, इतने कालेज 
औरतों और मर्दोंके लिए रकखे शोर पीछे ऐसे आलीशान अस्पताल बनाएं, 
बे सब उनको वापस करना चाहिए। ५० मील लंबा कारवां आा रहा 
है, बेहाल पड़ा हैँ। हकूमतके हाथमें अगर हम अपने दु:ःखका बदला 
लेना छोड़ देते तो हम जाहिल नहीं बनते। यह मेंने बतलाया। मेरे 
पास विदेशसे मुसलमान भाईका तार आया है। लोग ऐसे क्‍यों बन 


- सर्ल शिक्षयालय 
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गए हैं, भाई-भाई बनें, हम तो मुसलमान हैं मगर हम नहीं चाहते हैं 
कि आपसमें लड़ें, इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता । मेने कहा ही है कि श्राप 
गैग जागें । इतना में कह दें, आप मेरी न मानें तो न मानें, मगर में 
ऐसी चीजोंका गवाह तो नहीं बनना चाहता पं यह गिरावट देखना 
नहीं चाहता हं। मेरी तो यही ईश्वरसे प्रार्थना हैँ कि मुझे इससे 
पहले उठा लें। अगर हालत न सुधरी तो मेरे दिलमें ऐसा ग्रंगार 
पैदा हो जायगा कि मुझे भस्म कर डालेगा। मेरा दिल कहता है तू यह 
देखकर क्या करेगा। हिंदुस्तानकी श्राजादीके लिए तूने अपनी जान कुर- 
बालन करनेकी कोशिश की, जान तो नहीं गई लेकिन झ्राजादी तो मिल 
गईं। लेकिन आजादीके प्ाथ-साथ तू यह नतीजा देखतेके लिए जिंदा 
रहकर क्या करेगा ? तो मेरी तो दिन-रात ईश्वरसे यह प्रार्थना रहती 
हैँ कि मुझको त्‌ यहांसे जल्दी उठा ले। यथा मेरे हाथमें एक बाल्टी' 
रख दे ताकि उसके भमार्फत इस अंगा रको बूफा द॑ | 

यहां एक अस्पताल है। अ्रस्पतालमें बहुतसे घायल मुसलमान पड़े 
हैं, सब मुसलमान नहीं हैं थोड़े हिंदू भी पड़े हैं। उनको घायल और कत्ल 
करवेकी किसीने कोशिश की । ऐसी कोई पार्टी पड़ी है, देहातसे भरा 
उन्होंने बिलकूल एक छापा मारा, दरवाजेंसे नहीं, लेकिन छोटी-छोटी 
खिड़कियां रहती हैं उसमेंसे भीतर घुसे, और चार या पांच मरीजोंकों 
कत्ल करके भागे। इश्नसे ज्यादा कोई जहालतकी वहज्षियाना' बात में 
तहीं जावता। किसी लड़ाईमें भी ऐसा नहीं होता। लड़ाइयोंमें काफी . 
ग्रस्पतालोंमें गोलियां चत्नी हैं लेकिन इस तरहसे तो कभी नहीं 
हुआ । 

और एक बात सुनाता हूं । ट्रेन आती है तो उसमें पांच अवमी एक 
आदमीको खिड़कीमेंसे फेंक देते हैं, जैसे सामान फेंक दिया। तो वह तो 
मर ही जायगा। यह आजकी बात है और अ्स्पतालका किस्सा वह कलकी' 
बात है या परसोंकी होगी। इसमें शर्मिंदा होना. किसको हैँ! सिर 
भुकाना किसको है ? आपको, सुझको.। जितने हम पड़े हैं हि, उनकों ।. 


' पानी की बाहदी.... मूर्खता . “जंगली 


मे७६ प्रार्थ नानग्रवसन 


पीछे ऐसा कहते हैँ कि मुसलमान भी ऐसे हूँ। में वह समभता हूं। 
बहां पश्चिम पंजाबमें जो होता है उसका जवाब हंकूमत मांगे । 


४ १०४ ६ 
२ अक्तूबर १६४७ 

भाईयों और बहनो, 

झाज एक सिख भाई मेरे पास भाए थे। उन्होंने कहा कि मुझसे 
किसीने पूछा कि आपने गुरु अर्जुनदेवकी वाणी तो सुनाई, परंतू दसवें 
गुरु गोविदर्सिहजीने उसमें तबदीली कर दी, इस बा रेमें श्राप कया कहोगे ? 
इतिहास सिखाया जाता है कि गुरु गोविंदर्सिह तो मुसलमानोंके दुश्ममकी 
हेसियतसे पैदा हुए । लेकिन ऐसा माननेका कोई सबव नहीं, क्योंकि दसवें 
गूरु साहबने करीब-करीब वही कहा है जो गृरु अर्जुनदेवने कहा था। गुरु 
तानककी बात ही क्या । वह तो कहते हैँ कि मेरे नजदीक हिंदू, मुसलमान, 
सिखमें कोई अंतर नहीं है। कोई पूजा करे, कोई नमाज पढ़ें, सब एक 
है। एक ब्राह्मण पूजा करता है तो दूसरे धर्मवाला भगवानकों 
कोसता है, ऐसा नहीं, मुसलमान' नमाज पढ़ते हैं । पूजा और नमाज 
दोनों एक ही त्रीज' हैं । मातुस सब एक हैं, वाणी दूसरी-दूसरी है । 
गुरु गोविदर्सिहते कहा है कि मानस सब एक हे और एक' होीके 
अनेक प्रभाव हैं तो पीछे में माने लेता हूं कि हम सब एक हैं, आनेक हैं। 
और देखनेंमें तो श्रनेक भेष हैं, लेकिन वैसे सब एक हैं। व्यक्ति तो 
करोड़ों है, लेकित स्वभावसे एक हैं। गुरु गोविदर्सिहने कहा है, एके 
कान, एके देंह, एके बैन ।” पीछे कहा, देवता कहो, श्रदेव कहो 
यक्ष कहो, गंधर्ब कहो, तुक कहो” वह सब न्यारे-न्यारे हैँ, वही गुरु 
' गोविदर्सिहजी कहते हँ--- दिखत तो शअनेक भेष' है, उसका प्रभाव एक 
हैं!” बैनके माने बाणी है, बाणी तो एक है, जबान एक है। और आततिश' 





.  $ गक्काक्ष 
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वह एक है। क्‍या मूसलमावके यहां एक सूरज है और हम और श्राप 
लोगोंके लिए कोई दूसरा सूरज है? बह तो सबक लिए एक 
ही है। वह कहते हैँ श्राब, पानी भी एक है। गंगा बहती है तो गंगा 
नहीं कहती है कि खबरदार, कोई तुर्क हो तो मेरा जल नहीं पी सकता 
है, बादलोंमेंसे जल श्राता हैं तब बादल नहीं कहते हैं कि में झराता हूं पर 
मुसलमानोंके लिए नहीं, पारसियोंके लिए नहीं, में तो सिर्फ हिंदुप्नोंके 
लिए हूं। यूनियन सरकार हिदुशोंके ही लिए हो, ऐस। नहीं; यह हो 
नहीं सकता। क्रान कहो, गीता कहो, पुराण कहो, सव एक ही हें, लेकिन 
लिवास अलग-अलग पहला दिया है । अरवी ज़बानमें लिखों तो पीछे 
उसको कहो कुरान है, नागरी लिपिसें लिखो, संस्कृतमें लिखों, मगर 
समभकर पढ़ो तो चीज एक ही है । तो वह कहते हैँ कि सब एक हें 
ओर ऐस। कहकर खत्म करते हैं। गुरु गोविदर्सिहने यह सिखाया है। 
मेने पूछा कि पंडितजी, अगर गूरु गोविदर्सिहजीने, आप कहते हूँ वैसे किया 
भी हो, तो वह गलत बात थी। जब लड़ाई होती थी तो हिंहु-मुसलमान 
लड़ाईमें मरंतें थे, घायल भी होते थे और जखमी भी; लेकित जो जिंदा 
होते थे उत्तको गुरु साहबका एक समभदार शिष्य पानी देनेका काम करता 
था। उसने मुसलमानोंकों भी पानी पिलाया, हिंदुओंको भी और सिखोंको 
भी। उसने कहा, मुझको गृरु महाराजन ऐसा ही सिखाया है कि तेरे 
नजदीक तन कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, त कोई हिंदू है, 'सब-के- 
सब इन्सान है और जिसको पानीकी हाजत हो तो उसको पानी देता है । 
बह ऐसा थोड़े ही कहते थे कि अगर कोई हिंदू जखमी हो. गया है तो 
भरहम-पट्टी लगा दें लेकिन अगर कोई मुसलमान जखसमी पड़ा है तो 
उसको वेसे ही छोड़ दो। उन्होंने पुछा, लेकिन गूरुजी तो मुसलमानोंके 
साथ लड़े थे ? तो लड़े तो सही, लेकिन उत मुसलमानोंक साथ लडे जिन्हें 
इम्सानियत और इच्साफके रास्तेंको छोड़े दिया. था, जिल्होंने अपने 
मजहबकों छोड़ दिया था। वहू दानी पुरुष थे, निर्लिप्त थे, अवता री पुरुष थे, : 
उनके लिए मेरे-तेरेका सवाल नहीं था । लेकिन हां, वह अपनी रक्षा तो 
करते थे, लड़ाई करते थे, इसमें कोई शक नहीं । सिख दावा करे कि नहीं, 
हम तो अ्रहिसक हैं तो वह तो गलत बात होगी। बह कृपाण रखते हूं, 


इज प्रार्थमा-अवचस 


लेकिन गृहजीने सिखाया कि कृपाण रक्षाके लिए हे, वह कृपाण तो 
मासूम की रक्षाके लिए है। जो हसरोंकों तंग करता है उस जालिमके साथ 
लड़नेके लिए वह कृपाण है। कृपाण बूढ़ी शौरतोंको काटवेके लिए नहीं 
है, वच्चोंकों काटनेके लिए चहीं है, श्रतोंको काटनेके लिए नहीं हें, 
जो निर्दोष बेगुनाह श्रादमी हैं उतकों काटनेके लिए नहीं है। कृपाणका 
तो वह काम नहीं है। जो गूनहगार हे श्लौर जिसपर इल्जाम साबित हो 
गया है कि यह गुनहगार है, पीछे वह मूसलमान हो, कोई भी हो, सिख 
भी क्‍यों न हो, उसके पेटमें वह कृपाण चली जाएगी । श्राप लोग क्ृपाण 
जिस तरीकेसे श्राज खोलते हैं वह तो जहालतकी बात है। ऐसे लोगोंके 
पाससे कृपाण छीनी जाए तो कोई गुनाह नहीं माना जायगा, क्योंकि उन्होंने 
धर्म तो छोड़ दिया है, सिखने कृपाणका दुरुपयोग किया है। 

ग्राज तों मेरी' जन्मतिथि है । में तो कोई अपनी जन्मतिथि इस तरहसे 
मनाता नहीं हूं । में तो कहता हूं कि फाका' करों, चर्खा चलाशो, ईइ्वरका 
भजन करो, यही जन्मतिथि मनानेंका मेरे खयालमें सच्चा तरीका है । मेरे 
लिए तो आज यह मातम मनानेका दिन है। में आजतक जिंदा पड़ा हूं। इस- 
पर मुभकों खूद आइचर्य होता है, शर्म लगती है, में वही शख्स हूं कि 
जिसकी जबाससे एक चीज निकलती थी कि ऐसा करों तो करोंड़ों 
उसको मानते थे । पर श्राज तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है । में कहूं 
कि तूम ऐसा करो “हीं, ऐसा नहीं करेंगे/--ऐस। कहते हें। “हम 
तो बस हिंदुस्तानमें हिंढू ही रहने देंगे और वाकी किसीको पीछे रहनेकी 
जरूरत नहीं है । आज तो टीक है कि मृसलमानोंकों मार डालेंगे, कल 
पीछे क्‍या करोगे ? पारसीका क्या होगा और क्रिस्टीका क्या होगा और 
पीछे कहो गअंग्रेजोंका क्या होगा ? वंयोंकि बह भी तो क्रिस्‍्टी हे ? श्राखिर 
बह भी. क्राइस्टको मानते हें, वह हिंदू थोड़े हैं? आज तो हमारे पाश्त ऐसे 
मुसलमान पड़े हैँ जो हमारे ही हैं, श्राजः उनको भी मारनेके लिए हम 
तैयार हो जाते हैं तो में यह कहूंगा कि में तो ऐसे बना नहीं हूं । जबसे 
हिंवृस्तान आया हूं मैंने तो वही पेशा किया कि जिससे हिंदू, मुसलमान सब 
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एक बन जाएं। धर्मंसे एक वहीं, लेंकितस सब मिलकर भाई-भाई होकर 
रहने लगें। लेकिन आज तो हम एक-दूसरेको दुश्मनकी नजरसे देखंते 
है। कोई मुसलमान कैसा भी शरीफ हो तो हम ऐसा समभते है कि कोई 
मुसलमान शरीफ हो ही चहीं सकता । बहू तो हमेशा तालायक ही रहता 
है। ऐसी हालतमें हिंदुस्तानमें मेरें लिए जगह कहां है और में उससें 
जिंदा रहकर क्या करूंगा ? आ्राज मेरेसे १२५ वर्षकी बात छूट गई है । 
१०० वर्षकी भी छूट गई है और ६० वर्षकी भी | आज में ७६ वर्षमें 
तो पहुंच जाता हूं, लेकित वह भी मु को चुभता है। में तो आप लोगोंकों 
जो मुझको समभझते हैं, और मु#को समभनेवाले काफी पड़े हैं, कहूंगा कि 
हम यह हैवानियत छोड़ दें। मूक इसकी परवाह नहीं कि पाकिस्तानमें 
मुसलमान क्या करते हैं! मुसलमान वहां हिंदुशंकी मार डालें, उससे में. 
बड़े होते हैं, ऐसा नहीं, वह तो जाहिल हो जाते हैं, हैवान हो जाते 
हैं तो क्या में उसका मुकावला करूँ, हेवान बन जाऊं, पशु बन जाऊं, 
जड़ बन जाऊं ? में तो ऐसा करनेसे साफ इन्कार करूंगा और में आपसे 
भी कहूंगा कि आप भी साफ इस्कार करें। अगर आप सचम्‌च मेंरी जत्म- 
तिथिकों मनानेवाले हें तो श्रापका तो धर्मं यह हो' जाता है कि अवज्े 
हम किसीकों दीवाना बनने नहीं देंगे, हमारे दिलमें अगर कोई ग्स्सा हो 
तो हम उसको निकाल केंगे। में तो लोगोंसे कहँगा भाई, आप कानूनकों 
अपने हाथमें न लें, हकमतकों इसका फैसला करने दें। इतनी चीज आप. 
याद रुख सके तो में समझंगा कि आपने काम ठीक किया हैँ। बस इततग 
ही में आपसे कहना चाहता 


)९१०६ ; 
३ अक्तूबर १६४७. 
भाईयों और बहुनों, ह 


में. देख रहा हूं कि हमारे मुल्कमें. काफी जगहपर आज. सत्याग्रह 
चलता है। मृभकों बड़ा शक है कि जिस. जगहपर वह कहते हें कि 
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सत्याग्रह चलता है वहां सचमुच बह सत्याग्रह हे या दुराग्रह है। ऐसा हमारे 
मुल्कमें हो गया है कि एक चीजका नाम ले लिया, लेकिन काम उससे 
उल्टा' किया । और श्राज जब कोई भी श्रादमी, चाहे वह पोस्टआ फिसका 
हो, ठेलीग्राफ आफिसका हो, रेलवेका हो या तो देशी राज्यमें हो, जिस 
जगहपर वह सत्याग्रह करनेकी कोशिश कर रहा है इन सवको इतना 
समभ लेना चाहिए कि यह काम जो वे कर रहे हैं सत्य हैँ या शअरसत्य। 
ग्रगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था और अ्रगर सत्य हैं तो 
सत्यका भ्राग्रह हमेशा और हर हालतमें करता ही चाहिए। हमको कुछ 
मिल जाय, इस उद्देश्यसे जो सत्याग्रह करते हैं वह सत्याग्रह नहीं हो 
सकता । बह तो असत्यका आग्रह होगा। सत्याग्रहके लिए मैंने बहुत-सीं 
चीजें बतला दी है। दो चीजें तो अनिवार्य बतलाई हें। एक तो यह कि 
जिस चीजके लिए लड़ते हैं वह सचमुच सत्य है श्रौर दूसरे यह कि उसका 
आग्रह रखनेगें अहिसाका ही उपयोग हो सकता है। 
जितने लोग' आज सत्याग्रह चला रहे हैं वे समभ-बूककर काम कर। 
झगर मूल चीज असत्य है और उसके श्राभ्रहमें जवर्दस्ती की जाती' है तो 
उसको छोड़ना अच्छा होगा । अ्रगर उसमें जहर भरा है, भ्गर वह दुराग्रह 
हैं और भ्रसत्य है, जो बह मांगते हैं वह हक उनको मिल नहीं सकता, 
तो भी वह मांगना शुरू करते हैं, तो में कहूंगा कि ऐसी चीज मांगनेमें 
अहिंसा इस्तेमाल हो नहीं सकती। वह अहिंसा नहीं हुई; वह तो 
हिंसा हुईं। जो आदमी एक असत्य चीज मांगता हैँ और पीछे कहता 
है कि अहिसासे कर लेगा, वह कर नहीं सकता है । ह 
अगर कैपोंको चलानेका काम भेरे हाथमें हो तो कंपोंमें रहनेव/लोंको * 
में' कहुंगा कि कंपोंकी सफाईका काम तो झापको ही करना है। क्या 
कैंपोंमें जो लोग पड़े है वे ताक खेलेंगे, चौपड़ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे और 
पड़े रहेंगे या तो सोते रहेंगे ? खाना तो पूरा नहीं मिलता हूँ, पानी 
' नहीं मिलता है, यह में जानता हूं। तो पीछे में क्यों काम करू ?” ऐसा 
करते हैं तो हम ऐबी बन जाते हैँ । वहां कोई ५ या ७ आदमी थोड़े. 
ही हैं, हजारोंकी तादादमें पड़े है । कब पहुंचेंगे अपने घरमें, यह भी पता' 
नहीं । खाना तो हम उनको देंगे, लेकित उस खानेके लिए वे कूछ काम तो 
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करें। कम-से-क्रम सफाई करनेसे शुरू करें, पीछे कह दें कि हम दूसरा 
भी काम कर सकते हैं, सूत कात सकते हैं, बून सकते हूँ, बढ़ईका काम 
कर सकते हैँ, लुहारका काम कर सकते हैं, दर्जीका काम कर सकते हैं । 
या तो हम खटीकका काम करें वह निकम्मी चीज नहीं है। इतने काम 
हिंदुस्तानमें पड़े हैं। कल वह भले ही करोड़पति थे, श्राज तो करोड़ 
चले गए। ऐसा दुनिया हो जाता है । श्रब सबको वए सिरेसे काममें 
जुट जाना ठीक है। कोई कहे कि हम करोड़पति थे हम क्यों यह काम 
करें, तो हमारा काम बिगड़ जाता हैं। हम जो काम करना चाहते हे 
वहू बन नहीं सकता । मैं बड़े अदवसे कहूंगा इस तरह हमारा काम चल 
तहीं सकता। हर दृष्टिसे जितना काम हमारा चलता है वह तो झ्ादर्श होना 
चाहिए। उसमें सफाई हो, गंदगी बिलकुल तहीं। लोग पड़े हें उन्होंने 
अपना सब काम खुद किया है। ऐसा करें तो में श्रापको कहता हूं कि हमें 
आज जो तकलीफ हो रही है वह काफी हृदतक रफा होनेबाली है। और 
अगर हम इस तरह काम करनेवाले वन जाते हैं तो पीछे हमारा गूस्सा भी 
शांत हो जायंगा। हमारे दिलोंमें जो बैर-भाव पड़ा है वह भी शांत हो' 
जायगा। भलाई तो इसीमें है कि बुरे कामको बुरा समझना और पीछे 
उसका बदला देना है वह भलाईसे देता । उसका नाम भलाई है । ऐसा 
नहीं कि कोई पागल बच जाय, तो हम भी मूरख बन जाय॑ं। भलाईकी 
निशांती यह है कि हम दुष्ट्ताका बदला दुष्टतासे न दें, दुष्टंताका बदला 
हम साधुतासे दें । हमारे मुल्कका तो इसीमें कल्याण है । हम किसीको रंज 
नहीं पहुंचाएंगे लेकिन खुद दुःखको वर्दाश्त करके दूसरोंको सुखी करनेकी 
कोशिश करेंगे। अगर यह किया तो पीछे हिंदुस्तानका तो भज्ता होता ही 
है श्राप जगतका भी भला कर सकते हैं । श्राज तो हिंदुस्तानकी ओर लोग 
देख रहे हैं. कि हिंदुस्तान क्या.करता है ? श्रभी तो हमारे सच्चे इस्तहानका 
वक्‍त भा गया है | श्राजादी मिली है। श्रब हम क्या करेंगे।... 


थ 
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भाइयों और बहनों, 
में आप लोगोंकों केसे मनवा सकूंगा कि अगर हम लोग पागल 
नहीं बनते तो यह सब जो झाज हो रहा हे होनेवाला नहीं था। इसमें 
मुझको कोई संदेह वहीं, मान लो कि मूसलमान पागल बने, इस- 
लिए ये शरणार्थी लोग पाकिस्तानसे भागकर श्राते हैं। इन्हें वहां चैन 
मिले तो हिंदू वहांसे क्‍यों भागेंगे ? पश्चिमी पंजाबसे क्यों भागेंगे ? 
दूसरा! पाकिस्तानका हिस्सा है, वहांसे भी लोग भाग-भागकर 
आते हैं, यह दुःखकी कथा है। लेकिन वहांसे क्‍यों हटते हें बे, यह 
समझने लायक चीज है। वहांके लोग जालिम बने हें ऐस। हम मान 
लें, लेकिन उसके सामने क्‍या हम भी जालिम बन जाय॑ ? क्या हम 
हुकूमत श्रपने हाथोंमें ले लें; कानून अपने हाथोंमें ले लें कि चलो, 
बह मारते हें तो हम भी मारेंगे, वे बूढ़ोंको मारते हैं तो हम भी मारेंगे, 
झौरतोंको मारते है तो हम भी मारेंगे, बल्चोंको मारते हैं तो हम भी 
मारेंगे, जवानोंकों मारते हैं तो हम भी मारेंगे ? भैंने बहुत दफा 
कहा कि यह वहशियाना कानून है। यह कानून चले और साथ-साथ 
मेरा जीवन चले, तो ये दो काम नहीं चल सकेंगे। तो श्राजतक मेरी 
प्रार्थना ईश्वरसे यही रहती थी कि मुझको १२५ वर्ष जिंदा रख 
जिससे में कुछ-त-कूछ और भी देशकी सेवा कर सकूं। और हिदुस्तानमें 
खुदाई राज, राम-राज्य, जिसका नाम ईश्वरीय राज्य है, वहू स्थापित 
हो तब मुभकों चैन भा सकता है। तब मो कह सकता हूं कि हिंदु- 
स्तान सचमुच आजाद बत गया है। लेकिन आज तो वह ख्वाब-सा' 
हो गया है । रामराज्य तो छोड़ दो, श्राज तो किसीका राज्य नहीं। 
ऐसी हालतमें मेरा-जैसा आरादमी क्या करे ? श्रगर यह सब नहीं सुधर 
सकता तो मेरा हृदय पुकार करता है कि हे ईश्वर ! तू मुझको भांज 


* सपना>तता 
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क्यों नहीं उठा लेता ? में इस चीजको क्‍यों देखता हूं ? अगर तू नहीं 
उठाता और चाहता हूँ कि मुझकों जिंदा रहना हे तो कम-से-कम वह 
ताकत तो मुभकों दे दे जो में एक बकक्‍त रखता था। मुझे ऐसा गुमान 
था कि में लोगोंकों समझा सकूंगा। ब्ोगोंके पास आया श्रौर कहा, 
खबरदार, इस तरहसे न करना, तो वे समझ जाते थे। उनके दिलमें मेरे 
प्रति इतनी मुहब्बत थी । में तहीं कहूंगा कि झ्ाज मेरे लिए लोगोंके दिलमें 
मुहब्बत कम हो गई है। मगर कम हो या बेशी, उम्तके पीछे तो श्रमल 
होना चाहिए। वह नहीं हँ। तो में कहता हूं कि मेरा असर चला गया 
हैं। जब हम गुलामीमें थे तव तो मेरा काम अच्छा चलता था, लेकिन अब 
जब हम आजाद हो गए हैं, तब मेरा काम नहीं चलता । जो पाठ मेने 

प्रजाको उस वक्‍त सिखाया था में तो वही पाठआज भी दे सकता हूं । 

अगर वह पाठ आज आप ले लें तो हम खूब श्रागे बढ़ जाते है । 

में कहना तो यह चाहता था कि शाप लोगोंकें लिए अरब जाड़ेके 

दिन गाते हैं। मेरे लिए तो भाप देखते हँ यह गरम चादर ये लड़कियां 

लेकर भ्राई हैं कि शायद मुझको ठंड लगे। खांसी भी है। इस वक्‍त 

कम हूँ, सो यह सूती चादर काफी है। लेकित वे जो यहां कंपोंमें 

पड़े हैं, पूराने किलेमें पड़े हैँ उनका क्‍या? आप कह सकते हैं कि 

मुसलमानोंको हम क्‍यों दें? में तो ऐसा नहीं बना हूं। मेरे लिए तो 

मुसलमान भी वहीं हैं, सिख भी वहीं हैं, पारसी भी वहीं हैं, ईसाई 

भी वही हैं। में ऐसा भेद नहीं कर सकूंगा। इन जाड़ेके दिलोंमें उन 

सबका वेंधा होगा? अगर हम यह कहें कि यह तो हकूमतका काम 
है, हकूगत उन्हें जाड़ेके दिनोंमें कंबल. दे देगी, तो' में आपकों 

कहता हूं कि हकूमत्‌ नहीं दे सकेगी। हकूमत कोशिश तो करेंगी, लेकिन 

गाज हमारे पास वह स्ठाक कहां है ? हकमत कंबल कहांसे लिका- 

लेगी ? छ-मंतर करके उत्तके पास आ जाता हो, ऐसे नहीं बनते। 

आज सारे यूरोपसें, अमरीका भी वह चीज नहीं मिलती। हमको 
वहांसे कोई वस्तु भेज नहीं सकतें। कुछ रहम करके कोई भेजे भी 
तो दस-बीस हजार कंबलोंसे क्या: होगा ? यहां तो लाखों लोग पड़े हैं,' 
ऐसे हुए एककों थोड़े ही मिल सकते हूँ। में जितने आप लोग हें सबसे' 
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कहूँगा कि जाड़ेके दिनोंमें वे सर्दीकों वर्दाश्त करते रहें यह ठीक नहीं । 
इसके साथ आप श्पने सब कंवल भी नहीं दे सकते। लेकिन में 
जानता हूँ कि हमारे पास बहुतसे लोग ऐसे पड़े हैं जो अपने लिए कंबल 
रखते हैं और जितने चाहिए उससे ज्यादा रखते हैं। दिल्लीमें काफी 
गरीब पड़े हैं, जिन्हें मुसीबतसे कंबल मिलते हें। जितने कंबल झाप 
बचा सकते हें उन्हें दे दें । | 

मैंने देखा है, में दिल्‍लीमे रहा हे भर जाड़ेके दिनोंमें रहा हूं। में 
समभता हूं कि दिल्‍लीमें काफी गरीब लोग भी पड़े हैं; लेकिन में तो 
इतता ही कहूंगा! कि जो ऐसे गरीब नहीं हें, जिनके पास एक कंबलसे 
काम चल सकता हो, और उन्तके पास दो हों तो एक मुे दे दें। 
इसी तरहसे आप आजसे चीजें देना शुरू करें। झाप ऐसा न सोचें 
कि यहां हकूमत करती है सो आपको कुछ करना नहीं । ठंड तो शुरू 
हो गई है; लेकित अभी वर्दाइत हो सकती हूँ | लेकिन १७ अक्तृवरके 
बाद में वाइसरायके घर गया था, तब बहां भ्राग जलती थी। क्‍योंकि 
ठंड हो गई थी और यहांकी ठंड ऐसी होती है कि आदमीकी वर्दार्तके 
बाहर हो जाती हूँ। श्रक्तू बरसे वह जल्दी-जल्दी बढ़ने लगती है और तेज ' 
हो जाती है। भवंवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यह सब जाड़ेके 
खुदनूमा दिन हैँ। जिनके पास' खाना है, कपड़ा है, काफी पहनकर 
चलते हैं, बड़े बूट पहुने हैं, मोजे पहने हें, वह तो जाड़ेको खुशनुमा 
कह सकते हैं, लेकित जिनके पास नहीं हें उनका कया हाल होता है 
उसका में गवाह हूं । आप भी हो सकते हें। इसलिए में कहूंगा कि इतना 
तो हम करें कि जितनेकों हम बचा सकते हैं, बचा लें। जिनके पास 
जाड़ेमें पहनते लायक कपड़े हें, यह भी हो सकता है कि आपके 
पास ऊनी कपड़ा ने हों, ऊमी कमलिया नहीं तो लिह्ठाफ तो रहता है, 
लिहाफ काफी हो जाता है, अगर वह अच्छा हो तो श्राप लिहाफ भी ला 
सकते हैं। चहर भी रहती है, जो. चद्दर पुराने जमानेकी मोटे कपड़ेकी, 
मोटे खहरकी रहती है बह काफी गरम रहती है, मुभे और कपड़े वहीं 
चाहिए। लेकिन' यह वहरकी शक्‍लमें ऊनकी हों; लिहाफ हों, या तो मोटी 
चर पड़ी हों, उन तीनों चीजोंमेंसे जो आपके पास झ्रारामसे बच सके, 
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श्राप अपने-आप मू के दे दें। अगर आप भेजना शुरू कर दें तो इंत- 
जाम हो जायगा कि कौन उसका कब्जा लेंगे। में श्राप तो करनेवाला 
हीं हूं। ऐसा भी नहीं होगा कि चीज झा गई तो सब गोदाम पड़ी 
सड़ जायगी या नालायक भ्रादमीकों मिल जायगी। जितनी चादरें आप 
देंगे, जितने ऐसे कपड़े आप देंगे, में श्रापकों इतना कह सकता हूं कि वे 
सब योग्य पुरुष और योग्य स्त्रीके पास जानेवाली हैं। मैं उम्मीद तो 
करूंगा कि आप मुझको ऐसा न कहें कि यह तो हम हिंदुश्लॉँके लिए देते 
हैं, यह सिखके लिए देते हें। इन्सान सब एक हैँ। पीछे कोई ज् कहें 
कि इसमेंसे मुसलमानोंको न देना। यहां काफी मुसलमान तो मारे 
गए, काफी भाग गए। हमने सगा दिए। जो बाकी रहे हैं, उनके पास 
कितनी जायदाद पड़ी है यह मृककों पता नहीं। जो मुसलमान हिंदु- 
'स्तानमें पड़े हें वे भी अगर कंबल वगैरह भेजें और कहें कि हम' तो 
मूसलमानोंकों ही देंगे, तो में मुसलमातोंकों दे दूंगा। लेकिन में यह 
उम्मीद करूंगा कि जितने लोग मेरी बात सुनते हैं और दूसरे जो इस 
रेडियोकी मार्फत सुननवाले हैं, वे सब मुझ्के परेशान न करें, और 
कह दें कि हमते तुझको यह चीज कृष्णार्पण' की, तो जो. उसके लायक 
है उसको मिल' जायगा। इसलिए मेरी उम्मीद है, विश्वास है कि 
इतना आप करेंगे | तो में यह कहूंगा कि आपने बहुत' बड़ा काम किया 
है। ऐसा न करें कि चलो, जो टूटा-फूटा निकम्मा हो, मैला पड़ा हो, वह 
लाकर मुभको दे दें कि में घोऊं, रफू करूं। मेला कपड़ा है तो आप धोनेकी 
कोशिश करें, इतनी अपनेको तकलीफ दें, धोबीको देनेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती है। भारामसे थोड़ा पानी तो मिल जायगा, तो उसको अच्छा 
साफ करके लपेट करके आप मुझे दे दें । तो मुभक़ों बड़ा भ्रच्छा लगेगा। 


| $द्वाच। 
प्‌ 
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भाइयो और बहनों, 

पहले तो मैं ग्रपनी तबियतके बारेमें आपसे कुछ कहूं, क्योंकि आज 
भी अखबारोंमें मेरी बीमारीकी बाबत कछ खबर भाई हँ। किसने 
दी है, मुभको पता नहीं है । जो डाक्टर मेरे इद-गिर्द रहते है, उनकी 
तो यह खबर दी हुई नहीं हो सकती । लेकिन बहुत आदमी यहां आझाते- 
जाते हैं, वे देखते हो कि मुझे कुछ खांसी वगैरह है, थोड़ा बुखार 
भी झा जाता हैँ श्नौर फिर बे रजका गज बना देते हेँ। ऐसा क्यों ? 
कुछ मेरी तंदुरुस्तीके बारेगें लिखें तो, क्योंकि में महात्मा माना 
जाता हूं इसलिए वहू चीज सारी दुनियामें फैल जाती है। गांधी 
मर जायगा तो क्या होगा? सब मरनेवाले हैं तो गांधीकों भी मरना 
हैं। कोई अमृत-फल खाकर तो आया नहीं है । मुझे कुछ दुर्बलता 
और खांसी तो है, पर इसे अ्रखबारोंमें देतेसे कया लाभ ? में यह कहूंगा 
कि जिन्होंने यह खबर दी उन्होंने न तो मेरा और न किसी अन्यका 
ही भला किया | आप तो देखते हूँ, में आता हूं बात भी करता' हुं, 
इसमें कोई रुकावट नहीं होती है । हां, थोड़ी दुर्बलता हे, खांसी 
है, लेकिन उसको जाहिर क्‍या करता था ? मेरी इच्छा हैँ कि लोग 
ऐसा न करें । 

दूसरे, मेने तो कल श्राप लोगोंसे कहा था, प्रार्थना की थी कि अगर 
दे सकते हों, तो गरीबोंके लिए, अभी जाड़ेके दिन श्राते हैं, तो 
कंबल दें, रजाई दें, और दूसरी झोढ़ने लायक चीज़ें हों, उनको भी दें। 
ग्राज तीत सज्जनोंने कंबल भेजें हैं। उनमेंसे दो सज्जन हें वे तो यहीं 
इर्दे-गिर्देगें रहते हैं। वाम तो में उनका भूल गया हूं । उन्होंने दो कंबल 
मुझे भेजे है, अच्छे-खासे हैं। एक शख्स हैं, उनका भी नाभ तो में भूल' 
गया हूं, उन्होंने दस कंबल दिए हैँ और वे तो नए ही हो सकते हैं। 
वह सब जैसा मेंत्े श्रापकों कहा है, सुरक्षित रखे जा रहे हैं और: जैसा 
क्रापको कल कहां था उनका इस्तेमाल योग्य भाई और बहनोंकों 
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देनेमें होनेवाला है। मेरी उम्मीद है कि झ्ाज अभ्रगर आप सब लोग 
समझ गए हैँ तो जो कोई चीज आप दे सकते हैं, मुभको दीजिए! 
अभी एक तार मेरे पास आ गया है, जिसे कई आदमियोंने मिल- 
कर साथ भेजा है। तार मेरे सामने पड़ा हे। उसमें जो लिखा है, वहू 
मझे अ्रच्छा नहीं लगता। लिखनेका तो उनत्तको अश्रध्िकार है। तार 
भेजनेवालें लिखते है कि ज॑सा हिद़म्ोंने किया है यदि वे बैसा न करते तो 
शायद त्‌म भी जिंदा नहीं रह सकते थे। यह बहुत बड़ी बात हो गई। 
मुझको जिंदा रखनेवाली कोई ताकत में मानता ही नहीं हूं, सिवा 
एक ईश्वरके। वह जबतक चाहता हूँ तबतक में जिंदा हूं, और उस 
वक्‍ततक मेरा कोई नाश नहीं कर सकता है । जो मेरे लिए सही है 
वह सबके लिए सही हे। तो ऐसी बात वे क्यों लिखें? मुभकों 
कहना पड़ेगा कि लिखा तो मुहव्बतसे हैँ यह, पर मेरा यह विश्वास हें 
कि मुझे या किसीको भी जिंदा रखना सिर्फ सगवानके हाथोंमें है । 
त्रे पीछे लिखते हें कि याद रक़्ो, (कुछ नाम भी दिये हैँ उसको 
में छोड़ना चाहता हूं ) तूम बहुत भोले हो, जो भ्रवतक मुसलमा्ोंका 
विश्वास करते हो। कोई एक नहीं जो मुझको ऐसा बतलाते हैँ, सब 
मिलकर मूभकों सूनाते हे कि यहां मुसलमान ऐस मौकेपर दगा 
देवेवालें हें; वे. पाकिस्तानका साथ देनेवाले हें और वे पाकिस्तानके 
लिए हिदुस्तावके सामने लड़नेवाले हें। वे लिखते हैँ कि १०० मेंसे 
&८ मुसलमान दगाबाज हैं। मुझको कहना पड़ेगा में यह नहीं मानता। 
यहांके साढ़े चार करोड़ मुसलमान तो ज्यादातर देहातोंमें पड़े हैं, 
शोर जो थोड़े मूसलमाव शहरोंमें पड़े हैं, वे हममेंसे हीं मुसलमान 
बने हैं, वें सब-के-सब दगाबाज नहीं. हो सकते। तो क्या सब मुसलमान्त 
दगाबाज हैं, यह मानकर प्रत्येक मुसलमानके घरमें प्रवेश करो ओर 
उन्हें तबाह कर दो ? हर एकके पास हथियार हैं, उत्को छीन लो ? .' 
उलकी कहनेका बिल्कल ऐसा ही. मतलब हो जाता है कि. उनको 
तबाह करों और सबके सबको यहांसे हटा दो। में उन भाइयग़ोंकों कहूँगा 
'कि यह तो कायरोंकी बातें हँ। में तो एक ही चीज कहूंगा कि मान : 
, लो यदि मुसलमान ऐसे हूँ तो वह चीज हक्मतको साबित: करं-दो। 
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हकमतको कहों कि इसका फैसला करे। ऐसा ही करें जैसा कि वे भाई 
कहते हैं तो उससे तो हम दोनों दुश्मन बनेंगे और फिर उसका नतीजा 
होगा दोनोंकी लड़ाई। दोनों लड़ते हैं तो पीछे दोनोंका नाश होने- 
वाला है या यह कहो कि हम पाई हुई आजादीका नाश करेंगे। कोई 
हिंद दस रोंके मातहत जाकर अपना हिदूपल नहीं रख सकता हैं। श्रंग्रेज 
थे तो हम उनकी गूलामीमें सोचते थे कि हमारे धर्मकी रक्षा होती 
है, वह भूल थी। 

जब में बच्चा था तो मेने एक अ्रंथे कविकी, जो एक अच्छे कवि 
थे, कविता पढ़ी थी, जिसके श्रर्थ यह होते हैं 'खैर, भश्रव तो बैर 
गया, हमें आरामसे रहना हू, अ्रग्रेज श्रा गए हें।' एक जमाना था कि 
हम अंग्रेजोंपर मुग्ध हो गए थे और सोचते थे कि इनके नीचे 
हम सुरक्षित हैं। वह भूल' सूधारो। श्रव यदि हम ऐसे बुजदिल बनें कि 
साढ़े चार करोड़ म्सलमानोंको मार भगानेकी सोचें तो उससे तो हम 
कायर सिद्ध होंगे । ऐसी बातोंसे हम अपने घर्मको कभी भी बच नहीं 
सकेंगे। में तो ऐसा वहीं मानता कि हिंदू, मुसलमान जन्मसे एक 
दूसरेंके दुश्मंन पैदा हुए है। और भ्गर ऐसे बने तो पीछे हिंदुस्तान कैसे 
जिंदा रह सकता है? क्‍या दोनों, हिंदू और मुसलमान गृलाम बनने- 
वाले है श्रौर दोनों अपने धर्मको भूल जानेवाले हें ? यह कैसे हो 
सकता हूँ ? हमारा-आझपका तो धर्म हो जाता हैँ कि हम इस संबंधर्मे 
सब बातें सरकारको पहुंचा दें। 

झ्राज में आपको कहूंगा कि में तो मंत्रियोंके साथ बैठता-उठता 
हूं। पंडितजी तो हमेशा करीब-करीब रोज घेरे पास श्राते हैं, सरवार 
की करीब-करीब रोज आते रहते हैं, हालां कि उतना नहीं जितना 
पंडितजी शआ्राते हैँ। लेकिन दोनों आते हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों मेरे 
साथ रहते हैं। दोनोंने बड़ी खूबीसे मेरे साथ लंडाई भी की है। तो 
में ऐसा नहीं कहता चाहता हूं कि में उनको कुछ कह नहीं सकगा। 
सरकारकों हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सबकी. रक्षा 
करनी हैं, -तभी वे कह सकते हैं कि वे सच्चे कांग्रेसी हैँ। हिंदू- 
सभा हँ--तो उसका काम तो हिंदू-धर्मकी रक्षा करता है । सिखों और 
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हिंदुओ्लोंके धर्मकी रक्षा करना, बुराइयों और बदियोंको हटाना, 
उसका अपना काम हैँ। दूसरा थोड़े ही कोई मिटानेवाला है ? हम 
दूसरोंकों कहें कि आप मेहरबानी करके हमारा धर्म बचा दें, तो इस 
तरह धर्म बचता नहीं है! मेहरवानीसे कहीं धर्म बचता है? यदि हम 
कहें कि हमारा धर्म बचाश्रो तो वह तो धर्मका सौदा हुआ। हमें जान 
प्यारी है इसीलिए हम ऐसा कहते है। हम कभी एक चोला पहिनें, 
कभी दूसरा, तो यह भी कोई धर्म होता है ? इस कारण में कहूंगा कि 
ये जो तार देनेवाले हैं, उन्होंने कोई बड़ा सयानापत्र नहीं किया है। 

वह चीज कहकर में आपको दूसरी बात बतलाता चाहता हूं। 
हमारे चचिल साहजने दुबारा भी वही चीज कही है और बढ़ाकर, 
बनाकर कही है। यह मृभको चुभता है । क्‍योंकि में तो अंग्रेज लोगोंक 
दोस्त हूं । म्‌कको किसीके साथ दुश्मनी तो हूँ ही नहीं। उनमें घहुत भले 
लोग पड़े हे और अभी उन्होंने भारतकोी आजादी देकर वहादुरीका काम 
किया है। पीछे उसका कुछ भी असर हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। 
चचिल साहव उसपर हमला करते हैं और कहते है कि जैसा उन्होंने 
पहले भाषणमें भी कहा था, “में तो हमेशासे मानता भ्राया हूं। हिंदो- 
स्तानी ऐसे हैं, वैसे हैँ !। श्रगर हमेशा मानते आए हैं तो श्र पीछे 
उसको दोबारा दुहरानेकी क्या जरूरत थी ? 

लेकिन ऐसा लगता. है कि उन्होंने केवल अपनी पार्टीके -लिए 
ही भजडूर सरकारपर हमला किया है, ताकि लेबर पार्टीकी मिनिस्ट्री 
मिट जाय और फिर उनकी पार्टीकी हकमत हो जाय। इग्लंडमें आज 
मजदूरोंका राज्य है। वह एक छोटा-सां टापू है, लेकिन मजदूरोंकी शंक्ति- 
पर वह इतना बढ़ा है और अपने उद्योगके कारण दुनियामें मशहूर हो ' 
गया है। जो मजबूर सरकार अब वहां वनी है, उसको हटा दो, यह 
चचिल साहबकी मंशा है । और उसको हटा देनेके लिए .वे कहते हें 
कि इस लेबर मिनिस्ट्रीने बरेवकफी की है, उसने यह भद्दा काम किया,... 
एम्पायरको! सलियासेट कर दिशा, हिदुस्तात जो एम्पायरमें थां, 


*साज्राज्य । 
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उसको गंवा दिया और अरब वर्माका भी वही हाल होनेवाला है जो हिंदका 
हुआ। अब मेँ कैसे कहूं चचिल साहवकों कि आपका इतिहास बहुत 
देखा, वर्मा किस तरहसे आप लोगोंने लिया, हिंदुस्तानमें कैसे 
ग्रापन अंग्रेजोंकी हुकूमत कायम की, उस इतिहासपर कोई आदमी 
अभिमान कर सके यह में नहीं मानता हूं । 
हम आज जो कर रहे है, वह वहशियाना काम करते हैं, भर हमारे 
हाथमें जो हकूमत श्राई है, उसको मिटानेकी चेष्टा कर रहे हैं। में कबूल 
करता हूँ कि ग्राज आपके नजदीक में एक नाकिस आदमी बन' गया हूं, 
मेरी आपके पास आज नहीं चलती, लेकिन में आपको कहूं कि अगर चचिल 
साहबकी बात अंग्रेजोंने माल ली, जिसको कि कंजरवेटिब' पक्ष कहते हें 
उसते मजदूरोंकों हराया और मजदूरोंके राज्यकों शिकस्त दे दी तो बह 
बुरा होगा। में आपको कहूंगा कि हम किसी शक्तिके मार्फत श्राजाद 
हुए हैं, ऐसा सारी दुनिया कहती है। वह शक्ति कैसी है ? उस बक्‍त 
सत्ता मजदूरवर्ग के हाथमें थी, सोशलिस्ट हकूमत उस वक्‍त इंग्लेंडमें थी 
श्रीर उप्तने हमें आजादी दी | सोशलिज्म को कौन' मिटा सकता है ? 
उसको न तो चचिल साहब मिटा सकते हैं और न कोई और ही 
मिटा सकते हैँ। उनका राज्य दूसरी तरहसे चल ही नहीं सकता, यह 
तो में देख चुका | लेकिन माना कि अंग्रेजी प्रजाने श्रपतापत गंवा दिया और 
मजदूरोंकी शिकस्त हो गई और चचिल साहवके हाथ फिर सत्ता श्रा 
गईं, तो क्या वे हमें भ्रल्टीमेटम दे देंगे कि नहीं, हम तुमको फिरसे गुलाम 
बनानेवाले हैँ, हमला करनेवाले हें? दें तो सही.। किस तरहसे थे 
दे सकते हैं, मेरी अकक्‍ल काम नहीं करती । कैसे भी हम' हिंदुस्तानी 
बुरे हों, भले हों, हम बदमाश वन जातें हैं, हम दीवाने बन जाते हैं, 
तो भी उन्हीं लोगोंने मुककों. सिखाया हैँ कि श्राजादी सबसे बड़ी चीज 
है। ऐसी बड़ी आजादीमें जितनी गलतियां हों वह सब करनेका 
तुमको हक हूँ। श्राजादीका मतलब यह नहीं हैँ कि हमः भले बसें, 
तब तो आज़ादी मिलेगी और अगर लूढेरे रहते हैं, बुरे रहते हैं तो 


खराब; कट्टरपंथी; समाजवाद। 
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प्राजादी न मिले। यह कहांकी बात है ? अंग्रेजोंके लिए तो वह कानून 
नहीं हुआ । कोई भी प्रजा-जितनी दुनियामें पड़ी है, इसके लिए यह 
कानून नहीं था और अगर ऐसा रहता कि जो भला रहता है, उसके 
पास ही श्राजादी रह सकती है, तो आज सारी दुनियामें जो हो रहा है 
उसे देखकर कहीं भी आजादी कैसे रह सकती हे ? अंग्रेजोंने ही हमें 
सिखाया है कि श्राजादी ग्‌ लामीकी भ्रपेक्षा भली है । एक अंग्रेज लेखक 
हता हैँ कि हम चाहे शराब पिए पड़े रहें पर श्राजाद रहें, परंतु 
गूलाम होकर सुधरना स्वीकार नहीं । पर हम उनकी बुराइयां ले 
लेते है, भलाइयां नहीं । ह 
हिंदुस्तानमें तो सात लाख देहात पड़े हैं, सात लाख देहातके लोग' 
तो आज पागल नहीं हो गए। सात लाख देहातके लोग श्रगर पागल 
बन जाते हैँ तो हिदुस्तानंका नक्शा बदल' जायगा। लेकिन सात 
लाख देहात हिंदुस्तानके हैं, वे सब-के-सब पागल बन जाय॑, लेकिन 
आजाद वने रहें तो मुभकों बड़ा मीठा लगेगा। लेकिन चूंकि वे पागल 
बन गंए हैं, इसलिए कोई हिंदुस्तानपर बद-मजर करे और कब्जा लेनेकी' 
कोशिश करे तो वह चलनेवाली चीज नहीं है । 
मैंने कह दिया है और आझाज फिर कहता हुँ कि अगर हम पागल 
रहें तो उसका नतीजा यह शभ्ञानेबाला है कि अंग्रेज तो अब यहां आने- 
वाले हैं नहीं, वे अ्रव यहां नहीं आ सकते हैं, उन्होंने एक चीज उगल 
दी तो पीछे दुबारा थोड़े ही वापिस लेनेवाले हैं, मगर दुनियाके सामने 
तो सब है, वह तो देखेंगी कि क्‍या हो रहा है ? दुनिया उसको यह 
नहीं करने देंगी और न हिंवुस्तान ही करने देगा। लेकिन दूसरी जो 
ताकतें हैं, जिसको यू ० एन० झो० कहते हैं, जिसके पास बड़ी ताकत 
पड़ी है, यदि वह यहां जांच-पड़तालके लिए आए तो हम उसे रोक 
नहीं सकेंगे। पीछे हम ऐसे पागल बन जाते हैँ कि अपनापन छोड़ देते 
हैं तो हम अंजादीको खोकर उनको दे देंगे । ह 
में चाहे बिलकुल अकेला रह जाऊं, लेकित॑ मेरी जवान तो यही 
सनाएगी कि खबरदार, सारी द निया भी आए, बह 
करना चाहती है, ती कर सकती है, लेकिन हमने दुबारा गुलाम बताकर 





हमारा बिलकल नाश 
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नहीं रख सकती । मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम दुवारा गुलाम न बनें। 
उस प्रतिज्ञाका आप पालन करेंगे, उसको सच्चा बनाता वह तो आप 
लोगेंका काम हैं, मेरे अ्रकेलेका नहीं है। में श्रकेला तो भारतकों बचा 
तहीं सकता । मेरा क्या ठिकाना है ? कौन जाने कवंतक चलता हूं। 
ईश्वर मझे उठा लेता है तो हिंदुस्तानका क्‍या होनेवाला हें? में अकेला 

डे ही हिदुस्तानकों बचा सकता हूं । वह तो ईश्वरपर निर्भर है श्रौर अगर 
बह साथ रहेगा और उसकी मेहरबानी रही तो हिंदुस्तान बच सकेगा। 
जबतक में जिंदा हें में समझता हू कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 
चलो, हिंदुस्तावमें कुछ तूफान हो रहा हैँ, इसलिए उसको गुलाम 
बनाशों और कब्जा करो । ईइवर मेरी इस प्रतिज्ञाका पालन आपकी 
मार्फत कराए! यही मेरी इच्छा है 


8१०६ $ 
मौनवार, ६ अक्तूबर १६४७ 

(लिखित संदेश) 
जिन .लोगोंको हमारी खूराककी समस्यापर जानकारी होनी चाहिए 
वे डा० राजेंद्रपसादक निर्मंत्रणपर, उनको खुराकके बारेमें, सलाह देनेके- 
लिए यहां जमा हुए हैं। इस जरूरी मामलेमें यदि कोई भूल हो जाए तो 
उसका परिणाम यह हो सकता है. कि उस भूलसे, जिससे बचा जा सकता 
है, लाखों आदमी मर जाएं । हिंदुस्तानके, भूखे रहनेसे, करोड़ों नहीं तो 
लाखोंकी संख्यामें, कुदरती तथा इच्सानके वनाए हुए दुष्कालसे मरनेसे कूछ 
अपरिचित नहीं हँ। में कहता हुँ कि किसी अच्छे संगठित समाजमें हमेशा 
पानीकी केमीसे भौर श्रनाजकी फसल बिगड़नेसे होनेवाली आपत्तिसे बचने- 
का कामयाब इलाज पहलेसे हो सोच रखा जाता है । इस बातकी चर्चा 

करनेका यह सौका नहीं है। इस वक्‍त तो हमें यही देखना है कि आया 


 अथवा। 
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हम भौजदा खराककी भयंकर परिस्थितिसे बचनेकी उम्मीद रख सकते 
हँ या नहीं । 

मेरा खयाल है कि हम ऐसी उम्मीद रख सकते हे। पहला पाठ जो 
हमें सीखना चाहिए वह है खुदकी मदद और स्वाश्रय। अगर हम इस 
पाठको हजम कर लें तो तुरंत ही अपने को विदेशी मुल्कोंकी मददपर भरोसा 
रखनेसे और आखिरमें दिवालियापनसे बचा लेंगे। यह बात कुछ अभि- 
मानके तौरपर नहीं कही जा रही, बल्कि यह तो एक हकीकत है। हमारा 
कोई छोटा मृल्क नहीं है जो अश्रपत्ती खुराकके लिए बाहरकी भददपर 
निर्भर रहे | हमारी जनसंख्या तो चालीस करोड़ है जो एक वरें-आजमक्क 
हिस्सेमें रहते हैं। हमारे देशमें बाकी दरिया हैं श्रौर भांति-भांतिकी फसलें 
होती हैं भ्ौर असंख्य मवेशी हें। यह तो हमारा ही कसर हे कि यह 
भवेशी हमारी जरूरतसे भी कम दूध देते हें, मगर उनमें इतनी दाकिति भरा 
सकती है कि वह हमारी जरूरतके मृताबिक दूध दे सकें। यदि गत चंद 
सदियोंमें हमारे देशकों भुलाया न गया होता तो वह म सिर्फ अपने लिए पूरी 
खुराकका प्रबंध कर सकता बल्कि वह बाहरके देशोंको भी कुछ खुराक 
पहुंचा सकता, जिसकी कमी दुर्भाग्यवश पिछली लड़ाईके कारण तमाम 
संसारमें हो गई है। इसमें भारतवर्ष भी शामिल है। मृसीबत घटनेके 
बजाय बढ़ती ही जा रही है । मेरी तजवीजका यह श्रर्थ नहीं है कि यदि 
कोई देश हमें खुशीक साथ खुराक देता चाहे तो हम उसे नामंजूर कर 
दें। मेरे कहनेके श्राशय तो केवल यही है कि हम भीख' मांगते न फिरें। 
'इससे हममें गिरावट आती है| इसके अलावा यह खयाल करो कि खूराकको 
एक जगह पहुंचाने में कितनी कठिताइयां झाती हैं। हमें यह भी डर रहना 
चाहिए कि विदेशसे जो भ्रनाज पश्रावेगा वह शायद अच्छा नहीं होगा। 
हम इस बातकों नजर-अ्रंदाज. नहीं कर सकते कि .मनृष्य-स्वभाव हर 
'मुल्कमें कुदरती तौरपर कमजोर है ।.वह कहीं भी न पूर्ण हुआ है ते 
ः पूर्णताके नजदीक पहुंचा है। भव हमें यंह देखना हूँ कि हमें. विदेशी सहा-. 
. ग्रता क्या मिल सकती है। मुझे बताया गया है कि जरूरतका केवल तीचे: - 


+ भहाद्वीप ।.. 
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फी सदी वाहरसे श्रा सकता है। यदि यह वात सच है और मेंने कई 
निपुण जानका रोंसे इस संख्याकी सच्चाई मालूम कर ली है, तो विदेशोंपर 
भरोसा रखतेके कोई मानी नहीं रहते हैं; क्योंकि विदेशोंपर थोड़ा-सा भी 
भरोसा रखें तो इसका परिणाम यह ञ्रा सकता है कि हमें श्रपनी हर एक 
इंच जोती जानेवाली जमीनपर जितना ध्यान देनेकों है, वह नहीं देंगे। 
श्रगर हम स्वाश्यी वननेका निर्णय करें या धन पैदा करनेवाली फसलकी 
बजाय खुराककी फसलपर ध्यात दें तो जो जमीन बेकार पड़ी है उसे 
हमें तुरंत काममें लाना चाहिए। 
खुराकके केंद्रीकरणको में नुकसानदेह मानता हूं । विकेद्रीकरणसे काले 
वाजारपर बड़ी असानीसे आधात पहुंचता है तथा खुराककों इधर-उधर 
लें जानेगें जो समय और पंसा खर्च होता हे वह बचता हे। इसके अलावा 
किसान तो हिंदुस्तानका भ्रनाज श्र वालें पैदा करता है ) वह जानता है 
कि अपनी फसलको चुहों वर्गरहसे कंसे बचाए। अनाज जब एक स्टेशनसे 
दूसरे स्टेशनपर जाता है तो चुहोंको नुकसान करनेका मौका मिलता है । 
देशको करोड़ोंका नुकसान उठाना पड़ता है और लाखों टन अ्रवाजकी 
कमी पड़ जाती है जिसकी हर एक छठांक हमारे लिए कीमती है । श्रगर 
हर एक हिंदुस्तानी खुराक पैदा करनेकी, जहां-जहां बह पैदा किया जा 
सकता है, जरूरत महसूस करने लगे तो बहुत मुमकिन है कि हम यह 
भूल जाएं कि देशमें अनाजकी कमी है। मेंने अनाज भ्रधिक पैदा करनेके 
लिए सूंदर श्राकर्षक विषयको पूरी तरह बयान नहीं किया; लेकिन जितना 
मेंते वयाव किया है उससे बृद्धिमान इस' बातकी ओर ध्यान देंगे कि 
हर एक आदमी इस शूभ कामसें किस प्रकार भदद दे सकता है। 
अरब में यह बताता चाहता हुं कि जो तीन फी सदी भ्रनाज हम बाहरसे 
शायद हासिल कर सकते हैं यह घाटा कैसे सहों। हिंदू हर एकादशीकों 
था पंद्रह रोज बाद उपवास या अर्ध-उपवास करते हैं, मुसलमान और 
दूसरे लोगोंको इस बातकी मनाही नहीं है कि कभी-कभी भोजनका त्याग 
कर दें, खासकर जब कि लाखों भूखोंके लिए उसकी जरूरत है । अझ्गर 
तमाम मुल्क इस बातकी खूबीको महसूस कर ले तो हिदुस्तान' विदेशी 
'अनाजकी कमीको जरूरतसे ज्यादा मिटा देगा। मेंरां भ्रपना खयाल हैं 
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कि राशनिंगका अगर कुछ लाभ हैं भी, तो वह वहुत कम है। यदि 
काइतका रोंको उनकी मर्जीपर छोड़ दिया जाय तो वे अपनी पैदावारकों 
बाजारमें ले आएंगे श्रौर हर एकको झच्छा खाने लाथक अनाज मिलने 
लगेगा जो श्राजकल आसानीसे नहीं मिलता । में खराककी कमीके इस 
मुख्तसिर बयानकों खत्म करता हुमा .प्रेसीडेंट टमैनकी सचनाकी झोर 
ध्यान दिलाता हूं जो उन्होंते अमेरिकत लोगोंको दी हैँ कि उन्हें रोटी 
कम खाती चाहिए, ताकि यूरोपवालोंके लिए ग्रनाज बचा सकें, जिसकी 
उन्हें सख्त जछूरत है । प्रेस्ीडेंटने यह भी कहा है कि इस त्यागसे अमेरिकन 
लोगोंकी सेहत खराब नहीं हो जायगी। में प्रेसीडेंट ट्रमैनकों उनके पार- 
साथिक बयानके लिए वधाई देता हूं । में नहीं माल सकता कि इस दानके 
विचारके पीछे श्रमेरिकाकों पैसा बनानेका खयाल रहा होगा। मनुष्यको 
उसके कार्यंसे जांचना चाहिए न कि उस भावतासे जिससे बह प्रेरित हुआ 
है। केवल परमात्मा ही मनृष्यके हृदयकों जानता है। यदि अमेरिका 
भूखे यूरोपके लिए खूराकका त्याग कर सकता है तो क्या हम अपने ही 
लिए यह छोटा-सा त्याग नहीं कर सकते ? अगर बहुतकों भूखे मरना ही है 
तो कम-से-कम. हम इतना श्रेय तो लें कि हमने झ्पनी मदद करनेकें लिए जो 
बन सकता था वह किया। यह मेंहनत हमारे देशकों ऊंचा उठाती है । 
हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डा० राजेंद्रप्रसादवे जो कमेटी बुलाई 
है वह जबतक कोई अमली' हल इस खराककी स्थितिकों सुधारतेका ने 
निकाल लेगी, काम ते छोडेगी। 5 


११०३. 
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भाईयों श्ौर बहनों, 
कल जो मैंने कहा उप्तमें तो एक शब्द भी, आज जो हिंदू-मुसलमानके 


» क्र 


* संक्षिप्त; व्यावहारिक ३ 
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बीचमें चल रहा है उस बारेमें नहीं था। लेकिन आज ऐसा कछ हो * 
गया है कि मुभको विलकल' खामोश रहना नहीं चाहिए। यहां नहीं हुआ 
, वह हुग्ना तो है देहरादुनमें। खासा सज्जन मुसलमान था; उसको 
कत्ल कर दिया। जहांतक म॒भको पता है, उसने कछ गनाह नहीं किया 
था, और कोई कानून हाथमें लिया हो ऐसा भी नहीं है । लेकिन चूंकि 
यह मुसलमान था, इसलिए उसको काट डाला। मुभकों बुरा लगा कि 
ऐसा ही हम करते रहे तो आखिरमें हम कहां जाकर ठहरेंगे। श्राज तो 
में देखता हूं कि मेरे पास काफी मुसलमान भाई-बंद पड़े हैँ। मेरा दिल 
फ्रिफकता है । अगर में उनको कहूँ कि आज यहांसे जाओ, उस जंगहपर 
चला जा--वहू कैसे जाए ? आराज में पाता हूं कि ट्रेलमें मुसलमान सहीं- 
सलामत हैं, ऐसा भी नहीं । जिंसकों जो चाहे कंपार्टमेंट्से उठाकर फेंक 
देते है या दूसरी तरह कत्ल कर डालते हैं। में यह समभता हूं कि 
पाकिस्तानमें ऐसी ही चीज हो रही हैँ, लेकिन ऐसा हम करते रहें तो. 
उससे हमको क्या फायदा पहुंचनेवाला है। श्रखिरमें हम अपने-श्रापको 
पहचानें तो सही। अपने धर्मकों 'भी तो पहिचानें। सबका धर्म संबके 
पास रहता है। हमारा धर्म क्या सिखाता है ? क्या हम धर्मकों छोड़ 
काम कर रहे है? क्‍या कांग्रेस पागल थी? आखिर ६० बरसतक 
कांग्रेंस क्या करती श्राई ? अगर कांग्रेसने आजतक गलती की तो वह 
मुल्केकी दुश्मन थी, और में कहूंगा कि पीछे कांग्रेसको हटा देता चाहिए। 
शाज जो प्रपनेको कांग्रेसी मानते हें वे भी साफ-साफ कह दें कि हम 
कांग्रेसको छोड़ देते हैँ, दूसरी कोई पार्टी बना लेते है। उसमें कोई शिका- 

' यत नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ भी करो, सारी दुनियाके सामने और 
हमारे लोगोंकु सामने, में इतना तो कह सकता हुं कि हम अपने हाथोंमें 
कानून ने लें। ले लेंगे तो हम अपनेको मार डालनेकी कोशिश करेंगे और . 
आजादी गंवा बेठेंगे ; तो पीछे जब दूसरा कोई झाकर हिदुस्तावपर 
कब्जा कर लेगा तो हम हाथ मलना: श्रू कर देंगे कि हमने क्या. गजब 
कर दिया। बह कोई श्रच्छी.बात नहीं है। ऐसी बातोंगें एक पाठ हमें 
सिखाया जाता हूँ। एक नेबला था। उसने बच्चेकों बचातेके लिए एक' 

सांप मार डाला.। उसका मंह खनये लाल हो गया। मां तो झाती है. 
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बेबारी वाहरसे। सरपर पानीका बतंत है। कुएंपर गई थी, पानी लेने । 
मिट्टीका बर्तत था। वह वेवला तो नाचता-नाचता आया कि मेने तुम्हारे 
बच्चेकों बच्चा लिया, पर वह समझी कि उससे बच्चेको मार डाला है । 
वह बर्तन उसपर डाल दिया। बरतंनका पाली गया, बरतें दुटा, सेवला 
मर गया। भीतर जाकर देखती है बच्चा तो पलनेमें पड़ा था श्रौर खेल 
रहा था। वह भी खुशीसे अपनी मांको मिलना चाहता था। और सामने 
सांप मरा पड़ा है । तो वह समझ गई कि नेवला उसका दोस्त था। अफसोस 
हुआ । कहा, मेंते खामखाह उसे मार डाला। तो ऐसा हम न करें कि 
आाखिरमें हम, जैसे उस मांको पछताना पड़ा वैसे पछताएं कि अरे, हमने 
अपनी हकूमतका कहना ने माना। हकूमत हमने बनाई है, क्या हम उसे 
बिगाड़ेंगे ? * 
हमारे हाथोंमें ग्राज हुकूमत आा गई हैं, अपने प्रधात झा गए हैं। 
आज मुख्य प्रधान पहां जवाहरलाल हैं। वह तो सच्चा जवाहर है और 
उसने काफी लोगोंकी सेवा की है। सरदार हैं, दूसरे हैँ । क्या वे हमको 
नापसंद हैं ? श्राज कहें जवाहरलाल तो निरकंम्मा है, वह ऐसा हिंदू कहां 
है, और हमको तो जैसा हम कहते हें ऐसा ही' करनेवाला चाहिए कि 
, जो मूसलमानोंको छोड़ दे, उनको निकाल दें, तो ऐसा जवाहरलाल 
नहीं है, न में ही हूं, यह में कबूल करता हूं । में अ्पनेको सनातनी हिंदू 
मानता हूं, तो भी ऐसा सनातनी' नहीं कि सिवा हिंदुके और किसीकों 
हिंदुस्तानमें रहने वहीं दूं। कोई किसी धर्मका हो, लेकिन, हिंदुस्तानका 
वफादार है तो वह हिंदुस्तानी है भौर उसको यहां रहंनेका उतना ही 
हक है जितना भृंभको है। भले ही उसके जातिवालोंकी तादाद बहुत 
छोटी हो। धर्म मुझको यही सिखाता है । बचपनसे मुझको सिखाया गया - 
कि इसको रामराज्य कहो या ईश्वरीय राज्य कहो। कभी हो नहीं सकता 
है कि एक आदमी इस वक्‍त विधर्सी है इसलिए वह नालायक है, वापाक 
है । तो आप समझें कि गांधी भी तो कैसा हिंद है। गांधीक हाथमें 
' ताकत नहीं है, वह प्रधान नहीं है। जवाहरलाल है, तो उसे चाहो तो 
हुटा' सकते हो सरवार है। कौन सरदार ? वह बारदोलीका' सरदार 
है। उसकी मानते हो ? तो उसके भी मुसलमान दोस्त पड़े हैं। उत्तके 
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दोस्त इमाम साहब जो गुजरातमें हमारी कांग्रेसके सदर थे, मर गए। 
अब इमाम साहवके दामाद अहमदाबादमें हें। मेरा खयाल हूँ वे डिस्ट्रिक्ट 
कांग्रेसके प्रधान हैं। खासा आदमी है, बड़ा भला है । में तो उसे बहुत 
जातता हूं। उसने इमाम साहवकी लड़कीसे शादी की। वे इमाम साहब, 
जो दक्षिण अ्रफ्रीकासे मेरे साथ भ्राए थे, ग्पना कारबार छोड़कर अपनी 
बीबीकों साथ लेकर आए और मेरे साथ रहे। वे मर भी गए, उनकी 
जवान लड़की बैठी है । क्‍या में उसे छोड़ दूं और कहूं कि श्रब तू हमारे 
कपमकी नहीं है; क्योंकि आखिरमें त्‌ मुसलमान हँ ? मुसलमान है इसमें 
कोई शक नहीं; लेकिन वह भली है, श्रच्छी है, ऐसा में कह सकता हूं । 
उसको पता नहीं है कि उसको जाना पड़ेगा। श्रगर सरदार उसे जाने 
दे तो पीछे बह कहां रहनेवाली है ? हम अपने हाथोंमें कावून न लें। 
झौर जो कानून होनेवाला है वह सरदार या जवाहरलाल करें, श्राडिनेंस 
बनावें और पीछे वह प्रजापर छोड़ दें, ऐसा प्रधान श्राज हो नहीं सकता। 
माना कि अंग्रेजोंके समय वह सब पहले चला था, उन्होंने जो किया 
सो हम भी करें क्या ? हम जिसकी शिकायत आजतक करते रहें हें, 
वही शिकायत हमारे लिए की जाए ? ऐसा हम बर्दादत न करें। यही 
में तो कहता चाहता था । 
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भाइयो और बहनों, ह 
. एक सज्जन मेरे पास झाते हैं, भ्रच्छे हैं । वे देहरादूनसे श्रा रहे थे । 
द्रेलमें काफी आदमी थे। तो किसी स्टेशनपर, में स्टेशनका नाम तो भूल 
गया, उनके डिब्बेमें. एक आदमी भा गया | बाकी तो उसःडिब्बेमें. सब 
हिंदू थे, सिख थे। किसीके हाथमें तलवार थी, किसीके छरा था। 


...* प्रधान । 
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उन्होंने नए आनेवालेको देखा । किसीने पूछा कि आप कौन हैं। बह तो 
बेचारा अकेला आदमी था, उसने कहा भाई में तो चमार हूं । लेकिन 
उनको हाक हुआ । उसका हाथ देखते हें तो उसका नाम हाथोंमें गृदा 
हुआ हू । कभी लोग हाथोंमें ग्रपता साम लिखवा लेते है । तो वह तो 
भुसलमान साबित हो गया और किसीने उसके छुरा भोंक दिया और पीछे 
जम नामें जो बीचमे रास्तेमें आती हैं उठाकर फेंक दिया । यह कार्रवाई 
तो की एक ही आदसभीने, लेकिन इतने आदमी थे, वे भी उनके गवाह रहे । 
मझसे बात करनेवाले सज्जन यह सब देख न सके श्र मंह दूसरी और 
फेर लिया। मेने तो उत्तकों कहा कि अ्रगर आ्रापके दिलमें रहम झा गया 
था और शाप उस चीजको ठीक नहीं समभते थे तो आपने क्यों नहीं उस 
श्रादमीकी कहा कि अरे ऐसी बहशियाना बात ने करो। पचास साठ 
हिंदू, सिख उस डिव्बेमें थे, उनमें एक बेचारा मुसलमान | यह कहांकी 
इन्पानियत है कि उसको कोई भार डाले और जमुनामें फेंक दे |. बह 
बविल्कूल मर गया था ऐसा तो त था, उसके छरा भोंका गया था और 
वैसा ही फेंक दिया गया थां। आपकमें इतना रहम- था तो इतना ग्रापने 
व्यों, नहीं किया, क्‍यों नहीं उसको मरनेसे बचाया ? उसने कहा कि 
मृभको दुःख तो हुआ, लेकिन में भ्रपना फर्ज भूल गया। मुभकों सूका 
नहीं कि क्‍या करना चाहिए 'तो मेने कहा यह तो कोई श्रच्छी बात नहीं 
है, यह कोई इन्सानियत नहीं है । हम इतने लोग पड़े हैं, एक हमारा मुसल- / 
मान भाई झाता है, उसका इस तरहसे खून कर देते है, फेक देते है, ऐसा 
करनेवालेका हाथ पकड़ो भ्रौर रहमसे मृहब्बतसे कहों कि आप यह क्या 
करते हैँ, किसको मारते हैं, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया है, उसको 
ग्राप न मारें। और अगर वह न माने तो उस भाईकी जान बचालेके लिए 
आ्राप अपनी जान कूर्बान कर दें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा । एक झादमी- : 
को पच्रास साठ मिलकर भार डालें, इसमें कया बहादुरी है ? लेकिन 
इतने आदमी जमा हुए हैं उसमेंसे एक श्रादेभीको किसीने मारनेका इरादा ' 
कर लिया और वह उसको मार डालंता हे तो सब बँठे देख रहे हैं, उनके 
दिलमें या तो यह खाल होता है कि चलो, मार डाला अच्छा है, इसमें 
बात क्या हूँ । में कहूँगा कि जो लोग इश तरह सोचते हूँ बे बहुत नाई 
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गलती कर रहे हैँ । वे मारनेबाले ऐसे भी लोग होते हे जिनके दिलोंमें 
शहम तो है और वे मारनेकों श्रच्छा काम नहीं समझते, लेकिन चूंकि 
उनको अपनी देह प्यारी है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते शौर वे भूल 
जाते है कि उनको ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए था। इसमें भूलता 
क्या था, एक आदमी इस तरहकी वहशियाना हरकत करे तो झ्राप उससे 
कहें कि ऐसा मत करो । यह कितनी बुरी बात है कि जिन झादमियोंकों 
यह काम पसंद नहीं था ने भी उसके गवाह होते हैं । में क्रापको कहना 
हता हुं, क्योंकि मेंते नजरोंसे देखा हैं कि एक आदमी ऐसा बुरा काम 
करता है तो दूसरे आदमी जो खड़े रहते हैं वे उसको पसंद भी नहीं करते 
लेकिन' हिम्मत नहीं कर सकते कि भ्रा्गें बढ़कर रोकें। एक भी भाई 
हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और उसे रोकता है और कहता हे कि 
अगर उसे मारोगे तो में तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, नहीं मानोगे तो खुद 
मरूंगा लेकिन उसको नहीं मरने दूंगा, तो वह तो में समभूंगा । लेकिन 
अगर मेरे ज॑ सा झादमी है वह तो श्रहिसापर रहेगा, खूद भर जायगा, मार 
तो सकता नहीं, लेकिन उसकी जान अ्रपनी जान देकर बचाएगा। मरे 
तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई इस तरह हिम्मत करता तो वह 
आदमी बच जानेवाला था। और अगर उसे बचानेकी कोशिशमें अपना 
खून हो जाता तो वह तो सच्चा बहादुर आदमी साबित हो जातां । इसीका 
नाम सच्ची अ्रहिसा है । सच्ची अ्रहिसा यह नहीं है कि बलवानके सामने 
तो हम अहिसाका उपयोग करें, लेकित कमजोरपर हिंसा करें । 
अंग्रेजोंके लिए हमने अहिसाका इस्तेमाल किया लेकिन शझ्राज हम 
हिंसा अपना रहे हैं। किनके साथ ? अपने भादयोंके साथ । तो ्रंग्रेजोंके 
साथ जो हमने अहिसाको अपचाया वह बहादुरोंकी भ्रहिसा नहीं भी । 
उसका नतीजा हिंदुस्तान आज पा रहा हैं और उसका नतीजा शझ्ाज में 
भी पा रहा हूं, भाप भी पा रहे हैं। में कबूल करता हूं कि में आपको 
सच्ची अहिसा नहीं सिखा सका । में तो आपको बहादुरकी भ्रहिसा बत- 
लाता हूं। श्राज यहां मुसलमान पंड़े हैं, पाकिस्तान वहां हिंदुश्ीके साथ 
बुरा करता है, तो हम भी यहां वही करें ? वे क्या कोई बहादुरीका काम 
करते हैं | में तो कहता हुं कि पाकिस्तान जो करता है वह बुरा करता 
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है और हम यूनियनमें अगर उसकी नकल करते हैं तो वह भी बूरा है । 
पीछे यहू कहना कि किसने,पहले किया, किसने बादमें किया, किसने कम 
किया, किसने ज्यादा किया, यह तरीका दोस्त बनानेका सहीं हैँ । सच्चा 
तरीका दोस्तीका तो यह है कि हम हमेज्ञा इन्साफपर रहें और शरीफ बने 
रहें | इस तरह करनेसे जंगली और दीवाना भी झाखिरमें सुधर जाता 
है । हम इसमें नहीं जाता चाहते कि किसका गृनाहु बड़ा है और किसका 
छोटा और किसने पहले शुरू किया । ऐसा कहें तो यह सब में जहालत 
समभता हुं। वह दोस्तीका तरीका नहीं है। जो कलतक दुश्मन थे 
उनको दोस्त बनना हैँ तो भले ही कलतक उममें दुश्मनी रही हो, लेकिन 
ग्राज जब उन्होंने दोस्ती कर ली है तो पीछे वे सब कलकी बात भूल जाते 
हैं । उसको याद क्या रखना था ? दोस्तीका यह तरीका. नहीं है कि 
लड़ना होंगा तो लड़ेंगे, उसके लिए भी तैयारी कर लें और अगर दोस्ती' 
हो गई तो दोस्त बनकर रहेंगे । इससेंसे सच्ची दोस्ती पंदा नहीं हो सकती । 
अरब में दूसरी चीजपर आ जाता हूं और इस बारेमें थोड़ासा कह दूं 
तो अ्रच्छा है। ग्राज दुनियामें श्रखवारोंकी ताकत बहुत बढ़ गई हैं 
जब एक मुल्क आजाद हो जाता हूँ तब पीछे उसकी ताकत और भी बढ़ 
जाती है। आजादीके जमानेमें यह नहीं हो सकता है कि जो श्रखवार 
तिकालनेवाले हैँ उनको सिर्फ इतनी रिपोर्ट देनी है और यह खबर नहीं 
देनी है, वह सब वन नहीं सकता । मगर लोकमत ऐसे वक्‍तमें बड़ा काम 
कर सकता हैं। श्रखबार जो गंदी बात कहते हैं या भूठी बात कहते हैं या 
दूसरोंकों उकप्तानेवाली बात लिखते हैं या तो हकूमत उनकी बंद करे और 
उनपर कानून लगावे, कोर्टमें चली जाय । लेकिन वहां जानेसे हुल्लड़' मच 
' जाता है, भर काम वढ़ जांता है। हकमत ऐसा भी नहीं कर सकती । 
अंग्रेजोंका जमाना दूसरा था । उनको क्या पड़ी थी ? तिलक महाराज-जैसे 
आदमीकों पकड़कर छः बरसके लिए सजा कर दी। अखवा रखें उन्होंने कुछ ' 
दिया था। ऐसी कोई ,खास बात भी नहीं लिखी थी।. तो भी उनको 
छ: बरसकी सजा मिली । और प्री सजा भुगतनी पड़ी ) इस तरहंसे , 
वहुतोंकों जेल जाया पंड़ा । मुझको भी छ बरसकी सजा हो गई थी.। . 
छः वर्ष रहा तहीं यह दूसरी बात है। लेकिन सजा हुई छः बरस की, क्योंकि 
२६ 
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मेने यंग इंडिया में एक लेख लिखा था ! कोई ब्‌ रा नहीं लिखा था, लैकिन 
सजा मुभफो दी गई ! झाज भ्राजादीके जमानेमें यह सब नहीं हो सकता ! 
आज तो जो श्रखवारनतवीस हैं, एडीटर है और जो अखबारोंके मालिक 
हैं, उनको सच्चा बनना हैं, लोगोंका सेवक बनना हैं | अ्रखवारोगें गलत 
और भूठी ख़बरोंकों त आते देता चाहिए और न लोगोंकी उकसानेंवाली 
बातें छापनी चाहिए । श्राज आजादीके जमानेमें तो यह पठ्लिकका फर्ज 
हो जाता है कि गंदे श्रखवा रोंको न पढ़े, उनकों फेंक दें | जब उन्हें कोई 
लेगा नहीं तो वे अपने-झ्राप ठीक रास्तेप्रर चलने लगेंगे । आज मुझे बड़ी 
शर्म लगती हे यह देखकर कि गंदी और गलत खबरोंकों पढ़नेकी लोगोंकी 
आदंत-पी हो गई है । ऐसे अखबार श्राज चलते हैं । एक चीज मैंने देखी, 
वह रिवाड़ीका किस्सा है। एक श्रखवारने लिख दिया कि रिवाडीके 
मैब लोगोंने, जो वहां पड़े थे, सा'रे हिंदुओं को मार डाला, मकान जला 
डाले और माल, मवेशी लूट लिए प्रेवोंवे इतना बुरा काम किया. यह 
ख़बर देखकर मुभो बड़ी चोट लगी। दूसरे रोज अखबारमें रिवाड्रीके 
बारेगें कोई खबर ही न थी। यह सब बनाई हुई बात थी । में परेशान 
था कि' उस अखबारपमें रिवाड़ीकी बात कैसे भ्रा गई । में तो कहूंगा कि 
जिस सज्जनने रिवाड्रीकी बातें लिखी थीं उसे यह साफ करना चाहिए । 
अगर गलती की थी तव भी और अगर जान-बूफकर ऐसा लिख दिया था 
तो भी उसको साफ होना चाहिए । उससे खुदाके सामते बड़ा गुनाह 
कर लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा बह करे तो हमारा 
काम आगे नहीं बढ़ सकता हैँ । हकूमत तो श्राज अखबारवालोंकी चौकसी 
, नहीं कर सकती, वह चौकसी तो मुझको करनी चाहिए, झ्रापकों करनी 
चाहिए । हम अपने हृदयकों साफ करें, गंदी चीजको पसंद न॑ करें । 
गंदी चीजकों पढ़ना छोड़ दें । श्रगर हम ऐसा. करेंगे तों अखबार अ्रपना 
सच्चा धर्म पालन करेंगे । एक बात और कहकर में खतम करूंगा । 
जैसे अखबार हे बसे ही हमारी मिलिटरी है और पलिस है । मिलिटरी 
और प्‌ लिसू सबके दो हिस्से हो गए । वह उन्होंने नहीं किया यह में कबंस 
करता हूँ, लेकित हो गया । तो यहांकी जो मिलिठरी है, उसमें हिंदू 
सिख हूँ। और मुसलमान फौज .पाकिस्तानसें चली गई है। अआऋगर 
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हिंदू, सिख फौज और पू लिस अपन दिलनें ऐसा समझे कि हम तो हिंद 


हैं, सिख हैं, इसलिए हिंदुकी ही रक्षा करेंगे, हिंदू है, उसने एक भुनाह ' 
किया है तो उसको छिपाएंगे, जो मुसलमान है तो उनके लिए हम ब्विपाही 
कहां हैं, सिलिटरी कहां हैं, उतकी हम रक्षा क्यों करें ? ऐसा हमारे लोग 
समझ लें, और पाकिस्तान जो मुसलमाव फौज है, पुलिस है बह ऐसा 
समभे कि जो हिंदू हैं उसको मारो, उसकी रक्षा कश्ना हमारा धर्म नहीं 
है । ऐसा झगर हो तो हिदुस्तातका भला तहीं हो सकेगा। हकमतके 
पास तो पुलिस है, फौज है । लेकिन मुझे न तो पुलिस चाहिए ते सिलिट्दी 
चाहिए। में तो लोगेसे कहुंगा कि श्राप हमारी पूलिस बन जाइए, फौज 
बल जाइए । हिंदू श्रगर यहां मुसलसानोंकों मारते हें तो उन्हें बचाना 
हैं। हमें उस कामसे हटना नहीं हैँ ॥ में मर भी जाऊं लेकिन पीछे नहीं 
हदुँगा । तो मेरी हकमत तो ऐसी है । यह कोई में हवासें बात नहीं कर 
रहा हूं, सच्ची बात है सो कहता.हूं । तो वहीँ बात में हकमतकी मिलिटरी 
और पूलिससे कहता हूं । उनका प्रहला धर्म यह हो जाता है कि मुट्ठी 
भर भी भुसलमान अगर यहां पड़े है तो उनकी रक्षा करनी हैं) अगर 
उनपर, जो यहां पड़े है, हिंदू हमला करते हे, सिख हमला करते हें, तो 
पूलिस और फौजकों उनको बचाना चाहिए । अपनी जानको खतरेमें 
डालकर भी उनको बचाना चाहिए । तब वह सच्ची पुलिस है, सच्ची 
मिलिटरी है । हिदुस्तानकों जो आजादी मिली है, वह भी एक अजीब 
किस्मकी है । सारी दुनिया ऐसा कहती हें और में भी कहता हूँ कि इस 
से किसी भी हकमतने किसी मल्ककी झ्राजादी बहांके लोगोंको नहीं 
दी है। बिना किसी लड्ाई-कगड़ेके और खनखराबीके हमने अपनी 
श्राजादी पाई है । तो जरूरी है कि हमारी मिलिटरी हो, पुलिस हो, वह 
ऐसी ने हो कि जेब भरनेके लिए काम करें। उनको जितना मिलता 
हैं, उससे संतोप रखता चाहिए। उनको यह नहीं सोचना कि सिठाई 
मिले, जलेबी मिले और दूसरे स्वादिष्ट भोजन मिलें । सिपाही तो वह 
है जो सूखी रोटी नमक मिलता है उसकों खाकर पेट भर लेता है और 
झपने धर्मका पालन करता है । लेकिन अगर वह समभे कि दूसरे झादसी- 
का लड़का तो कालिज-मदरसेमें जाता है, उसके लिए तो मोटर रहती 
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हैं बाईसिकल रहती है और क्या-क्या चीजें नहीं रहती हैं, और हमारे 
पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए रिश्वत लेना है, प्रजाको खाना है, तब 
बह प्रजाके सेवक नहीं रहते । इस कारण में कहता हूं कि रोटीका टुकड़ा 
खाकर जो मिले उसमें राजी रहकर अपना काम बिना धर्मके भेदभावके 
करे वही सच्चा फौजी और सिपाही है । वह कभी ऐसा ने सोचे कि में 
हिंदू हूँ इसलिए मुसलसानकों मारूं। मुसलमान अगर बदमाशी करे तो 
उसे पकड़े श्रौर सजा दिलवाए वह दूसरी बात है । लेकिन क्या जो बेगूनाह 
आदमी है मगर मुसलमान है, उसको हम यहां इसलिए मारें कि दूसरे 
मुसलमान जो वहां है वे बिलकुल बदमाश है ? श्रगर कोई भी हिंदू ऐसा 
करता है तो सिपाहीका धर्म हो जाता हैँ कि वह उस मुसलमानकी रक्षा 
करे । तब में कहूंगा कि वह जो हिंदुस्तानका नमक खाता है उसको सही 
अदा करता हैं । और अगर हमारी पुलिस और मिलिटरी ऐसा नहीं 
करती तो वह नमकहराम' बनती है। 

ऐसा में पाकिस्तानकी मिलिटरी श्र पुलिसके लिए भी कहूंगा । 
लेकिन वहां तो मेरी कुछ चलती नहीं है । में किसको कहूं किसको न कहूं । 
लेकिन में जो यहां कहता हूं अगर यहां वैसा होता है, तो वहां अपने-भ्राप 
बादमें बैसा होना है, इस बारेमें मुफे कोई शक नहीं है । तो झ्ाज वो 
लोगोंके दिमाग बिगड़ गए हैं, वे कहते हैं कि वहां हमारे भाइयोंपरं ऐसा 
होता है तो हम यहां भी वैसा क्यों न करें ? लेकिन ऐसा कहना इन्सा- 
तियत नहीं है । इसलिए में तो जबतक मेरेमें सांस हैं, भीख-चीखकर 
यही कहता रहुंगा कि हम: अ्रपनेको साफ रक्‍खें, शरीफ बनें रहें, हमारे 
अ्रखबारोंकों शरीफ रहता है, मिलिटरी और पुलिस हैँ उसको शरीफ 
रहना है । यह चीज अगर नहीं रहती है तो हमारी हकूमत चल नहीं सकती 
है और पीछे हम बेहाल हो जायंगे। पाकिस्तानमें कुछ भी हो, हमें शरीफ 
रहना है । वंह दीवाना बनें, तो भी हमें तो शरीफ ही रहना है । तो 
में कहता हूं हमें शराफत हर हालतमें अपनेसें रखनी है । इतना तो करो। 
अगर मेरी न सुनी, तो में कहता हूं कि सब बेहाल होनेवाले हैं। 
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भाइयों और वहनों, 

हमेशा में किसी न किसी झूपमें वही बात कह देता हूँ । लाचार 
बैठा हूं। इसी कामके लिए तो यहां पड़ा हूँ । मुझे कहता चाहिए कि 
क्योंकि श्राप उदार हैं, भले हैं, इसलिए शांतिसे मेरी बात सुन लेते हैं, इस- 
लिए में आपका उपकार मानता हूं । धन्यवाद ही दे सकता हूं । लेकिल 
भेरेमें ऐसा तो हैँ नहीं कि चलो मैंने सुता दिया और लोगोंने झांतिसे सुन 
लिया और खतम हुआ ! उससे मेरा पेट नहीं भरता । हमारे इतने 
लोग परेश्ञान पड़े हैं, हिंदुस्तानमें बहुत जगह पड़ी हैं, उनके लिए बया करना 
चाहिए ? उत्त लोगोंका धर्म क्या है ? हकूमतका धर्म क्‍या है? जो 
लोग एक किस्मकी खराब आबोहवा पैदा करते हूँ उन्हें हमें समझना है, 
समभाना है, तब तो पीछे जो लोग दूसरी जगह पड़े हैँ उनतक भी मेरी 
श्रावाज पहुंचेगी । 

मेरे पास कुछ लोग, जो लोग परेश्ानीमे हूँ, वे झा गए थे। वे लोग' 
बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तानके पश्चिमी पाकिस्तानके हूँ । मेरे पास दस- 
बारह रोज पहले झा गए थे। पहले मेने कहा, मुझे सब कुछ लिखकर दो । 

न्होंने लिखकर वयान' दे दिया, ताकि मुभसे कुछ हो सकता है तो करूँ। 

उन्तका कहना यह था कि जो पाकिस्तानमें पड़े हैं; उन लोगोंके झ्रानेका .. 
कुछ प्रबंध हो, नहीं तो वे भ्रा नहीं सकते । रास्तेमें खतरा रहता है । 
उनके पास अनाज है, पर अनाज साथमें कैसे ला सकते हँ ? रखने कौन 
देगा ? हवाई जहाजमें भ्रा जाय, मोटरसे भ्रा जाय॑ ऐसा ही रास्ता आज 
हो सकता है। द्वेनमें आज बड़ी दुश्वारियां हें। जैसे पहले चलती थीं 
ऐसे ट्रेतें चलती भी वहीं ।. जो अश्रवतक झा तहीं पाए हैँ उंतका पीछे क्‍या 
हाल हुआ वह भी पत्ता नहीं। ऐसी हालतमें वे श्रा जाये: तो 
अच्छा है। लेकिन में सोचता हूं कि हम हैं कहां, भौर कहां जा : 
रह 

भ्रव में जरा मतको बंगालकी ओर ले जाऊं। वहां भी तो मेने काफी 
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काम किया है। पूर्वी बंगालमें भी और पश्चिमी बंगालमें भी। पूर्वी 
बंगालमें तो तवाखाली है, जो भ्राज पाकिस्तानमें है । वहां में चला गया 
था और वहां बड़ी लंबी पैदल यात्रा की। रोज अतग-ग्रल्म जगहपर 
चला जाता था। बहांके लोगोंसे वातचीत करता था। हिंदू बहनों, 
भाइयोंम जो डर भरा था उसे निकालता था। राम नामसे निकालना 
हरा । राम नाम लेते हुए कोई मार डाले तो मर जाएं। ऐसा हमें 
क्या जीनेका भोह पड़ा हैं ? क्या जिंदा रहुनेके लिए राम वामकों छोड़ 
दें? डरके मारे राम ताम न लें ? औरतें श्रगर कूमकूम लगाती हैं तो 
यह न लगाएं ? वहां जो औरत विधवा नहीं होती वह शंखकी चड़ियां 
पहनती हैं, यह सौभाग्यकी निशानी है । जो विधवा बन जाती हैं ने नहीं 
पहनतीं । तो क्या डरके मारे शंखकी चड़ी न पहनें, हालांकि वे विधवा 
नहीं है ? जो शुभ चिन्हके रूप शंखकी चूड़ियां पहचती थीं वे आज पहननेसे 
फ्रिकरकती थीं तो मेंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं करना नाहिए 
वे समझ गईं भर कहा कि अब पहनेंगी । अ्रव में घुन रहा हंं कि बहांसे 
आहिस्ते-भ्राहिस्ते लोग चले आते हैं । इसका मृझे पता नहीं चला, बहा 
तो मेरे ग्रादमी पड़े हैं । शायद मैंने श्रापको कहा है कि जो अच्छे श्रादमी 
मेरे साथ थे वे सब वहां पड़े है । प्यारेलाल वहां पड़े हैं, खादी प्रतिष्छानके 
लोग वहां पड़े हैं, कन्‌ गांधी वहां पड़े हैँ । ऐसे काबिल लोग वहां! पढ़े 
है। सतीशचन्द्र भी वहां पड़े हैं। वे सब लोगोंको हिम्मत देते हैं । 
लेकित फिर भी लोग भागे चलें आते हैं। वहां लोगोंको परेशानी है । 
होनी भी चाहिए। लेकिन वहांसे भागना क्‍या.था ? कहांसे भागेंगे 
: और भागकर वे करेंगे क्या ? वे सोचें। हमारे यहां क्रुक्षेत्रमें २५००० 
शरणार्थी पड़े हैं, भौरतें हे, मर्द हैं । कुछ भौरतें हैं जिनके बच्चे होनेवालें 
हैं। उनमेंसे कोई मर जाय तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहां उनका 
इलाज श्राज कौन करेगा ? वहां मकान भी वहीं हैँ, लोग परेशान है, 
क्योंकि वे पंजाबसे भागकर आए है। तो में अपने दिलमें सोचता हूं कि 
मुझे उन लोगोंकों क्या सलाह देती चाहिए ? जितने आए. हैं इससे 
ज्यादा तो झव भी पड़े हैं। हम कोई दस-बीसकी तादादमें हों, लाख 
दो लाखकी तादादमें हों तो उन्हें समभा सकें, संभाल' सके । करोड़ोंकी 
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तादादमें, इस बड़े मुल्कमें लोग पढ़े हैं, बहां लोगोंको तबदीला करना, एक 
जगहसे दूसरी जगहपर ले जाना छोटी बात मत समफझों। इसमें परेशानी 
इतनी है कि वे बिचारे बगेर मौतके मर जाते हैं, भखों मर जाते हैं । हक- 
मत सबको सब चीज पहुंंचातंकी कोशिश कर तो भी पहुंचा नहीं सकती 
है, चाहे कितनी भी कोशिश करे । हकमतके पास झाज जो सिपाही 
हैं, मिलिटरी हे, सबका इंतजाम अंग्रेजोंके पास जैसा था वैसा तो हो नहीं 
सकता । होना नहीं चाहिए । हकूमतके पास जो फौज है बह लोगोंकी 
मारफत काम चला सकती है । लोग चाहें तो वे हकूमतके हाथ हैं, पैर 
हैं । भ्रगर वे उन लोगोंकों मदद न दें और उनके पाससे मददकी उम्मीद 
करें तो वह मिल नहीं सकती । यह में बजीरोंसे भी कहता हूं । में देखता 
हूं कि हकूमत वेफिकर नहीं है । में करीव-करीब हमेशा उनको मिलता 
हूं । वे लोग भी परेशान हें यह में ग्रापको कहना चाहता हूं । मगर वे 
करें क्या ? आ्राखिरमें हकमत तो वे जानते नहीं थे । कांग्रेस चलाई मगर 
बह तो मृठठी भरकी थी | हमारे दफ्तरमें जितने नाम रजिस्टर हूँ उतने 
' भी तो कभी हाजिर नहीं हुए भौर हमारे दफ्तरमें जितने हैं वह तो' मुदठी- 
भर आदमी हैं, थोड़े पैसोंमें काम करना रहा। श्राज करोडोंका काम 
करना' हैं। करोड़ों रुपया पड़ा है और हजारोंकी तादादसें जो आदमी 
पड़ें हैँ उनका थोड़ोंकी मारफत काम करता 
यहू काम कंसे हो सकता है। और कंसे पीस हजार प्राद्मियोंका 
समयपर खाता पहुँचा सकते हैं, वह सोचता है। हजारों गए आदमी 
रोज आते है, तो वे भूखों रहते हैं । कपड़ा पृ'रा नहीं है शौर जाड़ेके दिल 
श्रा रहे हैं) जो हाल यहांका है वही हाल आप समभी कि पाकिस्तानमें 
हैं। पाकिस्तानमें कोई जन्नत है और हमारे यहां दोजख हूँ ऐसा नहीं हैं 
या यह कहो हमारे यहां जन्नत है तो वह है नहीं, यद्द में तजरोंसे देखता 
हूं और पाकिस्तानमें दोजख हो ऐसा भी नहीं । झराखिरमें दोनों जमह 
इन्सान हैं, कोई अच्छा है, कोई ब्रा हैं लेकिन; उस अच्छापन और बृरापत- 
'.. का हिंसाब कौन निकाले ? निकालकर हम क्या पाएंगे ? भेरे साधने: 
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तो बड़ा प्रश्न ही यह हो जाता है और आपके सामने भी यही होता चाहिए 
कि ऐसे लोग जो पड़े हैं, जिन्हें ग्राना है या जो श्रा गए है, उनकी जो हो 
सके हिफाजत करें । लेकिन जो आए हैँ उनके लिए भी हमारी कोशिश 
यही होती चाहिए कि वे श्राखिर अपने घर चले जाएं। में आपको कहता 
हूं कि उन्हें अपनी जगहपर जाना हूँ । में तो जानता हूं कि जो देहातमें 
रहनेवाला आ्रादमी है वह अपने देहातकों छोड़कर नहीं जायगा । एक 
एकड़ जमीन हो तो उसके पीछे वह झ्वार हो जायगा । हजारोंकी तादादमें, 
लाखोंकी तादादमें लोग चले जाएं तो कहां जाएं, कैसे रहें । जाते-जाते 
तो रास्तेमें मरते जाते हैं । इसलिए में कहता हूं कि हमें मरना है तो हम 
मरेंगे । किसी जगहपर पड़े हैँ तो वहां पड़े रहेंगे। पीछे क्या होता है 
देखेंगे । .पाकिस्तानमें रहते हे तो वह देखनेबाला नहीं है, ऐसा नहीं है । 
देखनेवाला ईश्वर तो है और दूसरा कोई है या नहीं, हकूमत तो है । 
अभी बंगालमें मेने कहा हमारे दोस्त सब॑ पड़े हैं । तो जो हकमत 
पश्चिमी बंगालमें है वह पूर्वी बंगालकी हकूमतको लिखे, कि यहां क्‍या है । 
लेकिन वहांके लोग, वहां भी क्या, हर जगहपर, जो हकूमत कहे उसकी 
तामील' नहीं करते | अ्रफसर लोग उसकी तामील नहीं करते । उनके 
दिल-दिलमें ऐसा गूमान था गया है, अ्रव तो श्राजादी भ्रा गई हैं श्रब॑ कौ 
है हमें पछनेवाला | अंग्रेज थे, वह तो गए । उनकी लाल आंखें देखकर 
तो यह कांप उठते थे । अ्रब क्या हो गया हे ? अ्ंग्रेजोंके सामने कांपते 
थे इसका में गवाह हूं । लेकित श्राज सबको लगे कि हमको कौन पुछनेवाला 
है, हम अपने जनरल हैं, सिपाही हैं, ऐसी श्राजादी हम पा गए हैं, उस 
आजादीमों भ्रच्छा लगे सो करेंगे, तो में आ्रापको कहना चाहता हूं कि इस 
'तरह काम नहीं चल सकता। ह 
दोनों हकूमतें मानती हैँ कि हमें इन्साफ करना ही है, तो पीछे जोर 
था जाता है। लेकिन' माना कि हकूमत इब्साफ नहीं करना चाहती तो 
क्या होगा? आखिर हो क्या सकता है ? में तो लड़ाई करनेवाला आदमी. 
हूं नहीं, में तो लड़ाईसे भागूंगा | लेकिन जिसके पास हथियार रहते 
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हैं, सिपाही या पुलिस रहती है, मिलिटरी रहती है, उसको लड़ना नहीं 
तो दूसरा क्या करना हे ? में तो कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिय जिसको 
करना है उसे तो करना ही हैं । तब लड़ना होंगा । मेर धर्मके आदमी 
जहां पड़े हैं, वहां वे परेशान पड़े नहीं रह सकते हैं । तो हमको कुछ करना 
होगा। वह तो दोनों हकूमतके लिए में बात करता हूं। दोनों हकूमतके लिए 
होता हूँ । उसमें जो जालिम हैं उसको यह हक नहीं कि दूसरे जालिमकों 
सजा दे । जो हकूमत लोगोंकों अच्छी तरहसे नहीं रखती या नहीं रख 
सकती वे दूसरी हकूमतका इसी दोषके लिए सामना करेंगे क्या ? ऐसा 
कोई कर सकता हूँ ? इन्साफके लिए लड़ते-लड़ते हम मर गए, हकूमत 
मर गई तो में समझ सकूंगा | लेकिन हम झ्ाज इस तरह डरके मारे मर 
जाएं मरते-मरते बहांसे भाग आवें ? आधे तो झाते-आते मर जाते 
हैं, पीछे झाते हैं तो, लेकिन रखना कहां ? उतको खाना कहांसे दोगे ? 
वे क्‍या बेकार बैठे रहेंगे ? बेकार न बैंठें तो उनको काम-धंधा देना होगा। 
इस देशमें श्रापके करोड़ों लोग भूखसे मरते हूँ, करोड़ों बेकार बैठे हैं, उनके 
लिए तो हम कूछ कर नहीं पाते, तो जो लोग बाहरसे आते है, बाहरसे 
नहीं किसी दूसरे प्रांतसे श्राते हैं, परेशानीमें पड़े हैं, उनके लिए काम कहांसे 
निकालोगे ? वह णो पेशा करते थे, वह कैसे होगा, वे कैसे करेंगे और 
क्या करेंगे ? 'मंभट यह बड़ी है, इसमेंसे खरावी पैदा होती है, वह खराबी 
जो में बताता हूं, उसमें हो नहीं सकती शौर पीछे लोग बहादुर बनते हैं । 
लोग मरनेका इल्म सीख जाते हैं। मरनेका इल्म सीख लें तो हमारा 
भी भला है और जगतका भी भला हैँ। मेंने झ्ञापको जो उपाय बताया ह 
है वह हम हिदुस्तानकों समझा दें तो सबका भला है । हम बहादुर बनते 
हैं और पीछे सारा जगत हंमारी तारीफ करनेवाला हे, उम्रमें मेरे दिलमे 
कोई संदेह नहीं । " 
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भाइयों श्रं।९ बहनों, 

ग्राज भी काफी कंब॒लियां वगरह आा गई है। थोड़े भाई पैसे भी दे 
गए हैं। वड़ौदासे एक तार भी आया है कि हम काफी कंबलियां यहांमे 
भेज सकते हैं। मेरा ख़याल है कि उन्होंने लिखा हे कि श्राठ सौ कंबल 
तो तैयार है, लेकिन यहां रेलवाले ले नहीं सकते । ठीक हैँ कि झ्राज रेलपर 
इतना बोफ पड़ा है कि हर कोई कुछ भेजना चाहे. तो वह नहीं हो सकता । 
हो सकेगा तो में यहांकी हकूमतके पाससे चिट॒यी ले लूंगा कि वहसे कंबलियां 
था जाय । तब हमारे पास ठीक-ठीक सामान तैयार हो. जायंगा। पूरा 
तो श्रभी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी उम्मीद ऐसी हैं कि. भगवाज़ किसी ने 
किसी तरह से वह पूरा कर देगा और कोई ठंडके मारे परेशान न होगा। 

ग्रभी एक बहनने अंगूठी भेजी है, उसका भी श्राज तो में यही, उपयोग 
कर सकता हूं कि अ्रंगूठीको इसी काममें लगा दूं और ऐसा ही क़रनेकी 
चेष्टा! होगी । 

ग्रव हमारे सामने एक गहरा प्रश्न है जिसके ब्रारेमें मेने तो. काफी 
कह दिया है । खुराककी तंगी है और इसलिए परेशानी होती है. । म्राजादी' 
तो मिल्री लेकिन भ्राजादी मिलते ही हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं, ऐसा 
हम महसूस करते हैं। सुभे लगता है कि अगर हम सच्ची ग्राजादीको हजम 
कर लेते हैं तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए । सच्चे श्राजाद लोग 
किस तरहसे चलें ? हमारी आजादी भी कैसी कीमती श्ाजादी है कि 
जिसमें हमको किसीके साथ सोल्जर' जैसे लड़ते है ऐसी लड़ाई नहीं करनी 
पड़ी । लड़ाई तो एक किस्मकी थी, लेकिन उस लड़ाईकी सारी दुतिया 
तारीफ करती हैं। उस लड़ाईके अंतर्में हमको आजादी मिल्री तो उस 
आाजादीकी कीमत हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए ।: लेकिन है 
पहीं । यह हमारी कमजोरी है । तो में क्या पाता हूं कि जो मेने बात 


* जिपाही |. 


धार्थवा-प्रवचचत ४११ 


कही हूँ वह तो बड़ी सीधी है और बिल्कुल व्यवहारकी वात है । यानी 
बाहरसे खराक नहीं मंगवाना । ऐसी व्यवहार की वात सुनते ही लोग 
कांप क्‍यों उठते हैं ? कहते हैं श्रादत पड़ गई है । शादत तो पड़ी हैं पर 
बहू तो कई वरसोंकी नहीं । वह हमारी आदत कहीं भी नहीं जा सकती 
है कि हमको कोई रोटी खिलाबे तो हम खाएं । हमारे लिए. एसा इंतजाम 
बने कि हमें छ: आउंस, आठ श्राउंस, बारह झ्राउंस अ्रनाज, जो कुछ भी 
हो उतना अनाज, हमें मिले तव हम खा सकते है, और उसके लिए नई- 
नई चिट्टठियां लिखें। वह तो व्यवहारके वाहरकी बात हो गई। जो 
कहता हूं वह बिल्कुल व्यवह्यारकी बात है । और उसमें परेशान क्‍या 
होना था। हिंदुस्तान जैसा वड़ा मुल्क जिसमें करोड़ोंकी तादादमें हम 
पड़े हैं, जमीन भी हमारे पास काफी पड़ी है, ईश्वरकी कृपासे पानी भी 
वहुत है । ऐसे स्थान हें हिदुस्तानमें कि जिस जगह पानी नहीं मिलता । 
ऐसे रेगिस्तान पड़े हैं यह में जानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कह्दा जा सकता 
कि हिंदुस्तानमें किसी जगह पानी सिलता ही नहीं है | .तो हमारे पास 
पानी पड़ा है, जमीन पड़ी है, करोड़ोंकी तादादमें लोग पड़े हैं, हम क्यों 
परेशान बनें । 

मेरा तो कहता इतना ही है कि लोग इसके लिए तैयार हो जाय॑ 

कि हम अपने परिश्चमसे भ्रपनी रोटी पैदा कर लेंगे । रोठी खानेके लिए 
अनाज पैदा कर लेंगे । इससे लोगोंमें एक किस्मका तेज पैदा हो जाता 
है और उस तेजसे ही श्राधा काम हो जाता है । कहा जाता है और वह 
सच्ची बात हूँ कि मौतके डरसे जितने आरादमी मरते हें उससे बहुत कम 
सच्ची मौतसे मरते हैं। एक झादमीको ऐसा हो गया कि में तो भ्राज चला 
कल चला । किसी श्रादमीको क्‍यों, मुझको ही ले लो | मुझे खांसी हो गई 
तो खांसीके कारण में समझ ले क्रि में तो भ्रव मर जाऊंगा, तो मरता तो 
जब हूँ तव मरूंग।, वह तो भगवानके हाथमें पड़ा है, लेकिन में अगर आजमे 
परेश्ञाव हो जाऊं और ऐसा मान ले कि में तो अझब मरा तो वह बेमौत. . 
मरना है । और रोज सरता अब चला हांय | श्रव क्या होगा, तो इस - 
. तरह जो मेरे समीपमें लोग पड़े हैं उनको भी परेशान करूंगा और में भी 
शान हुंगा और हमेशा सूखता जोऊंगा। हमेशा रोता ही रहूंगा. कि 
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शब मैं चला । उससे श्रच्छा तो यह है कि जवतक हमको मौत नहीं झ्ाती 
तबतक हम आरामसे पड़े रहें और समभों कि कोई हमको मारनेवाला 
नहीं है, कोई मारतेवाला है तो ईश्वर है । जब उसका जी चाहेगा उठा 
लेंगा। एक तो यह चीज कि हम मौतका डर छोड़ देते हैं तो हमको 
हमारी परेशानी भी छोड़ देती हें । इस तरहसे में कहता हूं कि जब हम 
यह करेंगे, तब हम परेशान न होंगे । किसीको यह नहीं सोचना चाहिए 
हम किसीकी मेहरबानीसे अपनी खुराक पावें। बल्कि हम अपत्ती मेहनतसे 
उसे पँदा करें। तभी में कह रहा हूं कि हम बगैर मौतके न मरें। आज 
जो चिटें मिलती हैं, राशनिंग होती हे भर इसी तरहके जो तरीके हमें 
बेमौत मारनेके हैं, उनको हम छोड़ दें । यह तो खुराककी बात है । 
ऐसी ही बात कपड़ोंकी हैं । मेने तो कह दिया है किअ्ब जितना कपड़ा 
मिलता है, उससे चौगूना मिल सकता है । हमारे मुल्कमें कपड़ोंकी तंगी 
कैसी ? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराककी तंगी तो थोड़ी-सी हो 
भी सकती है, लेकिन कपड़ोंकी तंगी इस हिन्दुस्तानमें नहीं होनी चाहिए । 
क्यों नहीं होनी चाहिए ? क्योंकि हिन्दुस्तानमें जितनी रई पैदा होती 
है वह हमको जितनी कपड़ोंके लिए रुई चाहिए उससे बहुत श्रधिक है । 
हिंदुस्तानमें कातनेवाले, बुननेवाले, इतने काफी पड़े हैँ कि अपने-श्राप कात 
सकते हैं और सूतको बुन सकते है. भौर आरामसे पहन सकते हूँ, तब तो 
पीछे हम बिल्कूल आजाद बन जाते हैं, . . खानके लिए, कपड़ेके लिए, भ्ौर 
मिलसे भी हम आजादी पा लेते हैं। आज तो नहीं पाई और अभी पा 
नहीं सकते तो उसमें हमारा श्रनजानपन है । मेरा खयाल था कि हम 
ऐसा करेंगे । लेकिन श्राज तो वह नहीं है, वह जमाना तो चला गया कि 
जब में सारे हिंदुस्तानमें घृम-घूमकर खहूरका प्रचार करता था। बहनोंकों 
कहँता था कि कातों, जितना कात सकती हो उतना कातो। उन्होंने 
कताई की भी, लेकिन काता बिता समभके। उन्हें मजदूरीकी परवाह 
' नहीं थी, वहु कातती थीं और कपड़े बनवा लेती थीं। यह होता था' 
लेकिन झाज तो शक्ल दूसरी है । झ्राज तो तुम्हारे पास कपड़ा ही नहीं 
। तो मैं तो कहता हूं कि अब हम अपने कपड़ोंके लिए सूल पैदा करें 
कांतें और उसको बुनवा लें और बूनें। अ्पने-भ्राप बतनेगें कोई तकलीफ 
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तो है नहीं । लेकित वह भी न करें तो क्या करें ? हां, तो जो में बात 
कर रहा था उसमेंसे नतीजा यह आता है कि लोग तो जो कपड़ेकी दूकाने 
पड़ी हैं वहां चले जाय॑, कपड़ा ले लें। हकूमत है वह भी मिलोंके पाससे 
कपड़ा ले और पीछे लोगोंमें वांदना शुरू कर दे। इसके अलावा जो 
लोग कर सकते हों वह एक, दो महीनेके लिए, चार महीनेके लिए, यह ब्रत 
ले लें कि हम कुछ कपड़ा लेनेवाले नहीं हैँ । कपड़ेके लिए खहदर चाहिए । 
छींट वर्गरह जो महीन कपड़े हैं वह न लें । हम इतने महीने तक वह न 
लेंगे, इसका मतलव तो यह होता ही नहीं कि हम नंगे रहनेवाले हैं । 
इतनेमें खादी तैयार कर लेंगे तो जाड़ेके दिनोंमें भझंभटसे छूट जायंगे । 
यहां कंवलकी बात तो नहीं है । यहां तो इतनी ही बात है कि हमें पहननेके 
लिए जो खट्दर चाहिए वह खुद बना लेंगे, बाजारसे. नहीं खरीदना चाहते 
हैं। इतना हम करें तो कपड़ेका दाम एकदम गिर जाता है। आज 
तो कपड़ेका वाजार भी गरम होता जाता है । सभी बाजार गे होता 
जाता है। थोड़ा कपड़ा तो हमें चाहिए, कमीज वनवाना है, कुर्ता बनवाना 
है, उसके लिए थोड़ा गज कपड़ा तो चाहिए । तो खहदर लो । और मैंने 
कहा है कि चाहिए तो यह कि वह खद्दर हम अपने हाथसे बसा लें । तथ 
कर लें कि कपड़ेकी दृकानपर न जाएंगे । ऐसा हम जब्त लेकर बैठ जाय॑ 
कि इतने महीनेतक नहीं खरीदेंगे, तो में कहता हू कि सव भंफट निकल 
जाता है और कपड़ोंके लिए श्रौर खराकके लिए हम आजाद हो जाते 
है । दूसरा क्‍या होता है कि लोगोंमें मेरी समझें आत्म-विश्वास भरा 
जाता है और लोग स्वावलंबी बन जाते हैं और वह समभते हैं कि कपड़ेकी 
तंगी हमें क्या होनेवाली है । हम तो कपड़ा अ्रपंने लिए खुद पैदा कर लेंगे, 
करवा लेंगे । हमारी श्रपनती खुराक है वह पैदा कर लेंगे या तो करवा 
लेंगे । यह सब करें तो उसमेंसे एक बड़ा भारी बुलंद नतीजा आरा जाता . 
है । हम आजाद तो बने मगर राजनीतिक शअ्रर्थोर्मे श्राजाद बने । हमारी 
करोड़ोंकी भ्ाथिक स्थिति श्राज सही नहीं हो गईं । वह हम महसूस बहीं .. 
+रते। पीछे महसस करेंगे जब यह समझे कि श्रव हमारे यहां हम खुराक 
पैदा कर लेते हैँ, उसका दाम हम जितना चाहें उत्तना ले लेतें हूँ, कपड़ा 
हम अपने-आप वना लेते हैं। रूई तो पड़ी है। यां तो कहीं मिलेसे:लें लेते . 


४१४ प्रार्थनाअ्रवचत 


न 


हैं। कपड़ा मिलोंमें मिलने की कोई गंजाइश नहीं है एस। समझ लेना चाहिए । 
हुछ भी हो, लेकिन कम-सै-कमर इतना तो समझे कि हम परेशानी उठाने वाले 
नहीं हे। तो हम कम-से-कस आशिक आजादी पा जाते हे । शौर जो 
गरीब ज्ोग है उनको भी पता चलता है कि हमको आजादी मिल गई 
इतना काम हम करें, पीछे इसका दूसरा नतीजा खुद ही आ जायगा। 
आज हम आपस-आपसरणो झगड़ते हे लेकिन कगड़ा करनेके लिए 
फर्सत तो होनी चाहिए। जब हम काममें गिरफ्तार हो जायंगे और 
धब मजदूर-जैसे बन जाएंगे तब एक मिनट भी हमको ने झगड़ा करनेकों 
रहेगा न किसीसे मार-पीट करनेको । खाना तो हमारे पास है । पहिनना, 
उसका भी हमारे पास इंतजाम है । हम शराबखोरी छोड़ दें, जुआ खेलना 
छोड़ दें। इस तरहसे सिलसिलेवार हम सीधे बलते जाते हैँ तो में कहता 
हैं पीछे कोई दोष ही हममें नहीं रहता। ऐसा अपने-भ्राप हम महसूस कर लेते 
हैं कि अब हम आपस-भ्रापसमें लड़ेंगे ही नहीं ।॥व कोई मुसलमान रहा त' हिंदू 
रहा। कोई बदमाशी करेगा तो उसका जवाब हम दे देंगे । उसके साथ 
लड़ना है तो लड़ेंगे। लेकिन आ्राज हम क्‍यों वगर मौतसे मरना शुरू कर दें ? 
इसलिए भें तो कहंगा कि जो चीज मेने आपको सिखा दी है और 
सुनानेकी चेष्टा की है बह अगर अ्रच्छी तरहसे श्रापके दिलोंमें जम जाय 
ओर उसपर चलनेका फैसला हम करें तो में कहता हूं कि हम बहुत ऊंचे 
चढ़नेवाले हैं । और हमें किसीकी ओर देखना नहीं पड़ेगा कि कौन हमें 
मदद देता है। हमें मदद किसकी चाहिए ? भदद तो हमको ईइवर 
देनेवाला है और वह किसको मदद देता है ? जो आदमी अपने-आापको 
मदद देनेको लिए खुद तैयार रहता है उप्तीको ईदवर मदद देता है । 


| 


8 
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भाईयों और बह 
:  आ्राज भाद्रपदकी क्रृष्णपक्षकी हादकी हैं। यह दिन गुजरातमें यानी 
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काठियांबाड़मे कच्छगें रंटिया बारसके सामसे समा जाता है और उस 
बबत लोगोंका ध्यान रेंटियाकी ओर यानी चर्लेक्री ओर ओर चर्खेक्के इर्द- 
शिर्धमें जो चीजें समझी जाती है उनकी ओर खिच जाता हई। एक सिल- 
सिला चलता हें तो पीछ उसको कोई छोड़ता नहीं, लेकिन में आज ऐसा 
नहीं पाता हूं कि रेंटिया द्वादशीका हम कोई उत्साहसे पालन करे। रेटिया- 
का विस्तृत ग्रर्थ भी मेंने दिया हैं और हिद्स्तानने मान लिया है कि चर्सा 
अहिसाका प्रतोक है । उसकी मिशानी है। श्राज वह निदश्मावी तो गुम 
हो गई है । अगर वह निशानी रहती तो आज हमारे सामने जो चीजें 
बन गही हे बढ़ वननेवाली नहीं थीं । लेकित बनती हैं तो भी उस निश्ञानी- 
का स्मरण तो में आपको करा दूं। मेरा जन्म दिन दो अवतृबरको मनाया 
था सो काफी था। लेकित कई वर्षोसे अंग्रेजी तारीख भी मानती जाती 

और जो हिंदी तिथि हूँ उसको भी माना जाता हैं। इस तरहसे वह 
दो दिन हैं और उनके बीचमें जितना फर्क रह जाता हैं बह सबका सब 
समय, उत्साहसे चर्जा उत्सव मनानेमे दिया जाता है। लेकिन शराज जैसा 
मेंते कहा ऐसा कोई मौका में पाता नहीं हूं । तो भी अगर देवयोगसे कोई 
भी चर्खेको और जिसपर वह निशानी है उस अहिंसाकों मान ले तो भ्रच्छा 
हीं हैं। पांच आदमी भी इसे मान लें तो अच्छा ही हैं। और करोड़ 
करें तो और भी अच्छा है। लेकित एक ही करे तो भी वह अच्छा हैं 
इसलिए मैंने श्राप लोगोंका ध्यान इस ओर खींच है । 

 कराचीर्म हमार मंडल साहब हें और वे पाकिस्तातका जो प्रधान 
मंडल हैं उसमें कोई प्रधान हैं । ऐसा कहा जाता हैं कि वे हरिजन हें और 
बंगालके है । तो भी कायदे आजमने उन्हें पाकिस्तानके प्रधात मंडलमें 
स्थान दे दिया हू । उन्हींकी सूचनासे एक वात वन गई हूँ । उसमें दुसरे 
दो-तीनका नाम में भूल गया हूं, वे भी शरीक हो गए हैं । क्षजके सब घरीक 
हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता । लेकिन दो हुए तो भी क्या, एक हग्मा तो भी 
क्या | लेकिन एक सरक्यूलर सिकल गया है कि जितने हरिजन भी सिभमें 
रहते है उनको हाथपर एक पट्टी रखनी चाहिए ।. उस पट्टीपर ऐसा लिखा. 
जायगा कि यह हरिजन है, याने अछूत है भ्रस्पृष्य है। जिससे उन्हें कोई हूलाक 
ने करे, कोई निकाल ने दे । उसका लाजमी नतीजा मेरी समकरमें-यह 


४१ प्रार्थवा-प्रवन 


आता है--( वह अगर मेरे शककी ही बात है तो श्रच्छी ही बात है लेकिन 
बैसा एक आा ही जाता है) कि बहू हरिजनोंको आज तो नौकरी मिल 
जायगी झौर पीछे मान लें कि वे हरिजन वहां ही रहें तो (सबके सब 
रहनेवाले तो नहीं है बाज तो वहांसे निकल भी गए हें भौर निकलनेवाले 
हैं, ऐसा मेने सुना है। मेरे पास बहुत खत आ गए है, लेकिन जितने वहां 
रह जाय॑) उतको पीछे आसिरमें इस्लाम कबूल करता है। ऐसा नतीजा 
श्रा जाता है, मेरे सामने तो यह भयंकर नतीजा है। एक आदमी ऐसा 
मानकर कि वह सच्ची चीज है भ्पना मजह॒ब छोड़ देता है और कोई भी 
धर्म कबूल कर लेता है तो उस चीजका में कहूंगा कि सबको हक है । आज 
में अपनेको सतातती हिंदू मानता हूं, कल सुभको ऐसा लगे कि समातत 
हिंदू क्या है इस धर्मको में पसंद नहीं करता, तो उसे छोड़ सकता हूं । 
लेकिन वह बहुत भारी बात है। में अपने धर्मकों कबूल भहीं करूं तो 
मुझे कौन रोक सकता है ? ,मेरे दिलमें कोई लालच नहीं है कि में क्रिस्टी 
हो जाऊंगा तो मेरी आर्थिक स्थितिको दुरुस्त कहझुगा या और कोई भी 
फायदा उठाऊंगा। मेने तो अपने ईश्वरके साथ हिसाब कर लिया फिर 
दुनिया इसकी मृखालिफता करे तो भी में वही कहूंगा। में मानता हूं 
कि यह हालत आज एक भी हरिजनकी नहीं होगी । यह बात में दावेसे 
कहना चाहता हूं क्योंकि मे हरिजन बन गया हूं, अछुत बन गया हूं, उनका' 
धर्म मेने कबूल कर लिया है । में यह उम्मीद करता हूं कि भ्राज पाकिस्तानमें 
जितने हरिजन पड़े हैँ या कोई दूसरे पड़े हैं उनके लिए इतना ऐलान कर 
: देना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं। पीछेसे वह बिलला लगानेकी जरूरत 
नहीं रहती । सवके लिए ऐसा ऐलान होना चाहिए कि कोई भी शख्स 
श्राज ऐसा कहेंगा कि मेंने धर्मका परिवर्तत राजीसे कर लिया है तो वह 
माता नहीं जायगा। धर्म अपने दिलकी वात हैँ। इत्सान जाते और 
उसका ईइवर जाने। लेकिन पराकिस्तानकी हुकूमतसें कोई भी आदमी 
ऐसा दावा आज नहीं कर सकता कि उसने अपने धर्मका परिवर्तन जाव- 
बुभकर किया है। ऐसा ही माना जायगा कि उसने किसी डरकी वजहसे 
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या मजब र होकर ऐसा किया है इसलिए झ्ाज ऐसा उनको कहना है किसीके 
धर्मका परिवर्तन हो ही नहीं सकता'। 

दूसरी एक वात रह जाती है। हमारे सामने इसी महीने दो त्योहार 
आ रहे हैं। एक तो दशहरा है । वह बड़ा वलंद त्योहार हैं। उसको 
बहुत लोग मानते हैं, सारे हिदुस्तावमें हिंद लोग मानते हैं। लेकित उसकी 
महिमा बंगालमें बहुत अधिक है। में बंगालमें रहा हूं, इसलिए में जानता 
हूं कि दशहरंकी क्या महिमा वहां मावी जाती है । वह त्योहार आता हैं 
उससे ठीक दो दिनके वाद बकरीद शअ्राती है । पहले जब वकरीद होती 
थी तो हिंदू-मसलमानमें कोई वड़ा बेमनस्थ नहीं था। श्राजकी तरह 
लड़ाई नहीं करते थे तो भी दिलमें खटका रहता था। और जो अंग्रेजी 
सलतनत' थी' उसकों भी कूछ तेयारी रखनी पड़ती थी कि बकरीदके दिन 
कुछ हो न जाय, हिंदू-मुसलमानोंके वीचमें लड़ाई न चल जाय । कोई 
भी भौका मिल सकता था गाय को काटे, गायकों सजावटके साथ ले जाय, 
शौर हिंदुओंकों उकसानेके लिए ऐसा करें । दशहरेमें तो सव जगह सजा- 
व करते हैं बाजा तो बजाना है, औरतों-मर्दोंकी सजावट होनेंवाली है, 
सए झपड़े पहनकर कोई गाड़ीपर सवार होंगे, कोई घोड़ेंपर सवार होंगे, 
बह सब करेंगे तो क्या, वह भी एक लड़ाईका मौका हो जायगा और बकरीद 
भी लड़ाईका मौका हो जायगा । मेँ तो कहूंगा कि जो हिंदु और मुसलमान 
दोस्ताना तौरसे साथ-साथ रहना चाहते है उनका यह थर्म हो जाता हैं 
कि वे मर्यादासे इन त्योहारोंका पालन करें। ऐसी चीज कोई व करें 
जिससे सामनेका आदमी गुस्सेमें भ्रा जाय | बगैर इस सबके आज हम 
गुस्सेसे भरे हे और गस्सेमें जब था जाते हैं तो एककी दस बना देते हैं । 
ऐसी हालतमें ऐसी कोई बात हम न करें जिससे गृस्सा बढ़े | 

अंग्रेजी हकमतने जाते हुए जो काम किया उसमें एक दोष रह गया। ' 
हिदुस्तानके दो टुकड़े कर डाले और वो हकूभतें वत गई । श्राज तो दोनों 
दुश्मन-जसे बन गए हैं । संभव है कि आपस-आपसभें कभी भी लड़ाई 
ने करें। लेकिन ऐसा सामात बन रहा है कि. जिससे यह कोई समभक नहीं 
सकता है कि आगे क्‍या होगा। लेकिन आशा रखें कि हम. दोनों समझ 
' जाय॑ और झगर नहीं समभेंगे तो श्रपनी आजादी हार वैठंगे। मुल्कको 
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हार बैठना धर्मकी बाजी है, उसको गंवाकर बैठ जाना वह बड़ी भारी 
गलती होगी। मेरी तो यह प्रार्थना है ईश्वर सबको ज्ञान दे और हम सब 
बुद्ध हो जाय॑ | वह बड़ी श्रच्छी बात होगी। 

हु एक और चीज मैंने कह दी है, दक्षिण अ्रफ्रिकार्में हमारे जो लोग 
पड़े है उन्‍हें सावधान होकर काम करना है और यहां जो दो हकमतें हें 
उन दोनोंको हमारे जो भाई वहां पड़े हें उन्हें पूरी सहायता देना चाहिए 
और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। 
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भाइयों और बहनो, 

आज भी काफी कंवलियां आ गईं। रजाई भी। और रजाईके 
बारेमें तो में यहांतक कह सकता हूं कि भिलोंकी तरफसे भी रजाइयां 
तैयार हो रही है। वह रजाइयां भी श्रा जायंगी। मेरे दिलमें इतनी 
आशा जरूर हो गई है कि जिस रफ्तारसे ये रजाई और कंबलियां वगैरह 
आ रही है उससे इस जाड़ेके दिनोंमें जो लॉग यहां इकट्ठे हो गए हूँ यहांके 
माने दिल्‍लीमें श्रौर उसके इर्दगिर्द, उयको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 
यह तजबीज भी हो रही है कि वह सबकी सब 'रजाइयां जिनको मिलनी 
आाहिए या कंबलियां या जो दूसरी चीजें पहिननेको झा जाती हैं वह सब 
जरूरतमंदोंकों मिलें । एक बात उसमें समभनेके लायक है कि जो कंबलियां 
जाती हे वह आाखिरमें फट जायंगी, मगर श्राज वह पानीसे और झोससे 
बचा सकती हैं । लेकिन रजाई शा गईं तो खतरा रहता है कि वह पानीसे 
नहीं बचेगी । बाकी तो ईश्वरकी कृपा रहेगी तो जाड़ोंके विनोंमें पाती 
तहीं आना चाहिए लेकिन झोस काफी पड़ती. है और सबको कंबलियां 
शायद न मिल सकें, सबको तंबू भी मिल: सकेंगे था नहीं सो भेंरे दिलमें 
शक हैँ । एक चीज है, में त्राज बात कर रहा था तंबं बता दिया था। 
वह में यहां भी बता देना चाहता हूं कि जिन लोगोंके हाथोंमें रंजाइयां 
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चली जाती हैँ वह समभे कि न्यूज पेपर काफी पड़े हैं, वह मित्र जाय तो 
रजाईपर श्रगर न्यूज पेपर रखें तो पीछे ओस रजाईमें से होकर नहीं 
आ सकती । दूसरी खूबी रजाईकी यह है कि उसमें काफी रुई आ जाती 
! और उसमें काफी गरमी रहती है ! जब रुई टट जाती है तब रजाईको 
खोल सकते हैँ । रजाईका कपड़ा धोकर झईको भुनकर फिरसे भर सकते 
हैँ । तो वह नई चीज बन सकती है । जो देखभाल करके उस चीजकों 
इस्तेमाल करनेवाले हैं उनके लिए वह बड़ी कामकी चीज हे । हमारेपर 
यह एक बड़ी भारी आपत्ति आ पड़ी है, लेकिन जो ईशवरका स्मरण करते 
हैं ग्रीर ईव्वरका काम कर लेते हैं उनको ऐसी आापत्तिसे भी सीख मिल 
जाती है । दो किस्मकी बातें हो सकती हे । एक तो जब आपत्ति भरा 
गई तो आदमी घबराहट्में पड़ जाता है या तो गुस्सेमें श्रा जाता है, तव 
पीछे वह ज्यादा दुख पाता है। लेकिन आपत्तिसें यह सोचे कि हम बेगूनाह 
हैँ तो भी आपत्ति आती है, लेकिन तो भी हम इस वक्‍त ईदवरकों भूलनें- 
वाले नहीं हैं, उनकी मदद मांगनेवाले हूँ । ऐसे लोग उस आंपत्तिमेंसे 
'भी सुखको पैदा कर सकते हे । काफी लोग जो इधर भ्रा गए है भ्रौर 
ग्राश्ित बन गए हैँ वह ताजिर लोग थे, उनके पास काफी पैसा था, दूसरे 
प्रकारका धन था। बड़ी-बड़ी हवेलियां थीं वो सव चली गईं, खो गईं । 
मैंने तो कह दिया हूँ जो जहांसे श्रा' गया है जबतक वहां घापिस पहुंच नहीं 
सकता हैँ, और वहां सही सलामत नहीं रहं सकता हैं तवतक हमारी दोनों 
हकमतोंके लिए कष्टकी बात हैँ । श्रगर हम लोग! जिंदा रहना चाहते 
हैं, आजाद रहता चाहते है तो कभी न कभी हमें इस तवादलेके पापका 
पश्चात्ताप करना है। पश्चात्ताप उसका नास है कि हमते जो भूल की 
उसको दुरुस्त करें । तव वह सच्चा प्रायश्चित्त है । दूसरा नहीं हो सकता। 
जो सचमूच गलतीको दुरुस्त कर लेता है उसका पश्चात्ताप काफी हों 
गया ! गलतियां दुरुस्त करना है तब तो जो लोग भ्राज आए हैं जान लेकर, . 
जान बचाकर भाग आए हैं, उनको वापस जाता हूँ । वह जब होनेवाला . 
है तब होगा, लेकित वरभियानमें वया करोगे ? भें यह कहना चाहता हूँ... 
' कि दरमियानमें लोगोंकों अगर श्रच्छे डाक्टर लोग. मिल जाय॑ं--जों 
निराधार बन गए हैँ उत्में डाक्टर भी रहते है, वकील भी रहते हैं सत किल्मके 
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लोग रहते हँ--वे डाक्टर सेवाका ही काम करें और दूसरे भी जो उनके 
मातहत पड़े है वे भी ऐसा करें, तब बहुत बुलंद काम कर सकते है और 
हम उस आपत्तिमेंसे एक नया पाठ सीख लेते है। 

में शरणाशियोंके बीच गया तो म्‌ भे बताया गया है कि उनमें करीब 
७५ फी सदी ग्रादमी ताजिर थे। तो में चौंक उठा कि इतने ताजिर लोग 
यहां तिजारत कैसे कर सकेंगे। लांखोंकी तादादमें ताजिर झ्रा गए हैं, 
वे सब एकाएक तिजारत करने लगेंगे तो सव जगह गोलमाल हो जायगा। 
अगर ऐसे मनमें रकखें कि हम तो कुछ-न-कुछ मेहनत करेंगे, हम नई चीज 
सीखेंगे और वह सीख लें तब तो काम चल सकता! है । वर्षोसि जो ताजिर 

हे है वे अपनी तिजारत भूल जाय॑ । जगतमें ऐसा होता है ग्रगर एक चीज 

नहीं मिल सकती है तो पीछे दूसरी चीज हंढ़ो । हम बेकार नहीं बैठेंगे, 
जुग्मा नहीं खेलेंगे, शराबमें अपना समय गंवाना नहीं चाहते हे कूछ काम 
तो करेंगे ही। मेहनत करेंगे। जो ताजिर है लेकिन जिसका शरीर 
अच्छा हैँ, हाथ-पेर श्रच्छे चल सकते हैँ वे थोड़ी मेहनतका काम करें। 
ऐसी मजदूरी काफी रहती है जिसमें बहुत सीखवेंदी जरूरत नहीं रहती । 
ऐसी चीजें वह करें और सब मिलजुलकर काम करें। साथमें कैसे काम 
होता है वह सीख लें | तब हमारे लिए जो यह एक नरक-मैसी चीज 
तैयार हो गई उसमेंसे हम स्त्र्ग बना सकते हैं । 
.... मभ॑ समभा रहा था और मेने सोचा कि आज तो यह चीज अच्छी 
तरहसे आप लोगोंके क्षामतें खखूंगा और आपकी .मार्फत सबको सुत्ता 
दूंगा | जो निराधार लोग पड़े हैं वे यह सुर्नेग और करेंगे तो उत्तको बड़ा 
फायद। होगा और मुल्कको भी बड़ा फायदा होगा । और जो हमारे ऊपर 
दुःख श्रा' गया है उस दुःखमेंसे हम सुख पैदा कर लेंगे। 

इस सिलसिलेमें में यह कहना चाहता था कि जो रजाइयां हमारे 
पास अभी' नहीं आई है लेकिन हर जगहसे अनेवाली हैं उसका हम क्या 
करें ?' उसमें जो कपड़ा रहता है वह मैला वन' गया हो तो उसको निकाल- 
कर थो सकते हैं। उसकी जो झई पड़ी है उसको हम रख लेते हैँ । रुई 
तो बिगड़ती ही नहीं। उसको सुख्ता लेते है और उसको हाथसे साफ 
कर लेते हैं, धुनकीकी भी जरूरत नहीं । हां, उसे कातना हो, तब दूसरी 
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वात हू । उस रईके दुबारा गदेले बताना है या रजाई बनाना है तो बह 
आरामसे हो सकता हैं । मेरी समभमें हाथोंसे वह सस्ते दाममें बन सकती 
है, और जल्दी बन सकती है । मिल्रोंके पास काफी कपड़ा पड़ा है । यहां 
में खानेकी चीजकी बात नहीं करना चाहता। काफी कपास पड़ी है । 
उसमेंसे रजाई बहुत शीघत्रतासे बन जाती है और लोगोंकों वह दे दी तो 
जाड़ेसे वें बच जाएंगे । इसलिए यह चीज किस तरहसे हो सकती है वह 
लोगोंको बताता हैँ और पीछे जो एक निराशा फैल गई है उसमेसे हमें 
आशा खड़ी करता है । एक भजन है कि आशा तो लाखों निराशामेंसे 
पैदा होती है। यह बात सच्ची है। वह कविका वाक्य है। लाखों 
निराशामें छिपी हुई ग्राशाकों हम देख लेना चाहते हैं। उसको देखनेके 
लिए हमको कया करना है ? जितने तिराधार लोग वन गए है उत्तको 
पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि वे सारे हिंदुस्तानके है, पंजाबके ही 
नहीं, सरहदी सूबेके नहीं या सिधके ही नहीं । जितने सूबे हैँ वे हिंदुस्तानमें 
पड़े हैँ सो बहांके लोग हिंदुस्तानके हैं। एक झतंसे हम सव हिंदुस्तानी 
वन सकते हैं श्र रह सकते हैं, हम किसीपर बोक न पड़े । जैसे दूध 
मिश्री दाखिल करो तो वह दूधकों मीठा बनाती हैँ और दूधमें मिल जाती 
और दूबमेंसे निकाली नहीं जा सकती है, दूध वैसाका वैसा रह जाता 
है, इसी तरहसे मिश्रीकी तरह वे लोग जिधर चले जाय॑ वहां एक-दूसरके 
साथ लड़ते नहीं रहें, द्वेष नहीं करें, मिलजुलकर रहें, आपस-आपसमें 
. सहयोग बना लें और सबके सब मेहनती झ्रादमी बन जाते हैं । तब होता 
कि जिस सूबेमें वे चले जाते हें उसे दुरुस्त कर लेते हैं । तब सबके 
गिेग' ऐसा कहे गे कि हमारे यहां ऐसे चाहे जितने आदमी भ्रा जाय॑ उनको 
हम समा सकते हैं । ह 
मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि जिन्हें मेरी आवाज पहुंच सकती है ऐसे 
'जो तिराधार लोग पड़े हो उन्तमें जो कार्म करनेवाले हैँ वे उन लोगोंकों 
यह चीज बता. दें कि आप भले आदमी बनें। किसी जगह भी जाकर 
बोफ न बनें और हर जगह पर रहें तो जैसे मेने बता दिया हैँ इस तरह 
सुहवब्बतसे रहें, साथ-साथ मिलजुलकर रहें॥ किसीकों धोखा व देव 
हमको अ्रपता वक्‍त गंवाना नहीं: चाहिए । एक-एक सिनद ईइवरके 
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लिए हो, ईइ्वरके कामके लिए, सेवाके लिए हो | हम तो सेवाके लिए 
पैदा हुए हैं । पीछे हम भूल जायंगे कि हम दुःखमें गिरफ्तार होकर पड़े 
भे, शोकमें हैं। हमारे पास इतने लाखोंकी तादादमें लोग पड़े हैं, वे सेवा 
करें। हम पैदा हुए हैं सेवा करनेके लिए। हम तय करें कि हम अपने 
मुल्कको ऊंचा ले जाय॑ंगे, गिराएंगे नहीं । इतना भ्रगर हम सीख लें तो 
म॑समभता हैं कि हमारी धन्य घड़ी होगी और पीछे हमें कोई फिक्र ने रहेगी। 
गलती तो होती है, इन्सान गलतियोंका पुतला हूँ । मगर झाखिरमें गल- 
तियां दुश्स्‍्त करना भी इब्पानका काम है | हम अपनी गलतियां दुरुस्त 
कर लेते हैं तो हम इन्सान बन जाते है । 


११६ ; 
१३ अक्तूबर, १९४७ 

भाइयो भर बहनो, । 
कल मेने शरणार्थी केंपोंके बारेमें कुछ बातें कही थीं । अ्रंग्रेजी तर्जमेमें 
कुछ छूट गया था, श्राज उसे विस्तारसे कहता हूं, क्योंकि में उस चीजकों 
बहुत महत्त्व देता हैं । अ्गरचे हमारे यहां धामिक भौर दूसरे मेले होते 
है, कांग्रेस मिलती है, का न्‍्फेंसे होती है मगर आम तौरपर हमें कप जीवनकी 
आदत नहीं। में १६१णसमें हरिद्वार कुंभ भेलेपर गया था। से और 
मेरे साथियोंको भारत सेवक संघ (सर्वेन्ट्स झ्ाफ इंडिया)के कंपमें काम 
करनेका मौका मिला था। अश्रगरचे मेरी' और मेरे साथियोंकी श्रच्छी 
तरह देखभाल की गई, मगर मेरे मनपर यह असर पड़ा कि हमारे लोगोंकों 
केपमें रहना नहीं श्राता । हमें सार्वजनिक सफाईकी तरफ ध्यान देनेकीं 
आदत नहीं । परिणामर्में भयानक गंदगी पैदा होती है और छतकी बीमा- ' 
_ शियां फूट विकलनेका खतरा रहता है। हमारे पाखाने इस कदर गंदे 
होते है कि क्या बात करना। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
पाखाने बत्ताए ही नहीं जाते । लोग समभते हैँ कि पाखाने तो कहीं भी 
बंठा जा सकता है। और गंगाजी, या जमताजीका किनारा इस कामके 
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लिए खास पसंद किया जाता हैँ । पड़ोसियोंका ध्यान किये विना, जहां- 
तहां धूकना तो अपना हक समझा जाता हैँ । खाना पकानेका इंतजाम 
भी अ्रच्छा नहीं होता । मविखियां तो हर जगह हमारी साथिन होती 
हैं । हम भूल जाते है कि मक्‍्खी एक क्षण पहले गंदगीपर बैठी होगी और 
किसी छूतकी बीमारीके कीड़े उससे चिपके हुए होंगे । रहनेकी जगह 
तंबू बगरह भी ,ठीक तरीकेसे नहीं लगाए जाते। में कोई चीज बढ़ा- ' 
चढ़ाकर नहीं कह रहा। केपोंगें जो शोर होता हैँ उसकी तो बात ही 
क्या करना । 

तरीकेसे कंप बनाने और पूरी तरहसे सफाई रखनेके लिए किसी 
मभिलिटरी कपकों देखिए। में मिलिटरीकी जरूरत नहीं समभता । 
मगर उसका यह मतलब नहीं कि मिलिटरीमें खूबियां नहीं । वे हमें 
नियमनमें, साथ रहने, सार्वजनिक सफाई, समयपर काम करना, हर एक 
जरूरी कामके लिए वक्‍त रखना, इन सब चीजोंमें पाठ सिखा सकते हैं 
उनके केंपोमें पूर्ण शांति रहती है । वे घंटोंमें कैनवसका शहर खड़ा कर 
लेते हैं । में चाहता हूं हमारे शरणार्थी कप उस झादर्शकोी पहुंचे । तब 
वर्षा आवे या ना श्रार्वे उन्हें तकलीफ नहीं होगी । 

अगर सब काम करें तो ऐसे कप खड़े करनेमें बहुत खर्च नहीं होता । 
शरणाथियोंकों खूद खेमे लगाने चाहिएं | खुद सफाई करना, भाड़ 
लगाना, सड़कें बताना, खंदकों खोदता, खाना पकाना, कपड़े धोना वर्गरह 
कोई काम ऐसा नहीं, जो उनकी शानके खिलाफ समझक्का जाय । कंपका 
हर एक काम हर एकके करने लायक हैँ। ध्यानपूर्वक और समंभपूर्वक 
काम किया जाय तो जनताके मनोभावमें यह तबदीली जरूर लाई जा 
सकती है । तब आजकी विपत्तिकों भी ईश्वरकी छिपी प्रसादी समझता 
जा सकता है । तब कोई शरणार्थी कहीं भी बोफ रूप नहीं होगा । वह 
कभी भकेले अपने-आपका खयाल नहीं करेगा । बल्कि अ्रपनतें सब मृसीबत- 
जदा' भाइयोंका ख्याल रखेगा भौर जो दूसरोंको नहीं मिल सकता बह 
अपने लिए वहीं भांगेगा।। यह बात सिर्फ विचार करते रहनेसे नहीं 


.  विषत्ति ग्रस्त । 
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बल्कि जानकार आदमियोंकी देखरेख और रहनुमाईमें काम करनेसे हो 
सकती हे । 

रजाइयां और कंबल झा रहे है । झाशा है जल्दी ही सर्दीसि बचनेका 
काफी सामान इकट्ठा हो जायगा । 


॥ ९१७ ३६ 
१४ अवतूबर, १६४७ 


भाईयों श्रौर बहनों, 

ग्राज भी काफी कंबलियां आ गईं । यहां एक आर्य-कन्या-विद्यालय 
है, उसकी दो शिक्षिकाएं और विद्याथिनियां श्रा गई थीं । उन्होंने पैसा 
इकट्ठा किया है, बह भी कंबलियां लेनेके लिए। वह बिचारी कितनी 
ला सकती थीं। थोड़ी कंबलियां लाईं। लेकिन एक बड़ी बात' मुभको 
सुताई, मृभे वह अच्छी लगी । उन्होंने सुनाया कि जब बह ब्नत रखनेकी 
बात निकली मरने कहा कि महीनेमे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते ही हें, 
तो एक पक्षमें एक दिन सब निकाल दें और उस रोज खाना छोड़ दें ती 
जितना बाहरसे खाना आता है बह सबका सब हमें मिल जाता है, क्योंकि 
इतना बच जाता है । पैसा देकर बाहरसे अन्न लेना में एक बड़ा दोष 
समभता हूं । उस दोषसे हम बच जाते हैं, यह सुतकर विद्यालयकी शिक्षिका 
ने विद्याथिनियोंके साथ मशविरा किया। उन्होंने किसीकों मजबूर नहीं 
किया । सगर सबने तय किया कि हम हर गुरुवारको व्रत रकखेंगे और 
उससे जो बच जाता है वह दान दे देंगे । उनके पास जो बचा करता हैं, 
वह देनेंकी कोशिश करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी जमीन 
है उससे हम अनाज भी पैदा करेंगी । दोनों काम खुराक बचाना और 
अधिक पूदा करना हमने अपने सरपर ले लिया हैँ । यह सब मुभको 
उनकी जो कंबलियां और पैसे भ्रा गए हें उससे ज्यादा प्रिय था। पीछे 
एक ईरानके एलची साहब और उनकी धर्मपत्नी श्राएं। थोड़ा बैठे लेकिन 
एक बड़ा ढेर कंबलियां दे गए । कहा, यह कंबलियां किसीकों दे सकते 
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हो तो दो । मैंने कहा, में तो एक भिक्षक हूं, जितना मृभको मिल जायगा। 
लूगा और उसकी जिसे दरकार है उसे दे दूंगा । 

मेरे पास काफी सिख भाई भरा गए थे। दो-तीन हिस्सेसें आए 
थे। उससे काफी बातें हुईं | बातें क्‍या हुईं वह तो में श्रापकों बताकर 
क्या करूंगा उसमें कोई ऐसी खुफिया वात नहीं थी लेकिन बातोंका 
निचोड़ मेने निकाल लिया है और वह यह है कि वह भी पूरा-प्रा समझ 
जाय श्रौर इसी तरहसे दूसरे भी समझ जाय॑ कि हम इस तरहसे भ्रापस- 
श्रापसमें लड़कर कुछ हासिल नहीं करनेवाले । न्याय देवा, सजा देना, 
बदला लेना इत्यादि काम करना हैं तो हकूमत करें। हकूमतके मार्फतसे 
जितना हो सकता है उतना हम करें | मेरा ऐसा खयाल हैं कि वह सबके 
सव इस बातपर राजी हैं। वाकी हिस्सेको में छोड़ देता हूं 

पीछे एक तीसरी वात मेंने सुन ली। कुछ झादमीकों गिरफ्तार 
किया गया है। हमारी हकूमत है, गिरफ्तार करे तो बह हकूमतके हाथ 
है । बाज दफा उनसे निर्दोष आदमी भी गिरफ्तार हो सकते हैं । जाव- 
बूभाकर बेगूनाहोंको गिरफ्तार करें, ऐसी गलती तो हमारी हकूमतसे 
होनी नहीं चाहिए। और स्वच्छंदतासे किसीकों गिरफ्तार करें ऐसा 
भी नहीं होना चाहिए | लेकिन कुछ भी करें आखिर इस्सान तो इन्सान 
है, गलतियोंसे भरा हुआ प्‌तला है, वह कोई फरिश्ता नहीं है, वह ईश्वर 
तो हे ही नहीं । तो गलतियां करंगा | गलतीसे कछ बेगुनाह्ू ग्रादमियोंकी 
प्रकड़ लिया तो उसमें क्या श्रांदोलन करना था ? लेकिन में सुनता हूं 
कि कुछ श्रांदोलन हो रहा हूँ कि ऐसे आदमियोंकों क्‍यों पकड़ा, बह तो . 
बेगूनाह भादमी है । बेगताह झादमी है या. नहीं वह तो हकूमतकों देखना 
हैं। हकमतके पास अगर कोई सामान पैदा करके रक्‍खे कि फलों भादमी 
बेगुनाह है वह तो में समझ सकूंगा । लेकिन हकूमतकों इस तरह हुलाक 
करें, आंबोलनके वलसे किसीको छूड़वा लें, तो वंह ठीक नहीं हूँ । जब 
अंग्रेजी सल्तनतसे लड़ते थे. और बाज दफा जो-जेल वर्गरहमें भेजे जाते 
थे उनके लिए कहते थे कि उनको क्यों नहीं. छोड़ते, वे बेगनाह हैं । बहू तो 





१ गुष्त । 
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था लेकिन राज्यकी नजरमें वह गुनहगार थे, हमारी तजरमें नहीं थे । 
उस वक्‍त तो हमने श्ंग्रेजी हकूमतके सामने श्रांदोलन किया कि उन्होंने 
हमारे नेताभोंको क्‍यों पकड़ लिया। लेकिन श्राज' किसके सामने भ्र|दोलन 
करें। अपनी सारी सरकार पंचायती राज है। पंचायतके वह प्रतिनिधि 
हैँ, उन्हें नेता भी तो हमने बनाया है । इसलिए में कहूंगा कि आज वह मौका 
नहीं कि श्रांदोलनके दबावसे हम हमारी हकूमतको दबालें। एक तो यह 
हमारी हक्‌मत है, उसके पास वह मिलिटरी ताकत नहीं है जो श्रंग्रेजोंके पास 
पड़ी थी । पअंग्रेजोंके पास सा री नौका-सेना पड़ी थी । जिस नौका-सेनाके लिए 
एक वक्‍त कहा गया था कि बह अजित है, बेजोड़ है । श्राज तो बह दावा 
नहीं चल सकता, वह दूसरी बात है । लेकिन कैसा भी हो उसके पास 
सब पड़ा था। उसके बल हमारे ऊपर राज्य चलता था। श्राज हमारे 
ऊपर हम राज्य चलाते हैँ । अगर हमको मालूम है कि कोई दूसरी ताकत 
हमार ऊपर राज्य नहीं चलाती है और जो राज्य करते हें उनको हमने 
बनाया है तो जिनको हम बनाते हैं उसको हम उठा भी सकते हें । 
इसलिए में कहुंगा कि ऐसा आंदोलन हमें नहीं करना चाहिए । 

चौथी बात में श्रापको सुनाना चाहता हूं वह यह है, मेने इस वारेमें 
काफी तो कहा है कि किस तरहसे हिदुस्तानमें प्री-पूरी शांति पैदा 
हो सकती है । यह पेचीदा प्रइन है । में कोई खुद्य नहीं होता हूं कि आज तो 
दिल्लीमें कुछ गड़-बड़ चलती ही नहीं । कहीं एकाध भादमी मार दिया 
'इस तरहसे कूछ चले भी लेकिन जैसा सिलसिलेवार पहले चलता था बैसा 
नहीं है । यह अ्रच्छा है । इससे हकमत तो खुश रह सकती है, लेकिन में 
नहीं रह सकता। क्योंकि में हक्‌मत करनेके लिए नहीं आया हूं । इत्तफाक से 
यहां रह गया। में तो इस उम्मीदें रहा कि दोनोंके दिल फूट गए हैँ, उनको 
दुरुस्त करना है और ऐसा करने में मदद करना है । इससे पहिले भी झापस- 
आपसमें लड़ते थे, मगर लड़ लिया तो पीछे एक हो गए । श्राज तो हमारे 
दिल जहरीले हो गए हैं कि मानो एक-दूस रेके सदियोंसे दुश्मन है, इस तरहसे 
मानता शुरू कर दिया हैँ । हमारे लिए बड़ी नामुनासिव बात है। होना तो 


* संयोग । 
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यह चाहिए कि हम कोई वृजदिल न रहें, न मुस्लिम, न सिख्ख॒ और न हिंदू । 
तो पीछे हमको किसीका डर न रहेगा। मुसलमानोंकों सिखोंका डर 
छोड़ना चाहिए, और डरके मारे भाग जाते हैं उसे बन्द करें। हिंदुओँको 
श्रौर सिखोंको मुसलमानोंका डर छोड़ देता चाहिए। तब, जब हम 
आपस-आपसका डर छोड़ देंगे और सिख, हिंदू, मुसलमान, जब एक दूसरोंसे 
नहीं डरेंगे तब पीछे हम चाह तो एक बड़ी भारी मिलिटरी ताकत बन सकते 
हैं। और हम चाहें तो हिन्दुस्तान एक बड़ी अहिसक और श्रजीत सैन्य 
बन सकता है । दो रास्ते हमारे पास पड़े हैं, तीसरा नहीं है। भ्ाज जो 
चलते है वह कोई रास्ता नहीं है । वह तो हवानियतका रास्ता है। उसमें 
आगे बढ़नेका रास्ता नहीं है। तो में बतलाना चाहता हूं कि किस तरहसे 
हम एक-दूसरोंके नजदीक झा सकते हैँं। संबसे वड़ी चीज तो यह है कि 
मुसलमान, हिंदू, सिख एक-दूसरोंकी गलतियां निकालते रहे जैसे श्राज 
निकालते हैं, वह छोड़ दें। सब अपनी गलतियां देखें और अपनी गलतियों - 
को पहाड़-सा बनाकर देखें। ऐसा नहीं कि मसलमान कहें कि हमसे भी 
एक जमानेमें गलतियां कीं लेकिन उससे क्‍या हुआ, देखो तो सही हिंदू और 
पघिखकी जो पहाड़-सी गलतियां हें उनके सामने हमारी गलतियां कुछ 
भी नहीं हैं । और एंसा ही हम कहता शकू करदें कि अच्छा चलो हिंदू, 
सिख हैं उन्होंने गलतियां की हें लेकिन मुसलसानोंने किया उसके सामने 
बह कुछ नहीं। यह जवाब नहीं। गलतियोंका जवाब गलतियोंसे दे 
दिया इसमें कौनसी बड़ी बहादुरी है ? यह तो जगतमें होता झाया हैं । 
ऐसा कहकर हम हिंदू और सिख अपने दिलको फुसला लें, मे कहूंगा 
कि यह कोई तरीका ही नहीं है। इस तरह हम कभी भ्रापस-आपसमें 
दिल साफ करके बैठ नहीं स्कते। श्राज तो नौबत यहांतक झा गई है 
कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि इतने मुसलमानोंकों हम नहीं लेंगे, 
तो हमारे दिल्लमें शक पैदा हो जाता हूँ कि उसमें भी कुछ दर्गेकी बात हूँ । 
उसमें दगेकी वात वया होवी थी। शौर अगर है तो दगा उसके दिलमें पड़ा 
है उससे हमें क्या ? हम इतने बहादुर नहीं रहेंगे. कि शकसे कुछ न करें, 
_ तो पीछे मरनेवाले हैं। इस बातको में छोड़ व्‌ । में दो इतनी शात्त कहता 
हूं मुसलमानोंकों, हिंदुओंकों और सिखोंकों कि हृसरेदी गंदाहुओ र 
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इशारा भी न करें। अपने ही गूनाहको कबूल करें। अगर मानते है कि 
यह गुनाह हुआ है तो उसकी कबूल कर लेना चाहिए । मैंचे कल कहा 
कि एक जहरी बात है कि बस हिंदू है वह तो हमारे दुश्मतव है । एसे हम 
दुश्मन बने तो उसका नतीजा बुरा ही आनेवाला हैँ। पाकिस्तान तो हो 
गया उससे क्या ? लेकिन हम पागल नहीं बनेंगे। कलतक दुश्मन थे, 
भ्राज दोस्त बने । लेकिन जब दोस्त बने तब हमें ऐसा कहना है कि हम 
किसी जमानेमें दुश्मन थे तब हमने दुश्मनी की लेकिन श्रव तो दोस्त हो 
गए हैँ। दृश्मनी भूल गए हैं। हकूमतको हिंदू, सिख और हिंदुस्तानमें 
जो कोई भी रहता है उनको साफ-साफ दिलसे कहना है कि इतनी गलती 
तो हमसे हो गई, आपकी गलती हुई है सो श्राप जानें । मगर हम क्‍यों 
गलती करें ? नहीं करेंगे | ऐसा श्रगर दोनों ग्रापसमें सच्चा मुकाबला 
करें, एक मुकाबला तो यह है कोई आकर एक मुक्का दे तो हम उसके दो 
सारें, लेकिन उसके बदले में यह मृकाबला करें कि हम तो बदलेमें बेगूनाह 
ही रहेंगे और भले बनेंगे । मुकाबला करेंगे भलेपनमें, श्रच्छा होनेमें, तब 
में कहता हूं कि हमारे लिए खैर है । तब में श्रारामसे दिल्‍ली छोड़ सकता 
हैं। मेरे नसीबसें अगर दिह्लीमें, यहीं पड़ा रहना है श्र दिल्ली हीमें 
मरना है तो गर जाऊंगा । ऐसा करना में जानता हूं, बूरारा मैंने सीखा 
नहीं है । भरना तो एक दिल हैं ही, कर नहीं सकते हो तो मरो तो सही । 
लेकिन मारना नहीं है । में तो सबको यही कहता हैं कि अरे इतता तो 
सीख लो । करेंगे या मरेंगे । तीसरी चीज नहीं हे । अब हमें भागना' 
नहीं । हमारे नसीबमें जो होगा वह दूसरा तो बन' नहीं सकता। हमें 
किसीसे दुश्मनी नहीं करनी, वह हिदुस्तानकी शांतिका मार्ग नहीं है । 
हिंदुस्तानकी शांतिका मार्ग तब हो सकता है जब हम किसीसे लड़े ही नहीं । 
सब डर छोड़ देते हैं । मुश्ललमान यहां रहते है तो रहें । क्या हमें वे मार 
डालेंगे, कैसे मारेगे, क्यों मारेंगे ? क्या सब यहांसे हुट जाय॑ ? क्‍यों हृद 
जाये भौर कहां हट जाय॑ ? आज पाकिस्तानवाले कहते हैं कि हम तो' 
इतने मुसलमानोंकी हजस कर सकते हैं। मूसलमान तो सारे हिंदुस्तानमें 
पड़े हैं । एक छोटा पाकिस्तान पड़ा है, उसमें केसे सब भरें ? वह कहे 
हम और नहीं लें सकते तो सुनना होगा। उस्चमें क्या फरेब पड़ा है ? . 


ग्रार्थनाअवधन डर 


पड़ा या नहीं पड़ा हैँ, उससे हमें क्‍या ? लेकिन' हम इस चीजकों 
तो समझ लें कि हमारे पास हमारे भाई भी पड़े हैं। मुसलमान अगर 
बदमाश है तो उसको सारो, कानून करो जो आदमी दगावाज साबित 
होगा, हिदुस्तातका वेबफा साबित होगा, उसको झूट करना हैं तो करो । 
पांचकों करों, पचासकों करो, चार करोड़कों करो, मुझे कोई परवाह 
नहीं है, वह तो में समझ सकता हूं, लेकिन एक आदमी यों ही आकर उसको 
मार डाले बह कैसे बरदाइत हो सकता है ? नहीं करता चाहिए। और 
हम खुद भी ऐसे पागल क्‍यों वें ? ऐसे बुजदिल क्‍यों बनें ? इसलिए 
मेंत्ते आपको बतला विया है कि अ्रगर दोनों हकमतोंकों श्रच्छी तरहसे 
रहता हैँ तो एक-दूसरेके साथ भलाईमें मुकावला करें। तुम्हारी गलती 
ज्यादा है यह बताते रहनेसे हमारी जय नहीं होनेंवाली हे। लेकिन हम 
सम जाये कि हां, यह सब गलतियां हुई है इनको हम दुरुस्त करेंगे। 

ग? सव साफ कर देंगे तो खैर है । कह तो काफी सकता हूं लेकिन झ्ाजके 
लिए मैने आपको काफी कह दिया इतना हजम कर लें तो बस है। 
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भाइयों शौर बहनों 

मेरे पास काफी लोग हमेशा आते हैं। उनमेंसे कई लॉग शरणा- 
थियोंके लिए कंवलिया और कुछ पेसा भी दे जाते हँ। एक बहनते 
श्राज दो हजार रुपएका चेक भेज दिया है| दो भाई मुश्नलमानोंकी 
तरफसे भी झ्ाए हैं। उन्होंने इकट्ठा करके कूछ कंबलियां और कुछ पैसे 
भी दिए हें। वे कारीगर लोग हें। उन्होंने अपने नामतक भी नहीं बताए 
मैंने उनसे इन चीजोंकों अपने-आप अंपने पीड़ित भाइयोंमें बांद देनेकों 
कहा था | मगर उन्होंने कहा कि हम ये चीजें गांधीक हाथमें ही सुपृर्दे 
करना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिमी पंजाबमोें जो हिंदू और सिख 
बर्बाद हुए हैं उनको ये चीजें बटनी चाहिए.। मुफको यह बहुत अच्छा :' 
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लगा। ऐसे मौकेपर अगर चंद मुसलमान भी ऐसा करते हें या चंद 
हिंदू और सिख ऐस। करते हें तो बह स्वर्ण अक्षरोंगें लिख लेना 
चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जमानेमें हम आपको मुसलमानोंका शत्र्‌ 
मानते थे, मगर अब हमें विश्वास हो गया कि आप सबके दोस्त हें। 
में तो हं और मेरा यह दावा भी है। इसके लिए मुझे किसीके प्रमाण- 
पत्रकी जरूरत नहीं है। कोई पांच-सात वर्षसे नहीं, बल्कि ६० वर्षसे 
इसी धाराके मुताबिक मेरा जीवन चला हूँ । 

ग्राम तौरसे यह कहा जाता है कि हर एक सिख मुसलमानोंको 
अपना दुश्मन मानता है और हर मुसलमान सिखकों। यह बात 
बिलकुल गलत है। यह सच हे कि काफी तादावमें सिख लोग दीवाने 
बने, जैसे कि काफी हिंदू और मुसलमान भी बने। मगर यह कहता 
कि सारी सिख-जाति ऐसी हैँ या सारे मुसलमान ऐसे हैं, एक बड़ी 
ग्रध्वमकी चीज है । मेरे पास तो ऐसे अनेक उदाहरण पढ़े हैं जहां सिखों 
और हिंदुओंने मुसलमानोंको बचाया या मुसलगानोंने सिखों और 
हिदुभोंकी अपने घरोंमें रखकर बचाया। पंजाब ओर सरहदी सूबेमें ही 
नहीं, हर जगहसे ऐसे उदाहरण मिले हँ। अ्रखबारोंकों थे चीज शअच्छे 
ढंगसे छापती चाहिए। वे हिदुमोंद्वारा मुसलमानोंकों काटने या मुसल- 
भानोंद्वारा हिंदुओझोंको काटनेकी ख़बर छापना छोड़ दें। उससे वृक्सान 
ही होता है। अखबार श्राजकलकी दुनियामें एक बड़ी सत्ता हो गए हैं, 
और यदि चाहें तो वे बढ़ा काम कर सकते हैं । 

(युक्तप्रांतीय सरकारकी उस घोषणाकी कि जिसमें कि देवनागरी 
लिपिमें लिखी हुई हिंदीकों राजभाषा घोषित किया गया है, चर्चा करते हुए 
गांधीजीने कहा--) सारे हिंदुस्तानके एक चौथाई मुसलमान यू० पीम्में 
भरे हैं। वे उर्दू बोलते हैे। अगर उनको वहां रहने देता है तो देव- 

तागरी लिपि नहीं होनी चाहिए। मालवीयजी महाराजने भी हिंदीके 
लिए बहुंते काम्त किया था। मगर उर्द जबानकों काट डाली, ऐसा 
कहते मैंने उत्तको कभी नहीं सुना । यू० पी०में आज जिन लोगोंके हाथमें 
सत्ता है वे बहुत बड़े हें और अच्छे काम करनेवाले है। वे मृसलमानोंको 
अपने साथ रखते हैं। मगर एक तरफ तो में यह कहें कि मुसलमान 
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यहांसे न जाएं और दूसरी तरफ उन्तकी तौहीन' करता रह और उनको 
गूलास बताकर रखतनेकी कोशिश करूँ तो फिर वे खुद ही मजबर 
होकर चले जाएंगे। मगर मेरी तादाद वहां बहुत ज्यादा है तो क्‍या 
में इतना घमंडी बन जाऊं कि दूसरे लोगोंकों वर्दाश्त ही न करूँ। 

ऐसा तो हमसे होना ही नहीं चाहिए। सबको हिंदी और उर्दू दोनों 
लिपियोंमें लिखना सीखना चाहिए। अगर मुसलमान अपनी खुशीसे 
जाय॑ तो जाने दिया जाय, भगर हमें तो अपना फर्ज घालन करता चाहिए। 

भ्राखिर यू० पी०में हर जगह मुसलमानोंकी निशानियां पड़ी हें। भ्रागश, 
लखनऊ, देवबंद, आजमगढ़ आदि शहरोंमें उनकी आलीशान जगहें 
हैँ । वहां काफी राष्ट्रीय मुसलमान हूँ । इसके अलावा हिंदू भी ऐसे 
कितने ही हैं जो केवल उर्दू जानते हैं। सर तेजबहादुर सग्रू तो एक बड़े 

उर्दृदां हैं। क्या उनको देवनागरी लिपिमें लिखनेके लिए मजबूर किया 
जायगा ? क्या उनसे यह कहा जायगा कि सुम उर्दूकों भूल जाओों ? 

क्या हम अपने हाथसे ही अपने हाथोंकों काटनेवालें हैं ? अगर हंमने 

ऐसा किया तो हमारी ज्यादतीकी इन्तहा' होनेवाली है । हम इस 

तरहसे हिंदू-धमंकी रक्षा नहीं कर सकते, इसमें मुक्के कोई शक नहीं है। 

हमें पाकिस्तानकी नकल नहीं करनी है। अतः बहांकी हकमतकों, 
यद्यपि वह मेरे हाथमें वहीं है, मगर मुहत्वतसें में उससे कह सकता: 
हैँ कि जो सर्कूलर उन्होंने जारी किया हे उसे वे वापिस ले लें। 


4 
१६ अक्तूबर १ ६४७ 
भाइयो और बहनों ह 
अबतक मैंसरकों तो में भूल ही जाता. था। बहां क्या. हुआ यह 


गेगे कक, 


तो आप लोगोंने देखा होगा । श्रीरामास्वामी मुदालियर मैसूरकों दीवात 


* झप्नत्तिष्ठा; * खझंत 
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साहव हैं। मैमूर भारतीय यूनियनमें भी श्रा गया है । वहांके लोग 
काफी लिखें-पढ़े हँ। उन्होंने काफी दफा सत्याग्रह किया है और इस 
वक्त भी उन लोगोंकी तरफसे कुछ सत्याग्रह हुआ। वे चाहते थे कि 
राजतंत्रमं काफी हिस्स। लोगोंका रहे। राजा लोग तो रहें भौर जनता 
उनके प्रति वफादार भी रहे, परतु वे राजतंत्रसे हट जाएं। होना भी' 
यही चाहिए था, मगर हुप्ना नहीं, इसलिए लोगोंने सत्याग्रह किया। 
सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले उन्होंने एक तार भी मुझे दिया था, 
जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको डरनेकी जरूरत नहीं, हम बहुत 
समझ-बूककर सत्याग्रह कर रहे हें और सत्याग्रहके कानूनसे बाहर 
नहीं जाना चाहते । उसमें जो तकलीफें आ्राएंगी उनको हम बर्दाश्त करेंगे। 
मगर वहांके दीवान श्रीरामास्वामी भुदालियर तो बहुत बड़े श्रादमी 
हैं। उन्होंने सारी दुनियामें भ्रमण किया है। उन्होंने समझा कि झाखिर 
'कबतक लोगोंको हलाक' करते रहेंगे? ऐसा कबतक चल सकता हूँ। 
नतीजा यह हुआ कि जो लोग कंदमें चले गए थे वे छूट गए और 
असयूर शज्य और उसके लोगोंके बीच एक सुलहनामा हो गया। 
लोगोंकी जो बाकानून शर्तें थीं. वें राज्यकी तरफसे स्वीकृत हो गई । 
मेसूरमें यह जो कुछ हुआ उसके लिए वहांके राजा, दीवान साहब और 
लोगोंकों धन्यवाद देना चाहिए। राज्यने वहां लोगोंको राजी रखकर 
ही काम चलाना कबूल कर लिया हैँ। ऐसे ही भ्ौर भी काफी राजा 
लोग पड़े हैं। वे भी सब ऐसा! ही करें और लोगोंको राजी रखते हुए 
इंगलेंडक राजाकी तरह राज करें। जो प्रजा कहे वही वे करें और 
उसके बाहर न जाएं तो कितता अच्छा हो। ह 

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जहां में ठहरा हुभझा हूं 
वह एक गृहस्थका मकान है--बिरला भाइयोंका | ये सबको आने 
देते हैं। हमें उनके इस शिष्टाचारकी क॒द्र करती चाहिए । बैसे तो प्रार्थता- 
सभामें लाखों लोग, आए हैं, मगर यहां वो छोटी प्रार्भना-प्रमा होती 
है भौर में. तो इतनी भी भ्राशा नहीं करता था । जो लोग आते हैं उनमें . 


_+ दसन। 
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पेजावस आए हुए लोग भी रहते हैं। मर्झे यह जानकर बहुत दुःल 
हुमा कि कुछ लोग वृक्षोंके फल तोड़ लंते हैं। किसीको पेड़का एक 
भी फल छना नहीं चाहिए। फल तो क्‍या, एक पत्तीतक नहीं तोड़नी 
ताहिए। यदि लोग इस तरहसे तोड़ने लगे तो बाग सालीकों अच्छा 
नहीं लगेगा। फल काटनेका भी एक समय होता है। अतः उनके साथ 
किसीको जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिए । यहां जो लोग आते हैं वे ईशइवरका 
ताम लेनेको आते है। कम-से-कम प्रार्थना-सभासें तो हम लोग पवित्र शौर 
पाक बनकर रहें। सिवाय भगवानके और कोई चीज दिलमें होनी ही नह 
चाहिए। तो फिर चोरी हम कैसे करें। हम सब लोग दुःखर्म पड़े है, यह 
एक दूसरी बात है। परंतु हम अपनी सज्जतताकों कभी न' छोड़ें। 

एक शिकायत और मेरे पास झाई है। सारे दिनभर लॉग मेरें 
पास आते रहते हैं। उनमेंसे कोई कहते हैँ कि प्रार्थना-सभार्में तुमने 
सरकारी अफसरों, पूलिस और मिलिटरीकी प्रशंसा करके उसको 
योग्यताका प्रमाण-पत्र दे दिया हूँ । ऐसा मेने कहा तो है तहीं। यदि कह 
भी दिया तो बेंबकेफी की या श्रसावधानीसे कह दिया । मगर मेंने कहा ही 
नहीं। मेने यह कहा था कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। यह नहीं कि वें 
ऐसे हैं। बह आदमी ऐसा था, एक बात है और वह ऐसा होना चाहिए 
बिलकुल दूसरी वात है। प्रमाण-पत्र तो में दे ही कैसे सकता था, क्योंकि 
में तो किसीकों पहचानता ही नहीं ! मुझे क्या पत्ता कि वे सब बाकायदा 
काम करते है। हमारा धर्म तो हे कि जो प्‌ लिस और मिल्रिटरी कहे, 
क्योंकि वे अधिकारक साथ कहते हैं, उसका पालन करें। ह 

यदि हम पंचायत राज्य चाहतें हैं तो उसका पहला नियम यह है 
कि वह जो हुक्म करे उसको हम पालन. करें। हमने श्रभी पंचायत 
राज्यका पूरा नतीजा नहीं पाया हैँ। यदि हम दिलसे अग्रहिसक होते 
यो आ्राजका यह नजाश हमें देखनेको नहीं मिलता। फिर भी अंग्रेजी 
हकमत तो यहांसे हट गईं। यहां जो गवर्नर-जनरल हैं, वे नो सेनाक 
एक बड़े अफसर और बांद्शाही  कूटंबके होनेंपट भी आज हमारे सौकेर 
बनकर रह रहे हैं। हमारा जो प्रधान मंडल कहे उसपर यनकों चलना 
पड़ता है। वे हमारे हाकिम नहीं, बह्कि हम उसके 'हाकिम हूँ। इस . 

स्द - हे के 


]ु 
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प्रकार जो हमारी हकूमत हो गई है वह पंचायत राज्य है और उसके 
हुक्मपर सबको चलना चाहिए। अगर किसीको इत सरकारी अ्रफ- 
सरोंके खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका इलाज यह है कि वे हकमतके 
पास चले जाय॑ या अखबा रोंमें छपवा दें। यदि किसी अफसरने रिश्वत 
खा ली है या वह निकम्मा हैँ तो उसके खिलाफ कारंवाई की जाय। 
जो लोग रिश्वत लेते हैं वे अपने और अपने मुल्कके साथ गुनाह करते 
हैं। अभी कुछ मिलिटरीक लोगोंने स्टेशनपर कोड़ा मारना शुरू कर दिया। 
किसी भ्रफसरको कोड़ा मारनेका अधिकार ही नहीं है। मगर हम भी यदि 
उसके जवाबमें कोड़ा मारे तो हम भी वही चीज सीख जाते हैं। स्वराज्यसे 
पहले तो सरकारी अफसर हमारे नौकर नहीं, बल्कि हाकिम बनकर बैठ 
गए थे । बे अंग्रेजी हक्‌मतके प्रति वफादार थे और यदि उस वक्‍त रिश्वत 
खाते थे तो अंग्रेजी हकूमतका ग्‌नाह करते थे । मगर आज भी यदि वे ऐस। 
करें तो हिदुस्तानके साथ गवाह करते हैं। इतना बड़ा फक हो गया है। 
तयाखालीके लीग मेरे पास श्रा गए हैं। पूर्वका पाकिस्तान कोई 
छोटा मुल्क थोड़ा ही है । उसमें ढाका और त्रिपुरा-जैसे पड़े हैं। उत्तका 
कहना है कि ढाकासे हिंदू लोग भाग रहे हैं । उनको ऐसा लगता है कि यहां 
कूछ ज्यादती होनेवाली है। इन बंगाली भाइयोंने मुझसे कुछ कहनेके 
लिए कहा है। में तो वही कह सकता हूं जो कहता आया हूं। 
क्िसीको इस तरहसे अपना वतन या अ्रपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। 
जो बहादुर लोग होते हैं वे किसीसे डरते नहीं । यदि डरते है तो केवल 
ईइ्वरसे । उन्हें बुजदिल, बनकर भागना नहीं चाहिए। मरतेकी ताकत 
उत्तमें होती चाहिए। पाकिस्तान हकूमतको वे कह दें कि आप मारना 
चाह तो मारो, हम श्रापको तकलीफ देना नहीं चाहते। पाकिस्तानके 
वफादार बनकर हम यहां रहना चाहते हैं। हम यहां पाकिस्तानकी जड़ 
काटनेकी बेवफाई नहीं करेंगे। मगर हकूमत यदि चाहे तो हमको काट 
सकती है, हमारी लड़कीको उठा या छीन नहीं सकती। यदि हकूमत यह 
कहें कि रामनाम मत लो, . तो उसे तो हम लेंगे। यदि वह कहे कि दंशहरेके 
दिन नक्‍कारा न बजाओ, तो नक्‍कारा हमारा जरूर बजेगा क्योंकि: 
'बहू हमारे धर्मका भ्रंग बन गया है। मगर यह बात बुरी है कि बड़े-बड़े 
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क्रादमी तो अपनी जात वचानेके लिए भाग जाएं और वेचारे मिस्कीन' 
ग्रादमी वहां पड़े रहें। वहां शुद्र लोग काफी तादादमें पड़े हैं। वे 
इतनी बहादुरी कैसे दिखाएंगे। झगर में तिजारत करता हूं और मेरे 
पास काफी पैसे पड़े हें तो क्या में भाग जाऊं ? वह मेरा धर्म नहीं 
है। जो डाक्टर, वकील और व्यापारी वहां हें वे इस वातको देखें कि यदि 
बहांसे छोड़कर जाना ही हैँ तो गरीब लोग उनसे पहले जाएं । गरीब 
लोगोंकों वहीं छोड़कर खुद भाग आतेमें कोई इन्सानियत नहीं है। इस 
तरहसे वे हिंदू, सिख या इस्लाम-धर्मको बढ़ा नहीं सकते । झाप जहां भी 
जाएं गरीबोंकों अपने साथ रखें। बदकिस्मतीसे में श्राज पूर्वी पाकिस्तानमें 
नहीं हूं । ईइबरने मुझको कहां ऐसा बनाया कि में हर जगह हो 
सकूं । में तो इत्सान पड़ा हूं और वह भी बहुत मिस्कीन हूं । मगर 
आवाज तो वहांतक पहुंचा ही सकता हूँ श्रौर वह॒पहुंचा देता हूं। 

इत बंगाली भादयोंने कहा हे कि में हमारे सचिव ड्ा० अस्वेदकर 
साहबसे भी कहूं कि वे इस बारेमें कुछ करें। उन्होंवे दलित जातियोंमे 
काफी काम किया है। उनको भी इस भौकेपर वहांके लोगोंकों कूछ 
कहना चाहिए । वे उनको यह सुना दें कि अपना धर्म छोड़कर जिंदा 
रइना पाप समझना चाहिए। एस! कहनेसे उनमें एक ताकत झा जाएगी। 

मुझसे सुहरावर्दी साहबकों भी वहां भेजनेके लिए कहा गया है। 
उनका जाना भी ठीक ही होगा। मगर सूहरावर्दी साहब यहां हैं नहीं। 
एक-बो दिलमें यहां भ्रा जायंगे। मगर ख्वाजा नाजिसमुद्दीन तो वहां हें। 
वे भी तो ऐसा कहते हें कि पूर्वी पाकिस्तानमें किसी हिंदू या सिखकों 
हलाक नहीं किया जायगा। सुहरावर्दी साहब भी उसकी मंदद करनेके 
लिए वहां चले जायंगे। नहीं जायेगे तो करेंगे क्‍या ? श्राज सवका स्वार्थ _ 
इसीमें है कि हिंदू-मुसलमान और सिख सब मिलकर रहें । अगर 
ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मर जाते हैं। . 





भ्ह्योत । 
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भाइयों और बह 

मेरे पास कछ खत भी आए पर यों भी जो लोग सनते 
हैं बे बताते है कि मेरी खांसी अ्रबत्तक मिटी नहीं हे। में प्रार्थना बाद 
जब कुछ कहता हूं तो भी खांसी आा जाती है। में डावटर यथा बैद्यकी 
दवाई नहीं करता हूं । डाक्टर कहते हैं कि जो तीन दिनमें खत्म होने- 
वाली चीज है उसको तीन सप्ताह लग गए। पेनिसिलीन लेसेसे तीन 
दिनमें ठीक हो सकती है । लेकिन में समझता हूं कि रामनाम सबसे 
ऊंची दवा है। वह रामबाण दवा है । जैसे रामका बाण काम करता था 
और जाकर कभी निष्फल नहीं होता था, वैसे ही यह दवा कभी 
निष्फल नहीं जाती । लेकिन घीरज तो चाहिए। इस अश्रवस्थामें और 
ग्राजकल दिल्‍लीमें क्या सारे मुल्कममें जो चल रहा है उसमें में अपने 
लिए दूसरा कोई चारा नहीं पाता। सिवा ईश्बरकी मवदके और कोई 
चारा ही नहीं है। में मनृष्यकी हैसियतसे कितनी ही कोशिश करूँ वह 
सब निष्फल होती है । मेरे शब्द एक जमानेमें बड़ा. असर रखते थे 
आज ये नहीं रखते । तो क्‍या में कोई गूनहगार हो गया हं था पहले दिलसे 
बात करता था आज दिलसे नहीं करता ? में तो दिलसे ही करता हूं 
और श्राप भी सूनते है | लेकिन यूग बदल गया है । युगकी तासीर'* होती 
है, होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकित मुझपर नहीं होनेवाली 
हूँ। में नहीं होने देंता। में तो जैसा था वैसा ही हूं । में जानता हूं कि. 
में जैसी बात कहता था वही बात झाज भी कहता हूं । मेरी सत्य और 
अहिसापर पहले जो श्रद्धा थी, वह अब भी हैं और हो सकता है कि. 
आज ज्यादा हैं। यूग बदल गया हैँ मगर में तो नहीं बदला हूं । श्र ह 
'जो प्रार्भना सूनते हैँ उनपर असर होता है । आदमी स्वभावसे जैसा बना 
हैँ वैसा ही कर सकता है। इससें कृत्रिमताको कोई स्थान नहीं है। 





“शपतर। 
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ग्राज जो काम कर रहा हुं वह रामका ताम लेकर कर रहा हें 
उसपर मेरी श्रद्धा हैं। तो क्या वजह हे कि इस मामली व्याधिक लिए 
छोड़ दूं। या तो यह व्याधि दूर हो जाती है या मकझकों दूर कर देती 
हैं। आदमी मर जाता हें तो कौन-सी बड़ी बात है ? सबको जन्मके साथ 
मरण भी लिखा है। अगर रामको मुझसे काम लेना हैं तो जिंदा रखेगा 
और ब्गर नहीं लेना हे तो मुझे इसी खांसीसे मार डालेगा । अभी 
लड़कीते जो राम-तामका भजन गाया है उसमें कहा हूँ कि तू रामताम 
ले, तू कामको मूल जा, क्रोवकों भूल जा, दागकों भूल जा, मोहकों भूल 
जा, लेकिन रामनामकों मत भूल, वही तेरा सहारा है । भजनकों गाना 
और चितन करना तेरा काम है । लेकिन ऐसे मौकेपर जब खांसी श्राती 
हैँ तो डाक्टर या वंद्य बताते है कि त्‌ पेनिसिलीन ले । वहां रामबाम 
कहां भाया। जब इसी छोटे कामसें रामतामपर श्रद्धा नहीं होगी तो बडे 
कामसें उससे में कैसे सफल होऊंगा। इससे में अपने पुरुषार्थयें काम ते 
कह तो हीत बत जाऊंगा, निकम्मा बन जाऊंगा । दूसरे चाहे व सम्े 
में अपनी दृष्टिसे बहुत हीन बने जाऊंगा। इस मामूली-सी खांसीकों ' 
हटानेमें रामनामको क्‍यों मूल जाऊं। ह 

हमेशा जैसे आते हे आज भी कंब॒लियां झा गईं। कुछ चेक भी भरा 
गए। बड़े शौकसे एक मृसलमान भी लिहाफ दें गए । उसमें ढाई रतल 
हूई है । जिनके पास नहीं है उनके पास ये पहुंचनी चाहिए और उत्तक 
पास पहुंचा नेकी.चेष्टा की जा रही है । कहते हैं कि लोगोंकों जितने उत्माहसे 
भेजनी चाहिए उतने उत्साहसे नहीं भेज रहे हें। में तो लोगोंकों धन्यवाद 
ही देना चाहता हूं कि वे इतनी तेजीसे कंवलियां भेज रहे हैं और पैसे 
भी भेज रहे हैं! कुछ लोग पैसा इसलिए भेजते हें कि वे कंबलियां सस्ते 
नहीं खरीद सकते भौर कहते हें कि तुम सस्ते खरीद लो । 

राजेंद्रबावूने खुराक्क बारेमें एक .कमेटी' बुलाई थी। कपड़ेके 
बारेमें उसमें कुछ नहीं हुआ । कपड़े और खुराकके बारमे महीनोंसे जिन 
चीजको में मानता आया हूं उत्ीपर में. आज भी कायम हूँ । में मानता 
हैँ कि गरीब लोग उससे परेशान होते हैं और वह परेशानी और भी 
बढ़ जाएगी। मफको कोई खत लिंखता है और जो किसानोंम कौम करते 
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वे कह गए है कि जो तूमते कहा है उससे किसान लोग बहुत खुश 
हो गए हैँ। उनपर जो अंकृश लादा गया है उससे तो वे छूट जाएंगे। 
उनको कुछ तो मौका मिल जाएगा। उनके यहां श्रनाज तो भरा पड़ा 
हैँ। वे सारा श्रवाज क्या खाएंगे ? पैसा भी उनको पैदा करना है तो 
क्या वे अनाजपर ब्लैक मारकेट करेंगे ” किसान बेचारे स्वभावस सीधे 
होत॑ है, उन्हें ब्लैक मारकंठ क्या करना है । थोड़ा दस-बीस रुपया उनको 
मिल जाय; इसीलिए वे खुश हो रहे हे । उनको ब्लैक सारकेट या प्रपंच 
क्या करना है। इसीलिए मैं फिर कहुंगा और झापके मारफत हकूमतकों 
भी कहंगा कि श्राखिर इतनी श्रद्धा तो लोगोंपर रखो। इतनी हिम्मत 
क्यों वहीं करते कि राशनिगकों छोड़ दो । उसका नतीजा कभी बुरा नहीं 
हो सकता। लोग बदभाश हो गए हैं और अनाजको छिपा बैठे हैं ऐसा 
मानकर आप क्यों बैठ गए हैं । श्राखिर हकूमत तो श्रापके हाथमें पड़ी 
है। दुबारा करना हो तो फिर करो। इतनी भी हिम्मत आप न रखें 
और उसके कारण लोग इतने परेशान हों कि उसका कुछ हिसाब नहीं 
मिलता । जो पंचायतका स्वभाव है वही होना चाहिए। 
मिल-मालिक कहते हें कि उनके पास कपड़ेका ढेर लग गया है, उसपर 
अंकश है, वे कैसे निकालें ? वे अपने फायदेकी बात नहीं करते ऐसा 
में मानता हूं । बिल्कूल लोगोंकी दृष्टिसे ही बात करते हैं। अगर छूट 
दे दी जाय तो जो कपड़ा पड़ा है वह लोगोंतक पहुंच तो जाए । यह 
कितनी भयानक बात है कि हिंदुस्तानमें श्रनाज तो पड़ा है, लेकिन जिनके 
पास पहुंचना चाहिए उनके पास पहुंच नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता 
है कि इसमें कोई बड़ा दोष है। हमारे सिविल सर्विसके लोग कुर्सीपर 
बैठे-बैठे काम करता चाहते हे। उनके सामने टेबूल है, डेस्क है, लाल 
पट्टी है, बैबस है और लाल पट्टी लगाना, फाइल बनाना यही उनका काम 
रहता है। कब्र वे किसानोंके बीच रहे हैँ? किसानोंका कब उन्होंने 
परिचय किया है ? बड़े अदबसे में उनसे कहूंगा कि आप ऐसा! क्‍यों मान 
' बैठे हैं कि लोग मर जाएंगे ? आपके अंक शर्से लोग मर रहे हैं यह तो 
हम अपनी खुली आंखोंसे देख सकते हैं। जो लोग बदमाशी भौर पागलपत' 
' करनेवाले हैं वे श्रब. भी कर रहे हैं, लेकिव उनकी अच्छी चीजें छिप 
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जाती हैं। में तो कहूंगा कि दोनों चीजें जितनी जल्दी हो सके निकाल 
देनी चाहिए। श्रगर स्टाक थोड़ा भी पड़ा है तो भी लोग जाग्रत हो 
जाएंगे। कपड़ा, अनाज और सब चीजोंके दाम जो आज वढ़ गए हैं वे 
गिर जाएंगे। जंग तो अब हूँ नहीं और हिंदुस्तानसे बाहुर कुछ जाता नहीं 
है, लकिन दाम बढ़ता ही जाता है । यह बड़ी नामोशी की बात है। हमारा 
सिर मूक जाता है। ऐसा में मानता हूं। सरकारको लोगोंपर श्रद्धा 
रखता चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मतको सांध हम जितनी 
जल्दी हटा सके हटावा चाहिए। ऐसा मेरा विद्वास है और यह विश्वास 
मेरा दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है ! 

ग्राज तो हम बेचेनीमें बैठ हैं । विनभर हम यही बात सोचतं रहते 
हैं कि मुसलमान मार डालेंगे, हिंदू मार डालेंगे, सिख मार डालेंगे। 
यही काम रहता हँ भौर कोई बेहतर काम दीखता ही नहीं । वैमनस्थ तो 
है मगर उसका विचार करनेसे हम उसे भूलनेवाले नहीं हैँ | हमारा शास्त्र 
भी कहता हैं कि जो उसका विचार करता रहता हैं वह उस समेस 
बन जाता है। उसका जहर चढ़ जाता है। उसका नशा हमको भी हो 
जाता है और हम भी यही सोचते लगते हैं कि मुसलमावोंकों काटो और 
मुसलमान सोचते हैँ कि हिंदुओं और सिखोंको काटों। भ्रगर हम ऐसा 
ही सोचते रहे तो यह हमारा स्वभाव वन जाएगा। क्या झ्राजादीमें हमारा 
यही हाल होनेवाला है ? इसका, नाम पंचायती राज में कभी नहीं कह 
सकता । ह 

दक्षिण श्रफ्रीकासे मेरे पास तार आया है। तारमें वे लिखते हैं कि 
तूमने (गांधीजी) हमपर बड़ा उपकार किया है। भैने क्या उपकार 
किया; जो मुझे अच्छा मालूम हुआ उसे कह दिया। सत्याग्रहमें यह 
बड़ा गण तो पड़ा है। जब पंजाब मार्शल-ला चलता था तो उसमें बड़ी 
ज्यादतियां होती थीं। लाखों श्रादमियोंकों पेटके बल चलना पड़ता था। 
पेटके बल वे चलते थे; क्योंकि उनको अपनी जाने प्यारी थी। वे चले। 
उस गलीका माम मैं भूल गया--बह छोटी-सी गली अ्मृतसरमे है । पेटके 





* बावव 'नामूसी' है जिसके भाते ह बदनामी । 
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बलसे सिर्फ जिंदा रहनेके लिए चलते थे। नहीं चलोगे तो मार डाले 
जाभोगे, ऐसा उनसे कहा जाता था। सिर्फ जिंदा रहनेके लिए उन्हें एसा 
क्या करना था, वे खड़े होकर कहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे---कदी 
नहीं हारना भावे साडी जान जावे। यह सत्याग्रहमें बिस्कूल सही है 
क्रि चाहे जान चली जाए, पैसा चला जाए; लेकिन हारता नहीं। उसमें 
सत्य आ जाता हैँ । असत्य काम करनेसे उसमें श्रस॒त्य भ्रा जाता है। 
दक्षिण अफीकार्म चाहे लोग मुट्ठीभर क्यों न हों उससे क्या हुआ-- 
ऐसा करनेवाले करोड़ों हो कैसे सकते है। वहां लाखोंकी तो आ्राबादी ही 
हैं। यदि सैकड़ों क्या, दस भी ऐसे मिल जाएं तो वे हिदुस्तावका नाम 
करनेवाले हैँ'। वे कहते हें कि तुम यहांके लोगोंकों यह भी क्यों नहीं 
कहते कि बे पैसे भेजें। वह मुझको चुभता है। ने सिस्कीन नहीं हे । दक्षिण 
अफ्रीकामें वे पेसा कमाने गए हें; लेकिन हमपर उपकार करने नहीं 
गए। जो बहां लड़नेवाले लोग पड़े हे उनके पास पैसे ज्यादा नहीं हैं 
और पं सेवा ले उनको पंसे नहीं देते । जो पैसेवाले होते हें उनको पैस। ही 
प्रिय हो जाता है। वे अपना मान शोर सम्मात पंसेगें ही समभते हैं। 
हम तो लड़नेबाले हैं; लेकिन पैसे थोड़े हें; लेकिन पैसे नहीं तो 
अबतक कीसे चलता रहा। 

पूर्वी श्रफीकार्में हमारे लोग बहुत हैं और पूर्वी किनारा तो हमारे 
लोगोंसे भरा पड़ा है। में उनसे कहूंगा कि वे पैसे भेजें। हमारा हिंदुस्तान 
तो आज मिस्कीन-सा बन गया है। किस मुहसे में यहां किसीसे कहूं। 
यहां करोड़पति तो है और करोड़ों कमा भी रहे हैं, कितू उनपर टेक्स 
वगैरह लगा देनेसे उनको पास भी कम पैसा रह गया हैं। हमारी कम- 
नसीबीसे लड़ाई भी कर रहे हैं। उसमें भी करोड़ोंका तुकसान हो जाता 
हूँ। में कंसे कह कि दक्षिण अ्रफ़ीकामें भेजनेके लिए पैसे दो। दक्षिण 
अफ्रीकामें में जब था तब आप लोग पैसे भेजते थे--गोखले महाराज 
पैसे भेजते थे। पंजाब और सारे हिंदुस्तामने मेरे पास ५ से ७ लाख रुपए- 
तक भेजा। भाज तो में ऐसा नहीं समभता कि में ऐसा कह सकता हूं। 
मारेशसमें बहुत हिंदी पड़े हे---त्रे वहां कली है । वहां हिंदू-मुस्लिम-सवाल 


नहीं है। मुंबासामें भी काफी हिंदी पड़े है। उनके पास पैसे भी हैं। 
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व बाराब पीते नहीं हैं, रंडीबाजी भी नहीं करते। उन्हें खानेके लिए 
पेंसे चाहिए। खानेमें कितना पैसा लगता है ? वे कहे सकते हैं कि हम 
श्रपन्े लिए थोड़े लड़ रहे हे--हिंदुस्तानके लिए लड़ रहे हैं। हां, भें सहांसे 
पे भंजनवालोपर रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन कह नहीं सकता कि 
आप लोग पैसे भेजें। 


१११; 
१८ अक्मूबर १६४७ 

भाइयों और बहनों, 

कंबल और चेक आ तो श्र भी रहे हैं, कितू उनकी गति संतोष- 
जनक नहीं है। 

मेने देखा है कि सरदार पटेलने भी एक निवेदन निकाला है, जिसमें 
उन्होंने भी लोगोंसें भिक्षा मांगी है। बह बताता हैं कि अगर हकूयतकी 
ओर देखकर बेढे तो काम निपट नहीं सकता। हकमत उसतक पहुंच 
नहीं सकती है। अच्छा है उत्होंने भी निवेदन निकाल दिया। जो लोग 
आज जाड़ेंकोीं बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके पास किसी-त-किसी तरह 
ओोड़न और पहननेकों कुछ पहुंचाया जा सके तो बड़ी अच्छी. बात हैं 

डाक्टर सशीला नायर भी यही काम कर रही हेँ। वह हमेशा 
पुराने किलेमें जाती है और इधर-उधर भी जाती हें। आज करुक्षेत्र 
चली गईं है; क्योंकि चहां एक नया शिविर वन गया है। वहां सब _ 
लोग इंतजाम तो कर रहे ह;. लेकित वह बड़ी डाक्टर है। उनके साथ 
दूसरी लेडी डावटर भी गईं हैं। दूसरे लोग भी गए हैं। श्रीमती जान 
भथाई भी गई हँ। उन लोगोंकों जितनी मदद पहुंचाई जा सकती हें 
पहुंचाई जाए। ः 

कल मेने आपसे हिंदुस्तानीको बारमें बातचीत की थी। अव उसेके 
बारेंगें काफी लोग मुझे लिख रहे हें कि श्राप यह कीसा भद्दा काम कर 
रहे हैं.। में भानता हूं कि यह भद्दा काम नहीं है । में समेकता हूं कि 
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में हिंदुस्तान और संघकोे लिए बड़ा अ्रच्छा काम कर रहा हूं । उससे उसकी 
खिदमत होती है । वे लिखते हैं कि आखिरमे हिदुस्तानीका जो सिलसिला 
चला वह ऐसे जमानेमें चला जय कि हम कुछ गिरे हुए थे, गुलामीमें 
थे। हम यह भूल जाते हैं कि जो लोग आए थे वे आए तो थे चढ़ाई 
करनेकें लिए; लेकिन रह गए इसी मुल्कसें। इस म्‌ल्कमें किस तरह जीवन 
बसर हो सकता है यह उन लोगोंने सोचा। सच पूछिए तो उसीमेंसे पीछे 
उर्दू निकली और उसे ठेठतक पहुंचा दिया गया। चलते-चलते उसमें 
उन्होंने ठूस-ठ्सकर अरबी और फारसीक शब्द डाल दिए। उसको जामा 
भी पहना दिया। उसका व्याकरण भी वहींसे हैँ । हिंदुस्तानीमें तो ऐसा 
नहीं है, उसका व्याकरण भी यहांका है। उर्दूमें जो फारसीके शब्द 
हैं वे वर्षोसि हैं। उतको चुन-चुनकर निकाल देना हमारा धर्म थोड़े ही 
हो जाता है । जो यहां आए पीछे वे यहीं रह गए। उन्होंने यहांके रीति- 
रिवाज सब ले लिए। उससे हमारा श्राज हेष करना तो निजी द्वेष हो 
जाता है, ऐसा में मानता हूं। लेकिन श्राज जो कहता हूं उसका तो 
बूसरा सबब है। मेने काफी लिखा है। श्रंग्रेजीका तो ऐसा है कि अंग्रेज 
यहां सल्तनतके लिए आए थे। उनका दिमाग ऐसा नहीं चलता था। वे 
'हिदुस्तानके तो होकर बैठे नहीं। वे यहां बसनेके लिए थोड़े श्राए थे। 
वे हमंशा एसा सोचते थें कि वे बाहरके हैं, बाहर ही रहेंगे, बाहर ही 
पल्ेंगे और बाहर ही उनके बच्चे पलेंगे। पीछे उन्होंने अ्रंग्रेजी भाषा भी 
दाखिल कर दी। उन्होंने- धीरे-धीरे उसका ढांचा भी बनाया। वहां तो 
ऐसी कोई बात नहीं हुई जो उर्दुर्भें हुई। उर्दू तो अ्रवधी या उस वक्‍त जो 
ओर दूसरी तीसरी भाषाएं चलती थीं उनमेंसे निकली। लेकिन अंग्रेजीका 
यह हाल नहीं हूँ । भ्राज तो यह ठीक है कि अंग्रेजी हकमत हमारे घरसे 
चली गईं हैँ, लेकिन अगर अंग्रेजी भाषाकी हकूमत हमपर चले, वह हम- 
'पर काबू करे, हम उसके बिना कारोबार चला न सकें तो हमारा क्‍या 
हाल होगा ? क्‍या करोड़ों लोग अंग्रेजी सीखेंगे ? क्‍या अंग्रेजी हमारी 
''राष्ट्रभाषा होनेवाली है? बहुत साफ-साफ में कहना चाहता हूं कि वह 
तो कभी हो ही नहीं सकती। इसमें पड़नेकी कोशिशतक ने करें। यदि 
करते हैं तो इसमें हमें हारंना है। ' 
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एक सज्जन लिखते हैँ कि तुम तो भूल जाते हो। हिंदुस्तानमें जो 
लोग काम' करनेवाले हैं वे सब अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं। अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
मुटठीभर है। ठीक हैं कि वे कोर्ट दरवारमें चले जाते थे और वहां 
अंग्रेजीमें काम करते थे; क्योंकि उनका उनपर प्रभाव चलता था। जो 
गलाभमीमें रहता है उसकी तो यह आदत हो जाती हैं कि वह राज्यभाषाकों 
पसंद करे। यह तो हुआ, मगर वे बेचारे जिनकी मातृभाषा हिंदुस्तानी 
या हिंदी है, वे श्रगर कहीं कोर्ट दरवारमें जाएं और भंग्रेजीमें सब काम 
चले तो वे समर्भगे ही नहीं। यह तो हमारा श्रकक्‍्लका दिवाला निकालना 
'हो गया। हम बिल्कूल समभना नहीं चाहते। हमारा स्वार्थ किसमें हूँ 
वह भी हम समझना नहीं चाहते। अब अंग्रेजी सल्तनत तो चली गई । 
'उसके साथ ही म्रंग्रेजी जवानकों' भी उस जगहसे निकालना होगा जो 
'हमने उसे दे दी है, श्रौर जिस जगहके लिए वह हो नहीं सकती। एक 
"भाई मुझको लिखते हें कि यह जो तम कहते हो उसमेंसे तो एक चीज 
'ग्रौर तिकल जाएगी। लोग तो ठीक-ठीक मतलब लगाते बहीं हैं। 

आज हम दीवाने जो बन गए हैं। हिंदू मुसलमानसे लड़ाई करें, उसके 
'साथ न बैठें, उसका गला कारें, यही रह गया है। राजकृमारी अ्रमृतकौर, 
जो कल या परसों ही शिमलेंसे लौटी हैं, मुकको सुत्राती थीं कि शिमलेमें 
जी गरीब लोग वर्षोसे पड़े हैं उन्हें वहांसे हटना है, क्योंकि वे लोग मुसल- 
मान हैं। हम ऐसे जाहिल बन गए हूँ। उनको हटनेमें कितनी तकलीफ 
धर्दाब्त करनी पड़ी। पाकिस्तानमें काफी हिंदू पड़े हँ---वे भी यही शिका- 
“बत करते हे। यह सब सिलसिलेवार चलता गया। 

कुछ लोग कहते हैं कि संस्क्ृतमयी जो हिंदी है वह राष्ट्रकी जबान 
है। अंग्रेजी तो अब जानेवाली है । मगर लोग सूबेकी भाषामें अपना काम ' 
“चलाएंगे। वहां कगड़ा होनेवाला है ऐसा डर है, और सही है। उसमें 
आपसमें घृणा पैदा हो जाएगी। अंग्रेजी तो रह नहीं सकती क्योंकि अंग्रेज 
सो अब मृदठीभर हैं। वे हकूमत तो चला चहीं सकते । 


हर नी प्रार्थना-प्रवचचन 


। १२१२ १ 
१६ अक्तूबर १६४७ 

भाइयों और बहनों, 

आ्राप लोग महसूस करते हे कि ६ बजें प्रार्थना जो शुरू करते हैं 
उसमे देर हो जाती है, क्योंकि दिन छोटे ही होते जाते है। रोज 
दो-तीन मिनट कम हो जाते हैं। इस लरहसे प्रतिमास १५ मिनट कम 
हो जाते हैं और दिसबरकी. २३ तारीखकों तो दिन कम हो ही जाता 
हैं। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता हें । इसलिए कलसे प्रार्थना 
५॥ बजे होगी। 

आजका भजन तो आपने सन लिया। मेरा खयाल है कि उस 
मजतका करुण हिस्सा मेने आपको नहीं सनाया है। थों तो एक भजन- 
माला बन गई हैँ | बह जो भजन-माला हे उसमें जितने भजन हें उसका 
कछ-न-कछ इतिहास है ही। उसमें कोई सव गिने-चने तो नहीं है। हां, 
चंद गिने-चुने भी हैं, लेकिन सारा-का-सारा संग्रह आश्रममें तैयार 
हुआ है। श्राश्चममें एक बड़े भकक्‍त थे जो संगीत-शास्त्री भी थे। उसका 
नाम गणेश शास्त्री था। उन्होंने भजनोंका यह संग्रह किया। हां, 
उन्‍्होंवे. मदद ली काका साहबकी भी । उसमें यह सजन था। यह भजन 
तो मेरा भतीजा मगनलाल गांधी गाता था, जो दक्षिण अफ्रीकार्क झाश्रम 
में मेरें बहुत साथ. रहा था। ऐसा संग्रह तो बहुतोंने किया, अकेला 
गणंश दास्त्रीमों थोड़े किया। हम आखिर इन्सान पड़े हैं तो जब 
थोड़ा-सा भी सत्याग्रह लंबा हो जाता है; वषोंकि उस जमानेमें तो लड़ाई 
चल रही थी सत्याग्रहके मारफत स्वराज हासिल करनेकी। थोड़ेसे 
वर्ष बीत गए तो कई लोगोंकों चोट लगी कि भअ्भीतक हमको सरुंवराज 
नहीं मिला। उसमें हमारी कोई गलती होगी--ऐसा ही मानता . 
चाहिए यही भ्रच्छा है। भ्रावमीकों तो ऐसा ही मानना चाहिए कि. 
कोई चीज टेढ़ी हो जाती है तो उत्का सबब दूसरा है। हमारा 
पड़ोसी है, या हमारा भाई है, हम नहीं हे--यह. शुद्ध रास्ता नहीं . 
है, अशुद्ध हैं। दूतरोपर सब कुछ दोष डाल देना या जब कुछ 
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टेढ़ी हो जाती हूँ तो उसमें दूसरोंका दोष है, हमारा तो है ही नहीं, 
ऐसा मानना गलत है । जितने भक्त हो गए हैं उन्होंने यही कह्ढा है । 
तुलसीदासजी भी वही कहते हें, या कहो कि सूरदासजी भी वही कहते 
हैं मो सम कौन कूटिल खल कामी', मेंरे-जैसा कठिल कौन हें, खल 
कोत हैँ, कामी कौंत है ? तुलसीदासजी था सूरदासजी ऐसे नहीं थे 
हमारी दुष्टिमें, अब वे अपनी दृष्टिसे ऐसा मानते थे। जितने ईश्वरसें 
दूर रहते थे उससे कछ गुस्सा होता था, पीछे चाहे भाई, बहन, लड़के, 
दोस्त सब क्यों न पास हों । उसके दिलमेंसे यह आह निकलती हैं 
कि कूठटिल, खल, कामी कौन होगा ? ऐसा उन्होंने कह दिया और 
वह श्रच्छा है कि वे हमेशा अपना दोष अपनेंगें ही ढुंढ़ते रहे। ऐसा ई 
यह भजन है--भ्रजहु . व भिकसे प्राण कठोर! । 'बवह कहता है कि अब- 
के ईद्वरके दर्शन न हुए तो अवतक प्राण क्‍यों मे भिकले ? हमेशा 
तो इस भजनकों गणेश शास्त्री गाते थे, लेंकिन बाज दफा जब बहू 
हाजिर न होता या बीमार पड़ जाता तो मगनलाल उसको गाता था। 
वह संगीत-शास्त्री तो नहीं था लेकित उसका कंठ अच्छा था। उसका 
वह भजन अब भी भेर कानोंसे गूंजता है । वह तो आश्रमका स्तंभ था। 
ग्राश्नमको चलानेमें बहु पहाड़-सा था, बहुत मजबूत। कुदाली अपने 
ग्राप चलाता था तो सबसे आगे चला जाता था। दक्षिण अ्फ्रीका्में 
तो उसका शरीर बहुत मजबूत था । यहां उसको कोई बीमारी 
तो नहीं थी, लेकिन शरीर क्षीण हो गया था; क्योंकि उम्रगर सारा 
बोभा वो वहांपर भी था; लेकित यहां तो एक अनोखी चीज यहू हूँ 
कि करोड़ों आदमियोंमें काम करना पड़ता था। रचनात्मक कामका 
भी बोक उसपर पड़ता था। रचनात्मक कामके बिना हम रह भी 
कैसे सकते हें! उसके बगेर स्वराज चीज हो भी कया सकती हैँ ? आज 
स्वराज तो मिला, लेकिन, उसकी कितती कीमत है? मिला तो भी 
क्या, आज हम सिद्ध करते हें कि झगर हम रचनात्मक काम उच्त 
घकक्‍त कर लेते तो हमें यह वक्‍त नहीं देखना पड़ता जो हम आज अत्यक्षमें . 
ख रहे हैं। स्व॒राज्यकी जो कल्पना हमने की थी और वह कंत्पता बढ़ .' 
भी गई थी, क्या वह यही हूँ ? अगर उस वक्‍त हम इतनां कर लेते 
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तो श्राज हिंदुस्तानका इतिहास अनोखा होनेवाला था, इसमें मुझे 
कोई शक नहीं। मगनलालका जो भगवान था वह तो स्वराज्यमें ही 
था। उसका स्वराज्य तो राम-राज्य था। 
भगवानके दर्शन तो स्वराज्यमें ही हें । भगवानका कोई शरीर 
थोड़ा है । कोई कहते हैँ कि वे चतुभ्‌ज मूर्ति हे--उनके हाथोंमें शंख, 
, चक्र, गदा, पद्म हैं। यह सब हमारी कल्पना है । ईश्वरक पास शंख, 
* ज्क्र, गदा, पद्म क्या होना था । वह तो निरंजन और निराकार हे 
वह तो देहातीत है तब उसकी देह कहांसे ? हम भनसे कल्पता कर 
लैते हैं, मान लेते हैं । तो फिर हम अपना भगवान कहां देखें? उसको 
हम अपने कर्मोमें देखें। श्रगर यज्ञ समभकर कार्य करें तो भगवानकी 
स्थापना होती है, जैसे कि एक श्रादमी चर्खा चलाता है और सूत 
कातता है तो वह उसी' सूतके धागेमें भगवानका दर्शन करता है या 
करती है। जब उसके दिलमें ऐस। है कि सारी दुनिया हमारी है और 
हमारी दुनिया तो भारतवर्ष है, जहां गरीब हैं। उनको खानेकों नहीं: 
मिलता। उनके निमित्त या दरिद्रनारशायणके निमित्त जो वह एक 
धागा लिकालता है उसमें वह भगवानका दर्शन करता है । स्वराज्य तो 
तब दूर था; लेकिन जब आश्रम चलता नहीं था तब मगनलालके 
दिलसे बाज दफा यह भ्राह निकलती थी अजहु न निकसे प्राण कठोर | 
अबतक भगवानका दर्शन नहीं हुआ तो भी यह प्राण क्यों नहीं निकला ? 
पीछे वह कहता हे कि चारों प्रहर चार युग-से बीते हें। याने चार 
पहरकी जो रात्रि थी बीत गई, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं गए । 
उसको चार पहर चार यू गके-से लंबे लगते है। म्‌भको भी ऐसे ही लंबे 
लगते हैं । अ्रवतक हमें स्वराज्य नहीं भिला था, लेकिन १५ अ्रगस्तकों 
तो वह मिल गया, यह माना; लेकिन में उसे स्वराज्य नहीं मानता हूं । 
मेरी व्यास्याका तो स्वराज्य मिला ही नहीं और न यह स्वराज्यं राम- 
राज्य हो सकता है । आज तो हम एक दूसरेकों दुश्मन' समझकर बैठ 
गए हैं। हिंदूके दृढ्मत मुसलमान हैं और मुसलमानके दुदसन हिंदू और 
सिख हैं। हम दुनियामें किसीको दुश्मन बनाना नहीं चाहते श्रौर न हम 
किसीके दुश्मन बनता चाहते हैं, यह मेरी व्यास्याका स्वराज्य है। तो 
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वह अभी आया नहीं हैं। हिंदुस्तातमें क्या मुसलमान हिंदुके दुश्मस 
बनें और हिंदू मूसलमानकी दुश्मन बनें ? क्या हमारे भाई झ्रापस- 
आपसमें दुश्मत बनेंगे ? तो में यह क्यों कहता हूं, एक दफा तो थोड़ा-सा 
कह दिया था लेकिन में बार-बार यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम 
सचमुच ऊपर जाना चाहतें हें तो हम भाई-भाई बनकर रहें। आज तो 
. हम गिर गए हैं श्रौर अभी भी शायद गिरते जा रहे हैं । हमारे दिलमें 
खूत भरा है, द्वेष भरा है, हम मुसलमानको देखकर भड़क जाते हैं, उसको 
भस्जिदमें ईश्वरको भजता हुआ देखते हें तो उसको मार डालते हैं, उसको 
अपना दृश्मन मानते हें और सोचतें हें कि कब उसको यहांसे निकाल दें, 
उसकी मस्जिदकों मंदिर बना लें । और उसमें क्या गनाह हो गया है, जैसा 
मंदिर है, वेसी ही मस्जिद है, फिर क्या चीज है इसमें कि मुसलमान 
मंदिरको ढा दें और हिंदू मस्जिदको ढा दें। ईव्वरकी दृ ष्टिमें दोनों ही गूनह- 
गार हैं। जो हम करें वह मुसलसानकों बंरा लगे और जो मृसलमान करें 
बहू हमें ब्रा लगे तो वह स्वराज्य वौसे हो सकता है ? झाज तो हम 
ऐसा बन गए हैं, लेकिन हम इस अंगारमेंसे निकलना चाहते हें 
वह तो मैंने कह दिया कि दिल्‍लीमें में 'कझं या मरू, ऐसा कहकर 
श्राया था। किया तो नहीं, हां यह ठीक हैँ कि अरब हमेशा लड्डाईकी' 
खबर आती नहीं और यो लगता हैँ कि हम भाई-भाई-जसे पड़े हैं; . 
लेकिन यह तो मनको धोखा देनेंकी बात है । जो मिलिटरी और पुलिस 
यहां पड़ी छै, यह तो उसकी वजहसे हे । जो चंद मृसलमानर हैँ क्या 
उनके दिलमें ऐसा! होगा, क्या मेरे दिलमें भी ऐसा होगा। में तो ऐसा 
नहीं समभझता। मेरे पास भी यहां मुसलमान हैं। क्या आप यहां भी 
उनका अपमान करेंगे ? ? क्‍या आप मेरे देखते. उनको मार डालेंगे 
उनके मारनेके पहले आपको मुझे मारता होगा। शेख अब्दुल्ला साहब 
कल यहां पीछे बेठे थे। कुछ कारमीरी पंडित भी उनके साथ थे। शेख 
साहब हमारे दोस्त है। हमारे रफी साहबके भाईकों भी किद्तीने काट: 
. डाला मसरीमें। कितना बेगनाह अभ्रादमी था। हमारा तो वहू खादिमा 


* सेवचक | 
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था। उनकी विधवा बेगम यहां आकर बैठी है। लोगोंके दिलसें घुणा न 
हो, इसलिए भें इस करूण कथाकों खोलना नहीं चाहता । बहुत बाते भरी 
हैं मेरे दिलमें। बहुत कुछ जानता भी हुं। लेकिन में उस कथाको बढ़ाना 
नहीं चाहता। लेकित निचोड़ तो बता दूं। अगर हम ऐसा बनें, जैसा 
गाते है कि जब हम भगवानका दर्शन नहीं करते हैँ तब यह प्राण क्‍यों 
नहीं तिकल जाता, ऐसी ग्राह दिलमें निकलें तो उसका पहला कदम यह 
हे कि हम अपने दोषोंकों पहाड़-जैसे देखे और दूसरोंके दोषोंकों नहीं। 
शुगर हम सारी दुनियाके सामने यह जाहिर करें कि हमारा ही सब 
दोष है, दूसरे सब भले आदमी हैँ तो वह बुजदिली नहीं है, इससे हम 
गिरते नहीं हैं, हम बढ़ते ही हैं। हम बहादुर बनते हैं । 

अगर हम रामराज्य या ईश्वरका राज्य हिंदुस्तानमें स्थापित करना 
चाहत हे तो में कहूंगा कि हमारा प्रथम कार्य यह हे कि हम अपने 
दोषोंकों पहाड़-जैसे देखें और मुसलमानोंक दोषोंको कुछ नहीं। में यह 
नहीं कहता कि मुसलमानोंने कुछ नहीं किया। बहुत किया हैं । छिपाकर 
रखना था उसे में. नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है । लेकिन जानते 
हुए मे ऐसा नहीं देखूंगा। देखंगा तो दीवाना बन' जाऊंगा, हिंदुस्तानकी 
खिदमत नहीं कर सकूंगा। जब में यह समझ कि मेरा कोई दुश्मत ही 
नहीं है और अपना सारा दोष दुनिया सामने रखूं और दूसरोंके 
दोषोंकों न देखूं। तो क्या हुझ्ना, भगवान तो देखने ही वाले हें। अगर 
मेरेको कोई भप्पड़ मारे, कान काट ले, गर्दन काठ लें तो उसमें 
कौन-सी बात हूँ | मरना तो है ही। इन्साफ करनेबाला ईश्वर तो है; 
लेकिन में जो कुछ करू उसको न भूलूं। इसलिए में इसी चीजकों बार- 
बार सूताना चाहता हुं कि आप अपने दिलोंकों ऐसा साफ करें कि सारी 
दुनियामें मुझे कोई सुनानेवाला न हो। भ्राज में गया था तो मुझसे पूछा 
कि दिल्‍लीमें कैसा हैँ ? तो मेरा सिर भुक गया। क्योंकि अभी भी 
हिंदू-मुसलमानोंका दिल एक नहीं हुआ है । दिल तो अरब भी जुदा है.। 
यह तो ठीक है कि कोई एक-दूसरेका गला तो नहीं काटता हैं 
क्योंकि पुलिस पड़ी हैँ, मिलिटरी पड़ी है, सरदारजी सब इंतजाम: करते 
हैं, जवाहरलालजी करते हैँ। इसलिए एक-दूसरेकों का्टंते नहीं हैं। 
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उससे क्या हुग्ना, अंग्रेज भी तो ऐसा ही करते थे। जो दिल्‍्लीमें हम 
देख रह हैं, वह देखना नहीं चाहते । आ्राज मेरी पांख कठ गई है। अगर 
वह पांख फिर आ जाय तो उड़कर पाकिस्तान चला जाऊंगा और वबहां' 
भी देखंगा कि हिंदू या सिखने क्‍या गुनाह किया है और अगर किया 
भी है तो उससे क्या । उनका वहां मकान है उसमें थे क्‍यों मे रहें? 
लेकिन आज में किसको किस मुंहसें कह सकता हूं। में तो सबको 
यही समझ्राता हूं कि अगर ईद्वरका दर्शाता करता है और यहां सच्चे 
स्वराज्यकी स्थापना करना है ती एक दिल होकर सारी दुनियाकों कहू 
दो कि हिंदुस्तान कोई गिरा हुआ मुल्क नहीं है | इसका क्या चतीजा' 
आता है ? यही कि एक तो हम ऊंचे जाते हैं दूसरे हमारे मुल्कमें जो 
भूख है, प्यास है उसे दूर करनेके लिए बवत मिलेगा। 

आ्राज सारी दुनिया हमारी ओर यह देख रही है कि श्रगर 
एशियाकों ऊंचा जांता है, अगर अफ्रीका के हब्शीकों ऊंचा चढ़ता है तो 
हिंदुस्तानकों उठाना चाहिए। हिंदुस्तात तो एशियाका या , अफ्रीका 
और कहो कि यूरोपका भी मध्य-विंदु बना हुआ है। भ्रगर हिंदुस्तान कुछ 
कर पाए तो सारी दुनिया उससे श्राश्वासत लेगी । 

दुनिया तो ठंडीसे कांप उठी है। श्रगर दुनियाकों गर्मी आनेवाली 
है तो हिंदुस्तावसे ही। मेरी तो भगवालसे प्रार्थना है और आप लोगोंसे 
भी कि हम इस तरहका बर्ताव रखें कि हमकों यर्मी मिले और हमारी 
भाफेत सारी दुनियाकों गर्मी भिले। सारे एशियाके लोग और 
अफ्रीकार्के लोग हमारी शोर देख रहे हैं। उन सबको ऐसा लगे कि 
यहां अभी तो कुछ होगा तो फिर सारी दुनिया मानना झुरू कर देंगी। 
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भाई जो हेल्‍थ आ्रफिसर थे, वह जब कामपर थे, उनको कत्ल 
किया गया। वे कहती हे कि वह अफसर श्रच्छे थे, अपना फर्ज 
बराबर अदा करते थे। उनके पीछे विधवा है शौर बच्चे हैं। 
विधवाका अकंदत यह है कि खूनीकें हाथसे उतका और उनके 
बच्चोंका भी खून हो। उनका शौहर सब कुछ था, रोटी वही पैदा 

करते थे। 

सैने कल ही आपको कहा था कि जैसे देखनेमें ग्राता है, ऐसे दिल्ली 
सचमृच शांत नहीं हुई है। जबतक इस तरहके दुःखद किस्से बनते है 
हम देहलीकी ऊपर-ऊपरकी श्वांतिपर खुशी नहीं मना सकते। यह तो 
कबरकी शांति है । जब लार्ड इविन, जो अब लार्ड हैलिफैक्स हैं, देहलीके 
बाइसराय थे, तब उन्होंने ऊपर-ऊपरकी हिदुस्तानकी शांतिको कबरकी 
शांति कहा था। राजकूमारीने मुफ़े यह भी बताया कि क्रान शरीफको 
मुताबिक शवकोीं दफेस करवेके लिए काफी मुसलमान मित्र इकट्ठ 
करना भी कठिन हो गया था। ह 

इस' किस्सेको सुनकर मेरी तरह हरेक रहमदिल स्त्री-पुरुष कांप 
उठेंगे । देहलीकी यह हालत ! बहुमतके लिए अ्रल्पमतसे डरना, चाहे वह 
कितना ही ताकतवर क्यों न हो, बृजदिलीकी पक्‍की निशानी है। मेँ 
श्राशा रखता हूं कि सत्तावाले गुनह॒गारोंको ढूंढ़ निकालेंगे और उन्हें 
सजा देंगे। भ्रगर यह प्राखिरी गुनाह है, तो मुझे कुछ कहना नहीं, अगरचे 
इस किस्मके गुनाह हमेशा शर्मनाक तो होते ही हैं। मगर मुभे बहुत 
डर हैं कि यह तो एक निशानी है, इससे दिल्‍लीकी जमीरको जाभ्रत 
होना चाहिए। ह 

कंबलके लिए पैसे आ ही रहे हैं। सब दाताश्रोंका बहुत-बहुत 
आभार मानता हूं । यह खुशीकी बात है कि किसीने भी यह नहीं कहा कि 
हमारा दान हिंबूको था मुसलमानकों दिया जावे। 

मुझे दु:खसे एक और खतरेकी तरफ भी आपका ध्यान खींचता 
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है। में नहीं जानता, यह खतरा सचमृच है या नहीं। एक अंग्रेज भाई 


.. आत्मा । 
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एक खुली चिट्ठीमें, जो जिनके साथ उसका संबंध हो उनके लिए 
है, लिखते हें-- 

“हम कुछ लोग एक निर्जनसे दंगे-फत्तादवाले इलाकेमे पड़े हें। हम 
ब्रिटिश हैं श्रौर वरसोंसे खुद तकलीफ सहन करके भी हमने इस 
मुल्कके लोगोंकी सेवा की हूँ। हमें पत्ता चला हे कि खफिया संदेश 
भेजा गया हे कि हिंदुस्तानमें जितने अंग्रेज बच गए हैं, उन्हें कत्ल 
कर दिया जावे। मैंने अखबारोंमें प॑> नेहरूका वह वक्‍तव्य पढ़ा 
है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हरेक वफादार शस्सके 
जान और मालकी हिफाजत करेंगी । मगर देहातोंमें पड़े लोगोंकी 
रक्षाका करीब-करीब कोई साधन नहीं। हमारी रक्षाका तो बिलकुल 
नहीं ।” लि 
इस खली चिट्ठीके और भी कई हिस्से यहां दिए जा सकते हैं। मेंने 
खतरंसे भ्रागाह होनेके लिए यहां काफी दे दिया है । हो सकता है कि 
यह भूठा डर ही हो। मगर ऐसी चीजोंकी तरफ लापरवाही रखना ही 
प्रकलमंदी है। मुझे श्राशा तो यह है कि पत्र लिखतेवालेका डर सर्वथा 
निर्मल होगा। में उनके साथ सहमत हूं कि दूर-दूर देहाती इलाकोंमें 
पड़ें लोगोंकी हिफाजत करनेका सरकारका वायदा कुछ भानी नहीं 
 रखता। सरकार वह कर नहीं सक्कती, फिर चाहे सेना और पुलिस 
कितनी ही होशियार क्‍यों न हो। और हमारी सेवा और पुलिस तो 
इतनी होशियार हे भी नहीं | रक्षाका पहला साधन तो अपने हुृदयसें 
पड़ा है । वह है ईइवरमें अटल श्रद्धा । दूसरा हूँ पड़ोसियोंकी सदभावना ॥.. 
ग्रगर यह दो नहीं. है तो अ्रच्छा यही है कि हिंदुस्तानकों जहां मेहमानोंकी 
ऐसी बेकदरी है, छोड़ दिया जावे। मगर हालत इतनी. खराब आज 
हूँ नहीं। हम सबका फर्ज है कि जो अंग्रेज हिंदके वफादार तौकर बन - 
कर रहना चाहें उनकी तरफ हम खास ध्यान दें। उनका किसी. 
तरहका अरमान नहीं होता चाहिए। उनकी तरफ जरा भी लापरबाही 
महीं होती चाहिए। झगर हमें स्वमानवाला आजाद राष्ट्र वनकर दिखाता . 
हूँ तो प्रेपको और स्तामाजिंक संस्थाओंकों इस बारेमे भी दूसरी कई चीजोंकी 
' तरह खब चौकन्ना रहता है। अगर हम अपने पढ़ोसियोंकाी स्वाद 
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नहीं रखते, चाहे वे गिनतीमें कितने ही थोड़े क्‍यों व हों, तो हम खुद स्वमान' 
रखनेका दावा नहीं कर सकते। 
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आईयो और बहनो, 

' आज भी मेने एक किस्सेकी बात सुन ली | उसमें वह कोई मुसलमाव 
भाईका कत्ल नहीं हुआ, लेकिन शायद वह हिंदू था और वह तो कोई 
गवर्न॑मेंटकी नौकरीमें था। वह श्रपना काम कर रहा था। उसको भेजा 
गया था । वहां कोई होगा जिसके हाथमें बंदूक पड़ी थी, तो उसने ब्रंदूकसे 
भार डाला। उसने कोई गुगाह किया था, ऐंसा में वहीं सुनता हूं । . 
बस, उसके दिलमें आया कि यह आदमी ऐसा हे कि हम जैसा कहते 
है एसा नहीं करता, इसलिए मार डाला । तो में इसमेंसे कहना तो इतना 
ही चाहता था कि यह जो हमारेमें श्रादत हो गई है और अभी तो 
शुरूकी भ्राजादी है, और आजादी शुरू करते ही हमारे दिलसें ऐसा भा 
गया कि हमारे पास बंदूक है, इसलिए उसको मार डालो। जैसे एक 
ग्रादमी' उड़ते पंक्षीकों मारता है, उसका निशाना बनाता है। बड़ा 
शिकारी बना हूँ जो सड़ते पक्षीका निशाना बनाता है। ऐसे ही एक 
इंन्सान' है, जो अमलदार है, उसको भी निशाना बना लेता है । उसको . 
तो वहाँ काम करनेका हुक्म हुआए है। बस दिलमें झा गया कि मारो, 
तो फिर उसको मारो; ऐसे हम बन जाय॑ तो हिंदुस्तानमें तो आखिर 
हमारा हाल' बहुत ही बूरा होनेवाला है । कोई आदमी आारामसे नहीं 
रह सकता है। कहते है कि ऐसे तो जंगली मुल्क कई पड़े हैं, जिनमें कोई 
सही-सलामत रह भहीं सकता। क्योंकि जिसके पास बंदूक पड़ी है भौर वह 
खूब करता है तो उसके दिलमें ऐसा नहीं कि इन्सानका खून' कंसे करें। 
जो खूम करता है वह जिंदा तो कर ही नहीं सकता। हकीकत तो यह 
है और कानून भी ऐसा है कि जिसने इस्सानको बनाया है, वह तो ले भी 
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जाय। वह तो ईहवरका काम हुआ । जो आदमी जीवको बना नहीं 
सकता उसको लेनेंका अधिकार कैसे आया ? इन्सान जीवको बना 
थीड़े ही सकता हूँ । लेकिन हिंदूके दिलमें होता हैं मुसलमानका शिकार 
करना, मुसलमानके दिलमें होता हैँ सिखका शिकार करो और 
सिखके दिलमें मुसलमानका। आज तो वह करें; लेकिन जितका 
शिकार करना था वे जब चले जाएंगे तो पीछे इन्सात' आपस-आपसमें 
शिकार करेंगे, यही कानूत दुनियाका चला आया है । वही कानून हमने 
शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि यह वात तो कर लूँ। 

दूसरी बात यह हें कि काफी लोगोंको हकूमतने पकड़ा। उस 
जमानेमें हमारे हाथों तो आजादी थी नहीं। झाज भी मानों कि 
आजादी नहीं आाई। जो श्रादमी पकड़े, वे तो पकड़ लिए गए । बहुत कर 
सकते हैं तो वाइसराय साहबके पास अर्जी करो। वह कहें कि छोड़ना 
हैँ तो छूठें। लेकिन वाइसराय साहव खूद नहीं छोड़ सकते। वे बाका- 
: नूत काम करते थे। मार्शल ला चले तो भी बाकानून काम करते । उनके 
काननक अ्रफसर रहते है तो जिसको वे कह देते कि छोड़ो तो छोड़ दिया 
जाता। वाकीको वे कहते कि तहकीकात करनेके बाद ही छोड़ सकता 
हूँ । यह तो ठीक कानूती बात है। जिसको पुलिसने पकड़ा हैँ चर बाका- 
नूव पकड़ा है, उसको पीछे जो सजावार होगा तो सजा हो जायगी $ 
लेकिन भ्राज तो हमारे हाथमें हकूमत भरा गई है । हमने तो हकूमल 
चलाई नहीं थी । कोई यह ठान ले कि में तो यहांका श्रवान हूं. और प्रधान- 
की हैसियत चलो, उसको छोड़ देते हैं, ऐसा हम भ्रगर शुरू कर दें. 
तो हमारा खात्मा हो जायगा। कभी लोगोंकों पकड़ लेते हें, क्‍योंकि के 
खून करते हैं और पीछे छोड़ दिया, यह होना नहीं चाहिए। अभी भी 
'में कह दगा' कि यह हकूमतका काम नहीं हैँ कि एक आदमीकों पकड़ 
' लिया, वाकानत पंकड़ा है, पुलिसने पकड़ा हैँ, पीछे शिकायत आई था 
कि फरियाद श्राई तो हकूमत किस कारणसे झौर केसे छोड़े । हमते 
पुलिस बनाई हूँ, कोर्ट बताए हैं, प्रोसीक्यूटरं बनाए हैं, तो क्‍या दे 
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सब फिजूल हैं? मेरे दिलमें श्राया कि एक रिब्तेंदार हे, दोस्त है, उसके 
लिए सिफारिश गश्राई तो मैने उसको छोड़ दिया। वह कंसे छूट सकता 
है? मेरे हिसाबसे तो छूट नहीं सकता। अगर बेगुनाह है तो उसको सजा 
हो ही नहीं सकती । इस तरहसे हमारा जो न्‍्यायका दफ्तर हैँ उसको 
साफ रखें। जज भो हमारे पास ऐसे होने चाहिए। जो पूलिस है और 
जो प्रोसीक्यूटर हैँ वे खामखा केस चलाए और यह सोचें कि इतने 
केस तो कोर्टसे सजायाफ्ता हों ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको सजा 
होनी चाहिए उनको ही हो। लेकिन वह सब कानूनमें कोर्टका 
काम रहा। माना कि एक आदमीने फरियाद की कि इसने मुझपर 
हमला किया, उसको पकड़ो। पकड़ लिया। क्या उसको छड़ानेके लिए 
में प्रधावके पास जाऊं ? प्रधान कहेगा कि कोर्टके पास जाओ्रो। श्रगर 
फरियादी पीछे यह कहे कि पकड़कर क्या करें, हमारी दुश्मनी बढ़ेगी, 
उसको छोड़ो तो पीछे वह छूट जायगा। वह कहे कि मेने फरियावद तो 
की, लेकिन उस बारेमें में भुलावा देता नहीं चाहता कि में उसको छोड़ 
देता चाहता हूं। पीछे कोर्ट उसे छोड़ सकता हे। पीछे प्रोरीक्यूटर 
रहा, उसको भी वह वही सम्मति दे सकता है। तो फिर यह हो सकता 
है | श्रगर कोई खूनी है और उसने खून किया है श्लीर उसको छूड़ाना है 
तो वह फरियादीके कहतेपर भी छूट नहीं सकता। वह छूठे तो हमारा' 
काम नहीं चल सकता। मेने तो वकालत की है और आदमी' छूड़ाए 
हैं। तो कैसे ? जो खूनी हैँ उसको कहना हैं और कह सकता है 
कि खून तो मैंने किया, लेकित अब दिल साफ है, सजा न हो तो 
श्रच्छा है। जिस आादमीने फरियाद की है या शिकायत की है वह भी 
यह कहे कि उसको सजा नहीं होना चाहिए, हम तो उसके दोस्ते बन 
गए हैं, गुस्सेमें आकर उससे खून कर दिया तो श्रव उसका खून' करनेमें 
मुभको क्‍या फायदा। भ्रब वह दोस्त वसता है, खिदमत भी कर सकता 
है, खुदापरस्त हो जायगा, ईश्वरकी भक्ति करेगा, तो फिर ईइबर- 
भवितिसे में उसको महरझूम' क्यों करू ? खूनी भी कोर्टसे कहेंगे। कि खून 
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तो किया, गूनाहं किया, लेकिन इस वक्‍त तो माफ करो, जो शिकायत 
करता है वह तो मृकको माफ करता है । पीछे हो सकता है कि में भ्रच्छा 
काम करूंगा और सारी समाजकी सेवा कहूंगा,| इसलिए मुझे छोड़ा 
जाय। वह तरीका हैँ खुनीकों छोड़तेका । वह तरीका बाकामून हो 
सकता है। लेकिन' हमारे हाथमें जो हकूमत आई है उसका गैरइस्तेमाल 
न करें। अगर आज हम गैर-उपयोग कर लेंगे तो सब कहेंगे कि इसको 
छोड़ो, उसको छोड़ो। बेंचारा वह प्रधान भी क्‍या करेगा? गलतीसे' 
किसीकों छोड़नेका हुक्‍्म कर दिया। हुक्म तो कर सकता हैं; लेकिन 
बह करेगा नहीं। उसका भाई है, दोस्त है, पत्नी है, कूछ भी है भगर 
उसने गुवाह किया है तो भी वह यही कहेंगा कि वह मेरा काम नहीं 
है, कोर्टके पास जाओ, प्रोसीक्यूटर है उसके पास जाझ्ों, शिकायत 
करनेवाल! है उसके पास जाओ। मेरे पास कूछ हो नहीं सकता। प्रधान 
जबतक ऐसा साफ नहीं होता तबतक हम अपना काम नहीं कर सकते। 
मुझको, ऐसा ही कहो, एक हिदायत मिली है कि मुझे १५ 
मिनट्से ज्यादा कहना नहीं चाहिए। में इससे ज्यादा कहना भी नहीं 
चाहता। में काफी बोला हूं। मुझको शौक तो हैं नहीं कि बोलता 
ही रहं। बोलना है तो कामसे बोलना। लेकिन मुझसे कहा गया हैँ कि 
१५ मिनट्से ज्यादा न बोलें तो उससे लोगोंका ज्यादा कल्याण होगा, 
लोग ज्यादा सु लेंगे, तुम्हारी बात तो सूनवा चाहतें ही हैं। इससे मेरी 
आदत हो जायगी कि १५ मिनट्से आगे बढ़ना हीं नहीं। ह 


३ ९२४ 


..._ २९ अक्तूबर १६४७ 
भाइयों भ्रौर बहनों | हक 
पहले तो मैं आपको यह खबर दे दूं कि कंबल श्रभी भी अभय रहें. 

हैं। मुझकों अभी पता लगा है कि दो सौ कंवल आज आ. मं । इस 
ही आते रहते हैं और पैसे भी आ्राते रहते हैं। में उम्मीद करता हूं जो... 
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बहुतसे श्रादमी पड़े हूँ, उतको श्रोढ़तेकी चीज मिल जायगी शोर मिलने- 
वाली है । यह श्रच्छा है कि इतनी उदारता हमारे लोगोंमें रही हैं । 
एक भाई मेरे पास झा गए थे। में कोई हमेशा, हमेशा क्‍या, 
शायद ही उर्द अखबार पढ़ता हूं । उर्दू पढ़ तो लेता हूं, लेकिन उसको 
पढ़नेमें थोड़ी विवकत होती है। जब एक बच्चा वारह-खड़ी पढ़ लेता हैं 
और झाहिस्ता-आाहिस्ता पढ़ने लगता है, ऐसा ही मेरा हाल समफको। 
बच्चेंसे कुछ थोड़ा ज्यादा जानता हूं, लेकिन शीघ्रतासे पढ़ना हो तो 
वहीं पढ़ सकता हूं । तो उस भाईले सुझको एक उर्दू अखबारमेंसे, इस 
तरहसे जो चीज आई है उसे पढ़कर सुनाया । उसको सुना और 
मफ्को दुःख हुआ्ना। सब चीजोंका पूरा बयान तो में यहां कश्ना नहीं 
चाहता हूं। उसमें लिखा है कि भ्रब तो हमने तय कर लिया हँ-- 
वह जो अ्रसबार-नवीस हैं, वह एडीटर साहब, उससे श्रपने दिलमें 
तय कर लिया है, लेकिन' उम्मीद हे कि सारे हिंदुस्तानने ऐसा तय 
नहीं किया है, कि सव-के-सब सुसलमान' पाकिस्तान चले जाएं, जो 
रहता है उसको कट जाना है। या तो उसको काटो था पाकिस्तान चले 
जाग्ो। यह भ्रखबार या एडीटर साहब जो लिखता हैँ श्रगर वह सच्ची 
पड़े तो यह बड़ी शर्मकी बात है । उसकी कलमसे ऐसी चीज नहीं निक- 
लगी चाहिए। ऐसे अखबार तो निकलने ही वहीं चाहिएं। भ्रगर वह 
सचमुच ऐसा मानते हैँ तो वे लोगोंकों श्रपनी राय बता सकते है। 
लेकिन जब ऐसा वे कहते हैं तो वह डडी पीटकर कहनेकी-सी' बात 
होगी कि या तो वे पाकिस्तान चले जाएं या उनको मारों । तो कल 
मेने कह दिया था कि जब वे पाकिस्तान चले जाएंगे तो पीछे क्या 
करोगे ? अ्रापस-प्रापसभें लड़ोगे ? एक शक्षज्जननें तो मुफको कह भी. 
दिया कि आपस-आपसमें लड़ाई शुरू भी हो गई | यह लड़ाई तो आपस- 
आपसमें होनी ही हैं। जब एक दफा खन्का स्वाद ले लिया तो पीछे वह 
छूट नहीं सकता। वही हमारा हाल होनेवाला है। लेकिन. श्रखबार- 
नवीसने ऐसा कह दिया और उसने छापा है तो ठीक ही है, हमारे लोग 
तो ऐसे भ्रखबारके पीछे पागल बन गए है। गीत्ताजीको छोड़ो, बाइबिल-. 
को छोड़ों, क्रान-शरीफको छोड़ो, लेकिन अखबार ही हमारी गीताजी है' 
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और उसमें जो आता है उसको हम ब्रह्म-वाक्य मान लेते है । लोग जो इस 
तरहसे पागल बन गए हैं और ग्रखबार उस पागलपनका ला'म उठाकर ऐसा 
छापें तो यह बहुत बुरी बात है। में इस वारेमें इससे अधिक नहीं कहता 
चाहता । 
सरी बात तो यह हे कि हर जगहसे शिकायतें झ्रा रही हैं। यह 
ठीक था कि अंग्रेजी जमानेमें तो जो देशी रियासतें थीं वे अपने दिलसें 
आ्राए वैसा करती थीं। थोड़ा-सा अंकुक तो अंग्रेजी सल्तनतः रखती थी॥ 
उसको तो रखना ही था, क्योंकि उसको सल्तनत चलानी थी। झ्राज तो 
वह चली गई हूँ। हां, यह तो है कि आज सरदार पटेल हँ--उनके 
हाथमें उत्तका महकमा' है, इसलिए वह तो कुछ करें ? लेकिन वे बेचारे 
क्या कर सकते हैँ ? उनकी तो अपनी जवान पड़ी है--हिंदुस्तानकी सेवा 
कर ली है, इसलिए सरदार बने हें। लेकिन उनके पास तलवार नहीं, 
के नहीं, लश्कर नहीं। वे खुद थोड़े लइकरी हें, थे कमांडर भी 
नहीं हैं कि उनका हुक्म चलें। जबतक सिपाही, लोग समभतें हैं कि 
बे तो हिंदुस्तानका तमक खाते हैँ और उनके सामने वे हाकिम हँ-- 
' मतलब यह कि. वे बड़े सेवक हैं, ऐसा मानकर में चलें तो काम बड़ा 
सीधा-सीधा चलें। 
श्राज रियासतवालें कहते हैँ कि हमने प्रवेश-पत्रपर दस्तखत तो 
कर दिए, उससे क्‍या हुआ ? -इससे क्या हमारे पाससे कूछ छीन थोड़े ही 
लिया ? हमारे पास भी तो सिपाही हैँ। जब अंग्रेजी संत्तनत थी तब वें 
खिलौने-से थे, लेकिन श्रव थोड़े ही हैं ? देशी रियासतें जो कूछ करता . 
चाहती हैं, कर सकती हें। में खुद भी तो देशी रियासतका हूं। इसलिए 
में जानता हूं कि वे क्या कर सकती हें, कितना भला कर सकती हें। 
में देशी रियासतोंके राजाओोंसे बड़े भ्रदबसे .कहूँगा कि अगर आप इतता 
श्रहंकार रखेंगे कि जो रेयत पड़ी है, उसको मार सकते हैँ, काट सकते 
हैं, तो वे रह नहीं सकते हैं। मेने तो कह दिया है. कि जो राजा लोग हैं « 
उनका स्थान है अगर वे रैयतके टुस्टी बन जाते हैँ। अगर वे सयतका. 
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हाकिम वनकर रहना चाहते है, उसको चूसना! चाहते हें और दबाना 
चाहते हैं, तो उनका कोई स्थान नहीं रह सकता, इसमें मुफे कूछ भी 
शक नहीं है । हिंदुस्तानका क्या हाल होगा, वह तो ईश्वर ही बेहतर 
जानता है। जो राजा लोग पड़े हैँ उनके पास तो कोई चारा नहीं हे। 
वे कभी हिंदुस्तानका राज चला नहीं सकते। पीछे चाहे हम गुलाम ही 
बन जाएं तो हम बनेंगे। तो क्या राजा लोग भी गुलाम बनेंगे ? वह 
जमाना चला गया । वह एक यूग था । अ्रंग्रेजी सल्तनत थी; उसने सोचा 
कि जो यहां राजा लोग हूं वे भी अच्छे हैं; उत्तके मार्फत राज चलाएं। 
वह तो उन्होंने श्रपता स्वार्थ ससमफकर ही किया। तो फिर उसमें उसका 
दोष क्या निकालना ? लेकिन भ्राज हम ऐसे कमनसीब हैं कि हम 
दोनों पागल बने और आापस-आपसमें लड़ें, उनमेंसे कोई एक जीते 
या दोनोंको कोई दूसरी या तीसरी ताकत या दो-चार ताकतें मिल-. 
जुलकर हिदुस्तानकों खा जायंगी। तो फिर उसके साथ ही राजा लोगों 
को भी खा जायंगे। अ्रगर वे हिंदुस्तातके वफादार रहते है शौर रंयतके 
नौकर बनते हैं तो खैर है। में तो रैयतसे भी कहूंगा कि वह बृजदिल' 
क्यों बने । श्रगर राजाओंक पास हथियार हैं और वे बेह॒थियार है तो कया ? 
हम भी तो सल्तनतकें सामने लड़ते थे, हम भी बेहथियार थे। कोई 
छुपकर भी हथियार रखे हों, ऐसा नहीं था। अगर होते तो मुझको 
तो इसका इल्म होना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। करोड़ों 
लोगोंने उसका हृदयबलसे सामता किया | हमने सोचा कि अगर कांटेगे 
तो एक लाखको कार्टेंगे, दो लाखंको काटेंगे, तीन लाखको कार्टंगे, आखिर 
कितनोंकीं कार्टेंगे, हम ४० करोड़की आवादी है, काटतें-काटतें उसके 
हाथ कांप जायंगे | ऐसी जो रैयत पड़ी है,, उसको भ्राजादी तो मिलनी ही 
चाहिए थी और वह मिली। उस श्राजादीका हम क्‍या करते हैं, यह 
अलग बात' है। 

में तो कहूँगा कि राजा लोगोंको पागल नहीं बनना चाहिए। उनकों 
, समझता चाहिए कि वें स्वेच्छाचारी महीं बन सकते, व्यभिचारी नहीं 
बन सकते। बे शराबमें सारा दिन पड़े रहें, ऐसा नहीं हों सकता। वह 
तो मैंने श्राप लोगोंको और आपकी मार्फत राजा लोगोंकों कह दिया । : 
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एक वक्‍त तो मेंने कह दिया था कि अभ्रब दशहरा आ रहा है और 
पीछे एक दिन छोड़कर बकरीद श्रा रही है । दोनों करीव-करीब एक 
साथ मिलते हे। हम हिंदू और मूसलमान दोनों भयभीत रहते हें 
हमेशा रहते हैं, श्राज तो ज्यादा भयभीत हुँ। क्योंकि आज तो एक- 
तरफा ही हो सकता है । अगर हिंदू पागल बन जाय॑ और समझें कि 
मौका मिल गया--क्योंकि बकरीद है, तो मुसलमानोंकों काटो। हमारा 
दशहरा भी हो गया है । दशहरा क्या है ? रामजीकी जीत मनानेके लिए 
ही दशहरा है । पीछे कहते हैं कि एकादशी हे, उस दिन तो रामका 
भरतके साथ मिलाप होगा। उसमें तो हमें संयम सीखना है, भल- 
भनसाहत सीखना है, धर्म क्या चीज है. उसको सीखना हैँ। अगर वह 
हम सीख लें तो हम दशहरा सच्चे अर्थमें मनाते हैं। दशहरेके दिन दुर्गा- 
पूजा भी होती है। बहू क्या चीज है ? हम सब खूनके प्यास रहें, वह 
दुर्गाका श्रर्थ नहीं है। दुर्गाका श्र्थ यह है कि वह एक बड़ी शक्ति 
पड़ी है, उसकी उपासना करके हम ऊंचे चढ़ सकते हैं । 

इसी तरहसे दशाहराका यह मतलब नहीं है कि हम सारे दिवभर 
रूप, रंग, राग उड़ाएं । उसको हमारे गुजरातमें नवरात्रि कहते हैं। 
जब हम बच्चे थे तब मेरी मां कहती थी कि नवरात्रिकों खाना नहीं 
खाता! चाहिए। अगर खाना ही है तो फल खाझ्ों, ज्यादा-से-ज्यादा 
दूध पीशो, लेकिन अनाज न खाग्मो। अगर सचमुच पूरा-का-पूरा' उपवास 
करो तो सबसे अच्छा है। मेरी मां तो बड़ी उपवास करनेवाली थी, 
जिसका में तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। भेरेंबड़े भाई तो 
मुकाबला कर ही नहीं संकते थे--में थोड़ा-सा भुकावला करता था। लेकित' 
उसमें उपवास करनेकी जो शक्ति थी उसके सामने में एक खिलौना 
हैं, बच्चा हु | दशहराकों हम इस तरहसे मनाते हैं। हां, पीछे जो दिवाली 
है उसमें खा-्पी सकते है, थोड़ा मौज कर सकते हें, लेकिन दशहराकों 
बिलकुल, नहीं । यह जो गंवरातरिक्ता अ्रभ्रे है, क्या उसको छोड़कर 


० 


हम काठ-कूट करेंगे. पीछे वदारीद हूँ। जो मुसलमान भाई हैं उतेकों .. 


कप 


हमने डरा दिया है। उनमें हमारे अच्छे भाई हैं। जो. राष्ट्रवादी भाई 
' थे वे भी श्राज परेशान पड़े हैं। वे भी भागते हूँ, लेकिन कहां जाय॑ | 
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हम ऐसे बे रहम वत जाय॑ कि उनको भी भगा देंगे। तब शांति होगी ? 
वह शांति कंसे हो सकती है ? 

क्या ४ या ३॥। करोड़ मुसलमानोंका नाश करोगे या उन्हें भगा 
दोगे या हिंदू बना लोगे ? अरे, वह भी तो नाश ही करना हुमा। 
अगर तुमपर भी ऐसी जबरदस्ती हो तो क्या तुम सब मुसलमान 
बन जाओगे ? तुमसे" कहा जाय कि कलमा पढ़ते हो था नहीं, भ्रगर 
नहीं तो मार डाले जाओगे। में तो पहला श्रादमी होऊंगा कि यह 
कहूंगा। कि आप पहले हमारा सबका गला काट लो, पीछे बात करो। 
इतनी तो हमारेमें हिम्मत होनी ही चाहिए। इस तरह म्‌सलमानोंसे 
हिंदू बननेको कहना बेकार बात है । मुझको तो ऐसा हिंदू नहीं चाहिए। 
ऐसे हिंदूसे क्‍या में हिंदू-धर्मको बचा सकता हूं। मुझको तो ऐसा अच्छा 
हिंदू चाहिए जो संयम रखे। में ऐसा घमंडी ओर जालिम क्यों बनूं ? 
जालिम बनता और धर्मका पालन करना दोनों बीज हो नहीं सकती । 
तो ये जो दो दिच है उनमें हम डरे नहीं, खामोशीसे रहें और हमसे जो 
गूनाह हो गए हैं उनका हम प्रायश्चित्त या पदचात्ताप करें और भाई- 
भाई बनकर भेंट करें। इतना श्रगर आप कर सकते है तो ईदेके बाद 
मुभको यहां झाप नहीं पाझोगे। 

एक हिंदू भाईने मूकसे पूछा कि पंजाब जाओगे ? मैने पूछा कि 
पंजाब भेजोगे ? हां, जाऊंगा तो उनसे भी लड़ंगा। मेरी लड़ाई कैसी 
होती है यहु तो आप जानते ही है। उनसे पेट भरकर बातें कहंगा। 
लाखों श्राद्मी जो वहांसे यहां आते हैँ, हि और सिख हें वे अपनी 
जगहपर क्यों नहीं बैठ सकते ? जबतक थह नहीं होगा मुझको शांति 
नहीं मिलेगी । तो पीछे मुसलमानोंकों यहाँ लाना है। तो श्राप कहेंगे 
कि यह तो  होनेवाला नहीं है। में कहूंगा कि वह हो सकता है, लेकिन 
उसकी कजी तो दिल्‍्लीमें पड़ी है | उम्मीद तो ऐसी है कि जो दो दिन 
आते हैं उनमें हम बता दें कि हम हिंदू-मुसलमान, दोनों शरीफ हैं भौर 
दोनों सिल-जूलकर रहनेवाले हैं। हम " 
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भाइयों और बहनो, 
दो भाई लिखते हैँ, हम शरणार्थी हैं। अपने मित्रोंकी शरणमें रह 
रहे हैँ। सर्दीके कारण हम बहुत दुःखी हैं। कृपा कर हमें बताइए कि 
कंबल तथा रजाई कहांसे प्राप्त करें। क्या ऐसे शरणाथियोंके लिए कोई 
प्रबंध हैं ?” वे रावलपिडीके हैं ऐसा उत्होंने लिखा है। श्रव इस तरहसे 
तो और काफी लोग पड़े होंगे। जो रजाइयां और कंबल इकट्ठ किये जा 
रहे हैं वे तो सचमुच उन लोगोंके लिए हैं जो कंपोंमें पड़े है और जिनके 
पास यह तो जाहिर ही है कि कोई चीज श्रोढ़नेकों नहीं हैं। उनके लिए 
यह सब प्रबंध हो रहा है। काफी बांठा यया है, और भी वांठा जायगा। 
हजारोंकी तादादमें ऐसे लोग पड़े हैं, कोई चंद हों, ऐसा थोड़े ही है । 
हों सकता है कि लाखों भी हों जिनको ये चीजें मिलनी चाहिए। एक 
शिविर तो, जो कुरुक्षेत्रमें है, मरकजी' सरकारते अपने प्रबंध ले लिया 
 है। वहां काफी तादादमें लोग पड़े हैं भौर रोज नए आते रहते हैं। 
' दिल्‍ली शहरमें भी ऐसे शिविर हैँ। तीन तो है कम-से-क्रम, 
शायद चार हुं। पूर्वी पंजाबमें भी पड़े हैं। वहां भी उनको ये चीजें 
मिलनी चाहिए, जो यहांके लोगोंकों मिलें। वे भी तो शरणार्थी हें। 
लेकिन जो शरणार्थी मित्रोंके यहां रहते हैँ उनकों श्रोढ़नेकें लिए कुछ 
देता, यह तो मित्रोंका काम रहता है, ऐसा मेरा खयाल हैँ। लेकिन 
हो सकता है कि जो लोग वेचारे अपने परपर रखते हैं वे खुद अपने 
लिए मुसीबतरसे रजाई या कंबलका प्रबंध कर सकें, तो उनको, जिनको: 
बे रक्षा देते है, कहांसे दें ? यह नंहीं हों सकता, ऐसा में नहीं कहता। . 
लेकित मुझे ऐसा लगता है कि जिनको रजाईकी वरकार हैँ उसीको 
' दे दी जाय॑. तो सबको पहुंच नहीं सकती; क्योंकि ऐसे मांगनेवाले संब . 
शरीफ ही हैं, ऐसा मानकर में नहीं चलता। जिसको. चाहिए ही 





* केंद्रीय । 
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इसलिए मांग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेने बहुत-से शिविरोंकों देखा 
है । ऐसा काम में करता ही श्राया हूं। जब जनूबी* श्रफ्रीकार्में था तो 
वहां भी मुझे ऐसा ही करना पड़ा था, इसलिए में तो जानता हूं 
कि इस काममें कितनी मुसीवत हैँ । ये जो भाई लिखते हे उनकी 
तो कोई शिकायत मेरे पास' नहीं है; उनके बारेमें तो मुझे कुछ कहना 
नहीं हैँ । लेकित जो सचम्‌च गरीब हैं और जिनके पास कुछ हैं ही 
नहीं, उनको पहुंचना ही चाहिए, इसमें मृझे कुछ भी शिकायत नहीं 
है। लेकिन मुरके ऐसे आदमियोंके बारेमें पता कैसे चलेगा ? पता लेनेकी 
कोशिश तो करता हूं। बिलकूल ही खबर नहीं लेता, ऐसा तो है नहीं 
झौर न में यह मान लेता हूं कि मुझे कोई धोखा देगा नहीं, इसलिए 
जो मांगे ले ले। क्या ये भाई कूछ ऐसा बता सकेंगे? में तो भेज नहीं 
सकता, लेकित मेरा खयाल हूँ कि कहींसे भी उन्हें मिल जायगा। मेरे 
पास तो कंबल हैं, नहीं हैं ऐसी बात नहीं हैँ। ये सब कंबल तो क्रुक्षेत्रमें 
भेजनेके लिए पड़े है। दूसरे भी तो जमा कर रहे हैं, वे भेज सकते हैं । 
अभी यहां रोज लोग आते हैं। वे बिड़ला-मंदिरमें जाते हैं, जिससे 
बह भर गया हूँ। वहां कोई जगह ही नहीं है, जितना ले सकते हैं उतना 
लेते हैं। उनका तो काम ही रहा है दूसरोंक दुःख हिस्सा लेना । वहां' 
गोस्वामी पड़े है, जो रात-दिन वही काम करते हैँ) लोगोंके पास जाते 
हैं, वहांसे कंबल लाते हैं, खाना लाते हैं और उतको' देते है। लेकिस 
जब' रोज लोग आते हें तब उत्कों भी थकान होती है । कह्ाांतक 
उनको देते रहेंगे ? यही हमारा हाल है। तो इन लोगोंको में इतना ही , 
कहूँगा कि जो लोग रहते हैँ वे श्रपने लिए तो कुछ करें । यह तो ठीक 
हैँ कि जब सबके लिए होता है तो उनके लिए भी होना चाहिए। 
सबके लिए एक ही कानून हो सकता हैँ। श्रगर एकके लिए एक हो 
झौर दूसरेंके लिए दूसरा, तो फिर हम बड़े पैमानेपर काम चला नहीं 
सकते। लेकिन हमें तो बड़े पैमानेपर काम करना है। इसीलिए. इसको 
बतानेमें मैंने इतना वक्‍त ले लिया। श्रब जाड़ा तो दिन-प्रेति-दिन' 





'* बक्षिणी । 
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बढ़ता ही जायगा, उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे ? में नहीं चाहता कि एक 
दिनके लिए भी किसीको बर्दाश्त करना पड़े । एक तो यह बात है। 
दूसरी बात यह है कि आज भी मेंने सुब लिया है कि चूंकि काफी 
इुकानें खुल गई हैं, तो एक बेचारें गरीब मुसलमानके भी दिलमें 
आया कि में भी अ्रपती दूकान खोलूं। श्राज वह चला गया था अपनी 
दूकान खोलने । ऐनकका वहू काम करता था। ऐसे झ्रादमी तो मुश्किलसे 
शायद ही' दिनमें दो-चार रुपए कमाते होंगे। में नहीं जानता कि वह कौन 
था ? उसका नाम भी मुझे पता नहीं है । जब वह दूकान खोलने जा रहा 
था तो उसको काट डाला। यह सारी दिल्लीके लिए दर्मकी बात हैँ। 
किसीने काटा होगा, एकने या दोने ? लेकिन दो श्रादमी कैसे काट 
सकते हूँ? जो मिलिटरी हूँ, पुलिस है, वहां कहां थीं? दूकान कोई 
कोनेसें तो थी नहीं? रात्रि भी नहीं थी। कोई खुफिया तौरसे 
तो दृकान होती नहीं है । सब झादमी आते-जाते रहते हैं। इनमेंते किसीने. 
रोकनेकी भी चेष्टा नहीं की ? उनको काटनेकी-हिम्मत केसे हो गई ? 
लोग इस वारेमें बेपरवाह रहते हैं कि जाने दो, एक मसुसल- 
मानकों मार दिया तो श्रच्छा ही हे। जब वे हिंदूको मारते है, सिखकों 
मारते हैं तो हम मूसलमानकों मारें। ऐसा बदला लेनेका झयाल दिलमें 
पैदा हो जाता है। इसको रोकना चाहिए। श्रगर न रोके तो बिल्ली 
त्िकस्मी होनेवाली हैँ । दिल्‍लीमें क्या श्राप ऐसा मानते हैं कि यहां 
हिंदू और सिख ही रहेंगे ? श्रगर ऐसा हैं तो फिर दिल्‍ली मिट जायगी। 
उसको सारी दुनिया बर्दाब्त नहीं करनेवाली है। दिल्‍लीके पीछे एक 
बड़ा लंबा-चौड़ा इतिहास पड़ा है। उस इतिहासकों मिटानेकी चेष्ठा करना 
भी पागलपतव होगा। पा 
आज मुझे, जो कृष्ट रोगसे पीड़ित हूँ, उनके बारेमें कहता हूँ। 
हिंदस्तानमें भी ऐसे काफी लोग पड़े हैँ। वे रास्लेमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ' 
. क्योंकि उनको देखतेसे घृणा पेंदा हो जांती है। जिवको कोढ़ है वे 
सचमृच पापी हैं और जो दूसरे मरीज: हैं वे पापी नहीं हैं, ऐसी चांत . 
नहीं हूँ । यह तो ठीक हूँ कि. जिसको सर्ज हे कराने के  ' 


के 






तो किया ही है। जब, मुकको खांसी हो गई थी हो में क्मकता हूं कि. . 
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कु छ-न-कुछ दोष तो मैंने कियां ही होगा। दोषको में पाप मानता ही हूं। 
खांसी तो हर एकको ही हो जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है 
में माननेवाला नहीं हूं | तो में जो मेरे लिए कानून बनाऊं वही 
सारी दुनियाके लिए है। कोढ़ चमड़ीका रोग है। वह कैसे हो जाता 
उसके लिए काफी कथा है। में तो मानता हूं कि यह शरीरका रोग 
होता हूँ ।और कोढ़ श्र खांसीमें कोई भेद नहीं है। जिसको कोढ़ 
होता है उसको थोड़ा दर्द ज्यादा होता हैँ; लेकिन अंगूठा चला 
जाता है, हाथ चला जाता है, नाक चल! जाता है, ऐसा बदसूरत तो 
बन जाता है| लेकिन वह बदसूरत हूँ इसलिए बड़ा दर्द हो, ऐसी 
बात नहीं है) में तो कहूंगा कि इससे ज्यादा नफरत होनी चाहिए उससे, 
जो मन मलीन रखता है। जिसका शरीर मलीन है, क्योंकि वह भी 
भनकी मलीनतासे ही होता है, और साथ ही जिसकी दृष्टिमें गंदगी 
रहती है, जो भगवातका भजन न' सुनकर दुष्टोंका इतिहास सुनता है, बढ़ी 
सच्चा कोढ़ी है। ऐसे मर्जवाले तो बहुत पड़े हैँ; क्योंकि हम सब ऐसे 
होते है, इसलिए कौस' परवाह करता है। लेकित चूंकि कोढ़ तो सबको 
नहीं होता है इसलिए हमारे दिलमें उत्तके बारेमें, जिनको यह होता 
है, नफरत होती है । हमारे पास काफी ईसाई लोग थे। हिंदुस्तानमें जितने 
कोढ़-अस्पताल थे वे सब ईसाई लोगोंके हाथमें थे और श्राज भी पड़े 
हैं। वे लोग परोपकारकी दुष्टिसे उनकी सेवा करते हैं। श्राज हिंदुस्तानमें 
भी ऐसे लोग पैदा हो गए हें जो परोपकारकी दृष्टिसे उनमें काम करते 
हैं। एक परोपका री प्‌रुष, में तो उनको महात्मा ही कहूंगा, मनोहर दीवान 
है। वे वर्धामें रहते हैं श्र विनोबा भावेके बड़े शिष्य हैं। विनोबाजी 
तो बहुत बड़े श्रादमी हैं। तो मनोहरके दिलमें हुआ कि. चलो, कूछ- 
-कछ करें।.तो उन्होंने कोढ़ियोंकी सेवा करनेका काथ पसंद किया। 
विनोबाने भी उनको ऐस। करतेके लिए प्रेरणा दी | वे निर्लेप रहते 
है'। पैसेकी उन्तको दरकार नहीं। वे डाक्टर तो नहीं हैं, लेकिन उत्होंने 
उसका काफी अभ्यास कर लिया है। काफी लोग उनकी मदद लेते हें। 
अभी वर्धामें एक छोटे पैमानेपर, एक समितिकी मारफत एक. सम्मेलन 
होवेधाला है । जो लोग इस कांममें लगे हुए हैं वे ३० तारीखकों 
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बहां भिलेंगे। डा० सुशीला नायर भी उसी कामके लिए जातेवाली हैं। 
यों तो जाना था डा० जीवराजको, राजकुमारीकों भी, उसको पता 
भी हैं; क्योंकि वह मेरे साथ सेवाग्राममें रही हैं। लेकिन वे तो 
यहां काममें फंसी हैं, इसलिए जा नहीं सकतीं। उनसे कोई आग्रह 
तो कर नहीं सकता कि आपको जाना ही होगा । और श्राग्रह करे कौन ? 
सेवाका काम है, जिसको जाना है, वे जायं । लेकिन उनको फुरसत नहीं 
है, इसलिए नहीं जाय॑ंगे। एक और भाई हैं जिनका नाम जगदीशन्‌' 
है । उनको खूद भी कोढ़ हो गया था। वे मद्गासके रहनेवाले हैं। बे 
बड़े सज्जन श्र विद्वात पूरुष हैं। वे श्रीनिवास शास्त्रीजीके भक्त थे। 
तो उम्होंने श्रपता जीवन इस काममें लगा विया है। वे भी आनेवाले' 
हैं, और भी जो दूसरे हैं वे भी जमा हो जाय॑ंगे। वह करुण कथा हे, 
रसिक भी है और उसमें काफी लोग काम भी:करते हैं। कलकत्तामें 
भी एक बहुत बड़ा कोढ़-ग्रस्पताल है, जो बड़े पैमानेपर काम करता 
है। परोपकारकी दृष्टिसे सब काम होता हैँ और श्राहिस्ता-आाहिस्ता बढ़ 
रहा है । जब में कलकत्तेमें था तब मृभको ले गए और कहा कि थोड़ा-सा 
लिख तो दो। लेकिन में यहां आनेकी पैरवी कर रहा था। शौर भी हिंदु- 
स्तानमें इधर-उधर काफी कोढ़-अस्पताल पड़े हुए हैँ, लेकिन जितमे 
पैसानेपर यह काम होना चाहिए उतसे पैमानेपर नहीं हो रहा है। में 
हु नहीं कहता कि सबको इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, लेक्रित हम 
सूर्े तो सही कि जब हम ऐसे खाली पड़े हैं तो इस तरंह॒के. कामोंमें ... 
_रहें। क्या हम एक-दूसरेके नाश करनेमें ही फंसे रहेंगे ? में तो कहुंगा ... 
कि यह सबसे बड़ी व्याबि है, सबसे बड़ा कोढ़ है। हम अच्छे काममोंको 
भूलते हैं श्लौर हम आपस-आपसमें मर जाते हैँ । हिंदू मुललमानकों 
मारता है, मुसलमान हिंदू व सिखकों मारता है। हम कबंतक आपस- 
आपसमें एक दूसरेकों मारते रहेंगे ?ः क्या ही. बेहतर हो कि हमारे 
' पाश्च जो समय है उसका सदुपयोग करें और उत्तको ऐसे कामोंमें दे दें, .. 
जिससे प्रेमभाव कायम हो । : 2 25006: 


"5 कोशिश । 
डे हे 


४६६ प्रार्थना-पच्चनत 


१५७ ३ 
२४ अक्तूबर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

ग्रखबारोंमें कूछ चार-पांच रोज पहले शायद यह ख़बर आई थी 
कि यहां जो मजदूर-सम्मेलत होनेवाला है उसमें एशियाके काफी लोग 
आएंगे। वह सम्मेलन २७ तारीखको होगा। अखबारोंमें यह भी लिखा 
था कि में उसकी कार्रवाई शुरू करनेके लिए जाऊंगा। मुझको तो इसका 
पता ही नहीं था और किसीसे मेने शायद ऐसा कहा भी नहीं। एक 
अखबारनवीस था। मैंने उसको कहा कि यह खबर कहांसे मिली है? 
उसका विरोध कीजिए और कहिए, ऐसी बात नहीं हे। भजदूर-मंत्री 
ख्ीजगजीवन राम आए थे । मैंने उनसे भी कहा। उन्होंने कहा कि 
आपको तो आना ही है; लेकिन उस दिन तो सोमवार हे, तो भी 
जब आप यहां हैं तब पूछनेकी कोई बात ही नहीं रहती थी। अख- 
बारोंमें तो ऐसा ही है । मेने जवाहरलालजीसे भी कहा कि मैने शायद 
गलतीसे कह दिया हो, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ | मुझको तो वहां 
जानेकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि में और किसी कामका तो. रहा 
नहीं। श्राज तो मेरा एक ही काम है और वहीं काफीसे ज्यादा है। 
ऐसा में महसूस करता हुं कि भ्गर बहू सफल हो जाता है तो वह मेरा 
जीवनभ रका! कार्य है । हम सब एक मुल्क हें और सब एक बनकर 
रहें। यहां जो हिंदु-सिक्‍्ख-मुसलमान, पारसी और ईसाई हें वे भ्रगर 
सब मिलकर रहें तो मुझे और किसी बातकी परवाह नहीं । वे सब 
हिंदुस्तानके है, उनको यहीं रहना है, फिर वे लड़ाईमें क्‍यों पड़ें ? 

जो आदमी बचपनसे ऐसा स्वप्न देखता श्राया है उसको इससे 
ग्राधात पहुंचता है। उसने भाजादीके लिए मेहनत की और श्राजादी 
मिल भी गई; लेकिन उसके साथ यह जहर फैल गया। यह मुझे 
बूरा लगता हे । इससे ब्रा काम और क्या हो सकता है? मे इस 
बरे कामको रोकना है। प्रयत्न मेरा काम है। अगर बह होना है तो 
हो, नहीं होगा है तो न हो। भजनमें आया है कोई मिंदों कोई बंदो'; 
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वह तो सब एक ही है; क्‍योंकि वह तो रामचंद्रका भजन करना 
हैं, और सब उसको अपित कर दिया है; लेकिन प्रयत्न तो करना चाहिए, 
तथ फिर उसमें सारा जीवन व्यतीत करना है । 

हमेशाकी तरह भ्राज भी कंबल आ गए हैं । जिनको भेजना चाहिए 
उनको भेजा जाता हैं) जरूरत बहुत है, इतने कंबल चाहिए कि 
सबको कैसे पहुंचाए जाय॑ं ? सबको पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। ईश्वर 
सबको पहुंचा देगा। जो निराधार हैं और करोड़पतिसे भिखारी बन 
गए हैं, क्या उनको नंगा और भूखा रहता पड़ेगा ? भ्रगर हम सच्चे हें 
तो.ईइवर खाता देगा और अगर हम नालायक बने रहते है तो भूखा 
और नंगा रहना पड़ेगा। | ह 

जिमको कृष्ट रोम रहता है उन्तके बारेमें मेने कल एक बात 
कही थी। जगदीशनका भी नाम लिया था। वे बड़े विद्वान आदमी 
हैं। उनको यह रोग था। वह बिलकूल नाबूद' तो नहीं हुआ है; लेकिन 
काफी अ्रंकुशमें आरा गया है। वे इसमें काफी काम करते हैं, कोफी 
दिलचस्पी लेते है, उनसे मिलते-जू लते है । मेहनती तो जबरदस्त हैं ही। 
वे मद्रासमें रहते हैं, वर्भामें नहीं, लेकिन कई दिनोंसे वर्थामें है उन्होंने 
इस बारेमें मुझसे खत-किताबत की थी। उनका पत्र मिले कई . 
दिन' हो गए। उसको आज मैंने पढ़ लिया। मेने उसमें एक बात देखी है,. 
जिसे में यहां साफ कर देना चाहता हूं। बे कहते हैँ कि जिसको कुष्ट 
रोग हो गया है उत्तको कोढ़ी मत कहो । लोग उससे बुरा अर्थ निकाल ' 
लेते है--उसको वे अ्रछृतसे भी बदतर मान लेते हैं | अछूत बंदी थोड़ा ' 
करता है। उत्तको छत्तेसे हम पतित हो जाते हैँ, ऐसा हम भान लेते 
हैं। में कह चूका हुं कि सच्चा कोढ़ तो मनकी मलिनता हूँ। अपने 
भाइयोंसे घृणा करता, किसी जाति या वर्गके लोगोंकों बुरा कहना, 
रोगी मनका चिन्ह है, और वह कोढ़से भी बुरा है। ऐसे लोग उससे भी 
बदतर हैं, तो फिर ऐसा साम क्यों लेना ज्ाहिए ? कृष्ट रोगसे पीड़ित 
कहो, लेकिन कोढ़ी . मंत कहो । अगर बुरा कहनेसे बुरा बन जय 





. £ नष्ट । 
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तो नहीं कहना चाहिए। गलावके पृष्पको श्राप चाहे किसी भी वामसे 

हैं, लेकिन उस्तमें जो सुबास या सुगंध भरी है उसको वह कभी 
नहीं छोड़ेगा; व्‌रे-से-बुरा नाम दो तो भी नहीं) यदि यह जगदीशन 
ऐसा कहता हैँ, ठीक है; पर जो छवत॒की बीमारी है वह कोई एक 
तो है नहीं । किसीको खूजली हो जाती हैँ, उसको जो स्पर्श करेगा 
उसको खुजली हो जायगी। सर्वी है, हँजा है, प्लेग है, इसी तरहसे 
कृष्ट रोग है। फिर उसके प्रति धृणा क्या करवी ? एक आदमी जब 
सचमुच कष्ट रोगी बन जाता है तो लोग उसका तिरस्कार करते 
है। वे कहते हैँ कि वह तो कमजात है। कमजात तो वे हुए जो 
तिरस्कार करते हैं। यह घृणा करनेका जो कोढ़ है वह निकल 
जाता चाहिए। इसलिए मेने सोचा कि श्राज भी में इस बातकों तो 
दोहरा दूं। 

३० तारीखको वर्धामें जो सम्मेलन होनेवाला है उसमें राज- 
कुमारी जानेबाली थीं, जाना चाहिए, डाक्टर जीवराज भी जानेवाले 
थे, जाना चाहिए, लेकिन जाएं कैसे ? वे भअ्पते काममें गिरफ्तार 
हैं। उसको छोड़कर एक दिनके लिए तो जा सकते हैँ। लेकिन उनको 
दो दिन लगेंगे; क्योंकि जिस दिन जाय॑गें उस दिन तो लौट नहीं सकते। 
वर्धा हवाई जहाज तो जाता नहीं | नागपू र जाता है। वे दो दिनमें वापस 
था सकते है। . 

हां, एक और जरूरी बात में आपको कहना चाहता हूं। ब्नज- 
किशनजीने तो कह दिया, कल में जेलसें जाकर प्रार्थवा करूँगा। 
बहांके लोग चाहते हैँ कि में वहां प्रार्थना कझूं। मुझको अ्रच्छा 
लगेगा और आपको भी अ्रच्छा लगेगा; लेकिन श्राप लोग बहां' नहीं 
जा सकेंगे, वह तो कौैदखाना है। वहां वीदी ही जा सकते हैं। मुभको 
तो वे बुलाते हैँ, इसलिए जाता हूँ। परसों हम' यहां फिर मिलनें- 
बाले हें। 
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भाइयों और वहनो, 

मुभाकों जब इस जेलमें कैदियोंके सामने प्रार्थना करवेका तिमंत्रण 
मिला और प्रार्थनाकें बाद जो कहता हूं वह कहनेको भी, तो में 
राजी हुआझा और मुभकों वह निमंत्रण बहुत मीठा लगा। शायद 
सब कैदियोंकोी तो पता नहीं होगा कि में खद बहुत प्‌राना कैदी 
हूं। जमूवी' अ्रफ्रीकासे | और यह में कह सकता .हूं कि सेरी निमाहमें 
तो में बेगुनाहू था, लेकिन सल्तनतके नजदीक तो बेगूसाह नहीं कहा 
जा प्रकता था। कई किस्मकी जेल मृझको मिली है शोर कई जेलें 
भेने देखी हैं। जनूबी भ्रफ्रीकाकी जेल तो बहुत कड़ी रहती है, और पीछे 
हिंदी की तो वहां कोई गिनती ही नहीं। वह तो चाहे बेरिस्टर ही 
क्यों न हो, तो भी क्या हुआ ? सब-के-सब कुली ही माने जाते थे । 
तो वहां तो एक तरफ हिंदी, इसरी तरफ बहांके हब्शी लोग और 
पीछे अंग्रेन, सब अलग-अलग थे। जब सत्याग्रही कैदी चले, क्योंकि 
सत्याग्रहमें एक-दो तो रहते नहीं, हजारोंकी, तादादमें भी चले जाय॑, 
और पहले पहल जब जेल हुई तो हम डेढ़-सो ही थे। शुरूमें तो ऐसा 
नहीं था; में था और चार-पांच दूसरे थे। पीछे जब सत्याग्रहका 
सिलसिला शुरू हुआ तो हम डेढ़-सौ हो गए और जहां.हब्शी भरे जाते 
हैं उसी जगह हम लोग भर दिये गए। इसलिए वहां तो हम कुछ 
तंग आ गए थे। तो में वह बताता हूं कि बहांकी जेल कैसी रहती 
है और कैसी सख्तीसे वहां काम लिया जाता है । यहां तो हम बस 
एक तफान-सा मचा देते हूँ कि हम तो राजनैतिक कैदी हैं और 
. इसरे अखलाकी'। जनबी अ्रफ्रीकार्में तों कछ ऐसा! फर्क रहता नहीं 
है। वहां सब अखलाकी कैदी माने जाते हैं। में तो यह मानता नहीं . 
कि कैदियोंक बीचमें जो राजनैतिक कैदी है, वहू तो अच्छा है .. 


दक्षिणी ." ' हिंदुस्तानी . - मेरूराजनेतिक । 
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ग्रौर जो अखलाकी कैदी हो वह बुरा हैँ | कान॑तके सामने तो जिसने 
कानून भंग किया है वे सब एक ही तरहके अपराधी है। तो पीछे 
उन अपराधियोंम फर्क क्या करना ? लेकिन यहां तो हम राणनेतिक 
कैदी बनें और उसमें भी ए, बी और सी के कंदी बने; तो बह 
इसलिए न कि हमारा एक वहुत जबर्दस्त आंदोलन था। करोड़ों- 
की तादादमें हम पड़े हैं और उनमें बड़े-बड़े लोग भी हैं। लेकिन 
बहां बेंचारे कौन बड़े लोग थे ! सब छोटे-छोटे ताजिर लोग थे और 
उनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी सभी थे। वहां तो कोई यह फर्क भी नहीं 
करता था कि वह हिंदू है, वह मुसलमान है और वह पारसी है। 
सब कूली थे या ऐसा कही कि सब हिंदू थे। तो वहां हम ऐसा दंभ 
कर ही नहीं सकते थे कि हम बड़े हे तो हमारे लिए 'ए! वर्ग बनाइए, 
हमसे छोटे हूँ! उनके लिए 'बी' और जो सबसे छोटे हैँ, उत्का' 'सी' । 
में तो उसको मानता नहीं हूं। लेकिन यहां हमने यह सब किया। में 
तो यह माननेवाला हूं कि जो बौदसें गया, वह कैदी है। लेकिन 
एकवौदी हूँ तो उसने खसू सन गुनाह किया हूँ झौर जो बाहर सफेद कपड़े 
पहुनकर बैठे हैं, वे गूनहगार वहीं हैं, ऐसा में नहीं मानता। में तो 
दस दफा जेल गया, प्रा-पूरा तो याद भी नहीं, श्रौर काफी बरस 
उसमें काठे हैं, इसलिए मुझको तो इसका पता है । जो वहां जेलके 
सूपरिस्टेंडेंट वगरा थे, वे तो मेरे दोस्त बन गए थे। तो वहां एक 
बड़ा दरोगा था, खासा भ्रादमी था और बड़ा जेलर था। उसने भुभसे 
कहा कि देखो, में तो इन कैदियोंका अफसर बना हूं, लेकिन दुनियाकों 
क्या पता कि मेंचे कितना गुनाह किया है । ये या तो कोई चार-पांच सालकी 
जेल काटने आए हैं या फांसीकी सजा पाकर आये हैं और पीछे 
फांसी माफ हो गई है, लेकिन ऐसे कितने हैं जो यह जानते हों 
कि मेने क्‍या गुनाह किये हैं। शायद मेरा भगवान ही जानता हो । इसलिए 
मुझको यह अच्छा, वहीं लगता कि में तो चीफ जेलर रहूं और 
वे कैदी हों। में भी वदह्दी गाननेवाला हूं । इसलिए मेंते सोचा कि 
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समझे आपके सामने किस तरहसे आना चाहिए। अ्रव अंग्रेजी सल्त- 
नत तो हट गईं, उसने अश्रपनेकोी उठा लिया। अच्छा किया। लेकिन 
ग्रब हम अपनी जेलोंमें क्या करें ? अब अंग्रेजी सह्तनत थी तो उस वक्‍त 
जेलमें जो चलता था--कितना श्रच्छा था या कितना बूरा था, 
उत्तका तो में गवाह हूं, लेकिन अब चूंकि हकूमतकी वागडोर हमारे 
हाथोंमें श्रा गई हैँ, तो हमारी जेल, एक जेल न रहकर, अस्पताल 
बनती चाहिए। किसीने अगर खून किया है, चोरी की है या डाकू 
बना हूँ या कानूनकी प्स्तकमें जितने गुनाह पड़े हैं, उनमेंसे कोई 
एक किया है, तो में तो इन सबको एक किस्मकी व्याधि मानता 
हूं । वह एक मर्ज हैँ । कोई गुनाह करनेकी खातिर गूगाह थोड़े ही 
करता हो। अगर कोई व्यभिचार करता है या झराब पीकर कोई 
श्रौर अपराध करता है तो वह कोई शौकसे ऐस। नहीं करता। में तो 
चूंकि बूढ़ा हो गया हूं और मुझे अनृभव भी हो गया है, इसलिए में 
तो यह सीख गया हूं कि जैसा अआदमीका स्वभाव बन जाता है वैसा 
ही वह करता है। कैदियोंको क्या करता चाहिए, वह उन्हें सिखाया 
जाय। यहां जो .सुपरिस्टेंडेंट साहव हैं या डिप्टी कमिश्नर हें, वे 
कैदियोंकी देखभाल करते है या उनपर हुक्म चलातें हैँ कि इसको 
कोड़ा मारो, इसको यह काम दो और उसको वह काम दो, तो वे 
सजाके तौरपर ऐसा करते हेँ। लेकिन में तो यह कहूंगा कि जो 
सूपरिस्टेंडंट, डिप्टी कमिश्नर या दरोगा हूं, वे सत्र ऐसे बनें कि 
जैसे अस्पतालमें ब्र्जत था वैद्य होते हें। और वैद्य होकर उसद्च' 
आ्रादमीका, जो शराब पीता है, मर्ज मिटानेकी कोशिश करें। उसको - 
यह बताया जाय कि शराब पीनेमें क्या-क्या बुराइयां है। अगर 
किसीने लड़कीको उड़ा लिया है, यह तो बड़ा गुनाह हुआ थे, लेकिन 
उसको भी बताना चाहिए; क्योंकि यह भी एक किस्मका मर्ज है । 
अगर ऐसा जेलमें हो जाय तो बहुत अच्छा लगेगा और कैदी भी सब खुश 
हो जायंगे। खुश होकर वे ऐसा थोड़े ही मान लेंगे कि हमेशा जेलसें 
ही रहता अंच्छा है । भस्पतालमे जो व्याधि-प्रस्त लोग चले जाते हैं, वे 

हमेशा वहीं रहना थोड़े ही पसंद करते हैं। फिर अस्पतालोंके तो झ्राली- 
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शान मकान होते है, यहां हमारी जेलें तो ऐसी हैं थी नहीं। हम बचाएं 

भी कहांसे ? हमारा तो एक गरीब मुल्क पड़ा है । अगर हम अस्प- 

तालों-जैसी जेलें बनाने लगें तो हमारा दिवाला निकल जायगा। ऐसी जेलें 

तो जनूबी अफ्रीकार्में, जो सोनेका मुल्क है,; वहां भी नहीं हैं। थहां जो 
अंग्रेज कैदियोंको लिए कोठरियां या कमरे बनते हैं, वे कोई महल-जैसे थोड़े 

ही है। इंग्लैंडके पास इतना पैसा है जो ऐसी जेलें बना सके, क्योंकि 

हांकी जेलें तो मैंने देखी हँ। हां, श्रमरीकाकी जेलें मैंने नहीं देखीं। 

लेकिन इतना तो हो, कि हमारी जेलें प्रस्पताल-जैसी हों, जैसे श्रस्पताल- 
में डाक्टर रहता है और रोगियोंकी चिकित्सा करता है। जब एक 
रोगी स्वस्थ होकर अ्रस्पतालसे बाहर जाता है तो बह हमेशाके लिए 
ऋणी हो जाता है । बैसे ही यहां हमारी जेलोंगें होना चाहिए। जेलमें 
जो कैदी रहते है वे ऐसा न कहनेवाले हों कि यहां बड़ी ससख्तियां और 
ज्यादतियां होती हैं, शुपरिल्देंडेंड या दरोगा खराब हूँ। सब खराबं- 
ही-खराब हैं, ऐसा बेन कहने पाएं। वे कहें कि अ्रश्पतवालकी तरह 
हमारी बड़ी देख-रेख रखते थे, हमको खाना देते थे, श्रौर यह्‌॒सिखाते 
थे कि जीवन कौसे व्यतीत होता चाहिए। यह तो मैंने बताया कि उसे 
लोगोंकों क्‍या करना चाहिए जो जेलका कारोबार चलाते है। लेकिन' 
उनको क्या, आ्राखिरमें वह करना तो उनके हाथमें भी वहीं है। वह 
तो हकूमतकोी करना है । या तो पंडिंतजीकों करना है था सरदारजीको, 

था कहो, सारी हकूमतको, जिसे हम केबिनेट कहते हैं, करना है । 

लेकिन हकूमतको तो यही कहना हूँ कि तुम्हें ऐसे चलना हूँ । पीछे . 
जो कानूमको बाहर जाकर जालिम बच जाता है वह दूसरी बात 

रही। कोई गृूनहगार दरोगा, सुपरिन्देंडेंट या कमिश्वर तो श्राजकल होगा " 
नहीं। श्राखिर इतना तो हम सीख गए हैं, और वे हकूमतक मालहत 
काम करते हैं। हकूमतके पास कोई बड़ा लश्कर नहीं है, और न 
बह बाहरसे कोई मदद मंगा सकती है जिससे कि वह उनको डरा 
सके। वे तो खुशीसे अपनी हकूमतका हुक्स मानते हैं। अगर खुशीसे 
न मानें तो हमारा सारा तंत्र बिगड़ जाता है और मुल्कमें अंभाभुंधी' 
ही भात्नी है। तो यह तो मैने अ्रमंलदारोंके लिए कह-दिया कि वे गुनह- 
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गार तो न बनें। और थोड़ा तो वे आप भी हकमतक कहे बिना ही 
कर सकते है। जैसे कैदियोंको साथ रहमदिल बनना है, तो उसमें 
उनको सीखनेकी क्‍या चीज हु ? जेल्॒को वे अस्पताल समभों और उससें 
जो कंदी हूँ वे रोगग्रस्त हैँ, ऐसा मार्नें। तो एक काम तो निपट गया। 
दूसरा यह कि जो कैदी लोग हैं, उनको एक ,केदीकी हँसियतसे 
में सुनाता चाहता हूं। में भी तो एक सत्याग्रही कैदी रहा हूं। सत्या- 
प्रही कैदी जान-बूककर तो गुनाह कर नहीं सकता। जेलके जो सुप- 
रिन्टेंडेंट या दरोगा है, उनको वह कभी परेशान नहीं करेगा और न 
कभी उत्तका अ्रपमान करेगा। उसको तो आदर्श कैदी बनकर रहता 
हैँ। तभी वह अपने सत्याग्रहकों श्रच्छी तरहसे चला सकता हैँ। जो कंदी 
सचमुच गूनहगार वनकर आए हैं, उनको भी यहां सत्याग्रही बन 
जाना चाहिए। उन्हें जेलके कानूनोंसे कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। 
जेलकी पाबंदियोंमें रहकर जो कुछ उसको मिलता है उससें उसकों 
संतुष्ट रहना चाहिए। झगर कोई कभी देखे तो सू परिस्टेंडेंट या दरोगासे 
कह वे कि मुझको जो खाना मिलता है वह थोड़ा है या अच्छा नहीं # 
रहता, या. पूरा पकाया नहीं जाता या उसमें पत्थर रहते हें या जंतु 
होते हैं। यह सब रहता है, मेने तो अपनी आंखोंसे देखा है, क्योंकि में तो 
बहाँ रहा हूं। लेकित इसके लिए भी उत्के पास क्या जाता था ? बहू 
सब तो कै दियोंके ही हाथमें रहता है, बहां कोई रसोइये तो होते नहीं। 
अगर रसोइये रखे तो जेल महीं चला सकते । जो कैदी लोग हैं वे ही तो ' 
अपना खाना बनाते है। वे सच्चे दिलसे काम करें। जो. चावल बनाएं 
वह साफ करके बनाएं और जो. रोटी पकाएं, वह कच्ची न रखें। 
यह सब तो आपके हाथमें रहता है । आप अपने धरका काम समझकर 
इसको करें, तब तो में समझता हूं कि आप लोग जेलमें श्राए और 
आपसे गूनाह भी हो गयां--गुनाह तो सब करते हैं, किसीका- गुनाह 
जाहिर हो जाता है, चलता है और कोई गूनहगार नहीं होता, तव भी 
उसको. गृनहगार बताया जाता है--तो श्राप इस तरहसे आदर्श कंदी . . 
बन जाते हैं । ह 
एक काम श्राप कर सकते हे | आप लोग जो यहां हैँ उत्तमें हिंदू, मुंसल- 
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मान, सिख सभी हैं, मुसलमानोंमें भी कई किस्मके होंगे, तो आप 
यहां सब भाई-साई बनकर रहें। श्राज तो हमारे देशमें जहर 
फैल गया है | मेरी उम्मीद है कि कम-से-कम इस जेलमें तो वह जहर 
फैलेगा नहीं। तो यहांसे आप लोग आदर्श बहरी' बनकर विकलें। 
तब तो जो डिप्टी कमिश्तर और जेल सुपरिल्‍्टेंडेंट साहब हैं, वे मुभाकों 
सूताएंगे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। उससे हमारा काम आसान 
हो गया है, कोई हमें दिक नहीं करता, जेलके कानूतकी सब पाबंदी 
करते हैं और सारे बीदी रोज-ब-रोज ग्रच्छा बननेकी कोशिश करते हूँ। 
में तो ईश्वर या खुदासे यही मांगूंगा कि आप लोग श्रादर्श कैदी बचें 
ओऔर यहांसे अच्छे शहरी बनकर भिकलें और बाहर भिकेशकर 
लोगोंसे कहे कि यह क्‍या बात आप कर रहे हैं? हिंद! मुसलगानका 
दुद्मन है और मुसलमान हिंदूका, सब भूल जाये इन' बातोंको। 
गलतियां तो सबसे होती है । ह 

.. कल चूंकि ईद है, इसलिए यहां जितने मुसलमान भाई हैं, उनको में 
: ईद मुबारक कहता हुं। में चाहता हूं कि जितने हिंदू और सिख कैदी हें 
वे भी अपने सुसलमान भाईयोंको, जितने भी वे हों, ईद सुबारक 
कहेगे। अंतर्म बस यही कहता हूं कि हमेशा सब मिल-जुलकर रहो। 


8 १५१६ ; 
२६ अवतूबर १६४७ 

भाइयो और बहनों, 

पहले तो एक भाईने जो प्रश्न पूछा है, उसका में उत्तर दे दूं। वह 
पूछते हं-- आप कहते तो हैँ कि बदलेकी भावना' भ्रच्छी नहीं होती, 
परंतु आपके राम-भकक्‍त तो हर साज्ष रावणका बुत जलाकर बदलेकी 
भावनाकों उकसाते हैं।” इसमें दो गलतियां हैं। एक तो यह कि मेरे 
राम-भक्‍त कौन हैं, यह में जानता ही नहीं। मेरा राम-भकत अगर में 
हुं तो श्रव्छा है, उसका भी मुभकों तो पता नहीं। राम-भवत बतना कोई 
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भामूली काम थोड़े ही है। इसलिए आपके राम-भक्‍त कहना एक बढ़ीं 
गलती हूँ । मेरे रामभक्त तो कोई हें ही नहीं। लेकिन ऐसा होता 
हैं कि लोग रावणका बृत बना लेते है और राम उसको परास्त 
करते हैं। श्रभी तो राम परास्त करते हे रावणको, लेकिन हमसें कौन 
राबण होगा और कौत शाम बनेगा? अश्रगर हर कोई आदमी राम 
बन सकता है तो पीछे रावण कौन बनेगा ? यह तो कथा है, लेकिस 
कथामें भी ऐसा मानते हे कि राम तो ईदवर हैँ और रावण उसका दुश्मन । 
इसीलिए तो उसको अशूभ कहा, राक्षस कहा और सिशाचर कहा। 
क्योंकि उसका काम ही यह था कि रासको ने मानना और ईद्वरको से 
मानते हुए ही मर जाना। पीछे भगवातके हाथोंसे ही उसकी मृत्यु हुई। 
यह तो एक कथानक है। इसका यह मतलब नहीं है कि राबणका बुत 
बनाते हैं तो वे बदला लेनेके लिएं उकसाते हैं। में तो उसमेंसे यह 
सीखता हूं कि वे यह बताते हैं कि आदमी दूसरोंसे बदला न ले। में 
यह न मान लूं कि यहां जो भाई बेठे हैं, वे तो रावण हैं और में राम 
हैं। तब तो मेरे जैसा उद्धता और मूर्ख आदमी और कौन बन सकता 
है। मुझको क्या पता कि में राम हूं, कौन जानता है कि मुझमें कितनी 
दृष्टता भरी है। ईइ्वरके दरबारमें में महात्मा हूं या दुष्ट हूँ, उसको कोई 
नहीं जामता। मृभाको भी पूरा पता नहीं चलेगा कि मुभमें कितवी' 
दुष्टता भरी है या कितनी साधूता है। वह जाननेवाला तो रामजी ही 
है। वह ऊपर पड़ा है और सबको देखता है। कोई चीज उससे छिपी हुई 
नहीं है। इन्सान किसीसे बदला लें नहीं सकता। अगर किसीसे बुरा भी 
हुआ है, तो भी उससे बदला क्‍या लेना ? अगर एक इन्सान सम्पूर्ण है, यद्यपि 
इन्सान संपूर्ण कभी हो नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण तो केवल ईश्वर ही हो 
सकता है; फिर भी माना कि एक इन्सान संपूर्ण है और श्रत्य अपूर्ण 
हैं, तो क्‍या वह इसरोंकों सजा दे या उतका संहार करे? यह 
. जो पृतला बनाते हैँ विजयादशमीके रोज; उसका' मेरी निमाहमें तो 
यही' मतलब है कि बदला. लेना इन्धान, मनुष्य या आवमीका काम नहीं . 
है ।. उसको बदला लेवा भी न कहा जोंय तो भी को सहारे या हिल। 
इत्यादि करनी है, वह ईश्वर ही कर संकता हूँ। तो क्या ईइवर्र्म ही 
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यह गूण हैँ कि हिंसा भी बही करे और अहिसा-भी वही ? वह निर्भुण है 
और गृणातीत है। उशके लिए ये सब चीजें कुछ नहीं। लेकिन यह दृष्टांत 
तो ऐसा है कि जितने रावण इस दुनियामें हैँ उनका संहार करनेवाला 
केवल ईश्वर ही है। कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हैं कि विजयादशमी 
तो यह सिखाती है कि वे तो पूर्ण और दूसरे श्रपूर्ण हें । इसलिए कानून- 
को अ्रपने हाथमें लेकर अपने-आप बादशाह बन जाते हैं और किसीपर 
आाधात करना और किसीको कत्ल करना, यह सब करने लगते हैं। 

वह हिंदुस्तानमें हो भी रहा है; क्योंकि हम पागल हो गए हैं। जो 
जवाब मैंने दिया. है उसको आप लोग तथा जिस भाईने प्रश्म पूछा है 
बहू भी क्रमझ गए होंगे कि राम-रावणका दुष्टांत लेकर हम पापाचारी 
से बसें। हमें पृण्यवान बसना चाहिए। एक ओर रामका नाम लेना 
और दूसरी ओर पापाचारी बनना, ईश्वश्की निंदा करना हूँ। 

श्रभी श्राप लोगोंमेंसे पृछ सकते हैं कि तुम इतनी लंबी-घौड़ी 
बातें तो करते हो, लेकिन काश्मीरमें जो कूछ हो रहा है उसका भी कूछ 
पता है ? हां, पता है मुझकों। लेकिन इतना पता है जितना कि अ्रख- 
बारॉमें आया है । अगर वह सब सही है तो वह एक बहुत बुरी बात हैँ। 
यह में कह सकता हूं कि इस तरह तो न धर्मकी रक्षा हो सकती- 
है और न कर्मकी । उसमें इल्जाम तो प/किस्तानपर ही लगाया गया है 
ते, कि वह काइमसी रको भजबूर करनेकी चेष्टा कर रहा हैँ। वह होता नहीं 
चाहिए। अगर कोई किसीको इसलिए मजबूर करे कि उसके पाससे 
कुछ ले ले, तो वह हो नहीं सकता, इसमें तो मुझे जरा भी संदेह नहीं है। 
आज तो काश्मीर है, पीछे हो सकता है कि हैदराबादकों मजबूर करो, 
जूनागढ़को करो या किसी श्रौर रियासतको | में कोई व्यायकी तुलना 
करना नहीं. चाहता; लेकिन में तो एक उसूल मानकर चलता हूं 
कि कोई किसीकों मजबूर नहीं कर सकता। पीछे, चाहे उसमें कुछ भी 
हो, मुभको तो कोई परवाह नहीं, चाहे काइ्मीर हो, हैदराबाद हो या 
जूवायढ़ हो | कोई किसीको भजबूर.त करे और किसीके साथ ज़बर्दस्ती 
ते करें। लेकिन आाजकी दुनियामें जो काश्मीरके महाराजा हैं, वे 
बहांके राजा नहीं हैं, यह बड़े झदबके साथ कहना पड़ता है। बूसरी 
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सिर्तों्ग भी जो राजा माना जाता है, वह नहीं है। उसको तो 
वनानेवाले अंग्रेज लोग थे, वे चले गए। वे तो इसलिए उनको राजा- 
महाराजा बना देते थे, कि उनकी सार्फत राजतंत्र चलता था और 
राजदंड मिलता था। काइमीरको अ्रभी अपने यहां प्रजातंत्र स्थापित 
करना हूँ । इसी तरहसे दूसरी रियासतोंमें भी, हैदराबाद शौर जूबा- 
गढ़में भी । भेरे नजदीक तो उनमें कोई भेद ही महीं है। रियासतकी झसली 
राजा तो उसकी प्रजा हँ। अगर काइमीरकी प्रजा यह कहे कि बह 
पाकिस्तानमें जाना चाहती है तो कोई ताकत नहीं दुनियामें जो उसको 
पाक्स्तानसें जानेसे रोक सके। लेकिन उससे पूरी श्राजादी और आरामके 
साथ पूछा जाय। उसपर आक्रमण वहीं कर सकते श्रौर उसके देहातों- 
को जलाकर उसको मजबूर नहीं कर सकते। अ्रगर वहांकी प्रजा यह 
कहे, भले ही वहां मुसलमानोंकी भाबादी श्रधिक हो, कि उसको तो 
हिदुस्तानकी यूनिय॑नमें रहता है, तो उसको कोई 'रोक नहीं सकता। 
अगर पाकिस्तानके लोग उसे मजबूर करनेके लिए वहां जाते है 

तो पाकिस्तानकी हकूमतको उन्हें रोकना चाहिए । अ्रगर वह नहीं 
रोकती है तो सारे-का-सारा इल्जाम उसको अ्रपनें ऊपर श्रोड़ना 
होगा। अगर. यूनियनके लोग उसको मजबूर करने जाते हो तो उनको 
रोकता है और उन्हें रुक जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । 
. -काकमीरकी बात तो मेंते आपसे कह दी। लेकिन एक दुसरी 
प्रच्छी बात भी में झापको सुवा दूं। कलकत्तासे मेरे पास एक तार 
आया है। मेरा रू्याल है कि मेने श्रापको यह बता दिया था कि कल॑- 
कत्तामें एक शान्ति-सेना, जब में वहां था, तब बच गई थी। ईदवरकी 
ऐसी ही कृपा हो गई थी । कलकत्तामें शांति स्थापित करता बड़ा कठिन- 
सा लगता था, लेकिन शांति-सेसा बननेके बाद वह बड़ी आसानीसे हो 
गया और हिंदू या मुतलमान किसीको भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ । 
* उससे पहले तो जो बड़े: मुहल्ले थे उनमें गृशलमान' जमकर बैठ गए 
थे शौर हिदुओश्नोंशों वहांगे भगा रहे थे। पी पु । 
 मसनाभावाका, जे का पड़ियां थीं या कुछ और भा, 

प्रौर उनपर अत्याचार भी किया।. वह नहीं होना चाहिए था। इस 
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सारे किस्सेमें तो में जाना नहीं चाहत।। लेकित जब में वहां जाकर बैठ 
गया तो भगवानकी क्ृपास्ते वह शांति-सेना अनी और जो विद्यार्थी- 
गण या दूसरे लोग थे, वे उसमें शामिल हो गए। अब वे लिखते हें कि 
पहां दशहरा और ईद दोनों बडे मजेसे हुए हैँ। हिंदू-सुसलमान आपसमें 
भाई-भाई बनकर रह रहे हैं । कलकत्तामें ईद कल मनाई गई थी, लेकिन 
दिल्लीमें श्राज है। तो दशहरा और ईद दोनोंका जिक्र करते हुए यह 
तार मुझको भेजा है। वे लिखते हैं कि शांति-सेना सब जगह फैल गई 
थी। कहीं किसीका नुकसान नहीं हुआ, न हावड़ामें और न कलकत्तामें। 
कोई किसीको सता नहीं सका और दोनों दिन सब लोग प्रारामसे 
रहें। वे तो पूर्वी बंगालमें भी ढाकाकी ओर चले गए थे। 

तो मेंनें सोचा कि आपको यह बात भी सूना दूँ, क्योंकि मुभकों . 
प्रच्छा लगता है कि जब हिंदुस्तानमें कहीं भी हिंदू-मुस्लिम-बेमनस्य दूर 
झेता हो और एक-दूसरेके दुश्मस न रहकर सब भाई-भाई बनकर रहते 
हों । फिर कलकत्ता तो कोई छोटा-मोटा देहात थोड़े ही है। वहाँ करोड़ोंका 
ध्यापार चलता है, उसमें बंडे-बड़े जहाज आते हैं, वहां हिंदू-गमुसलभान ' 
दोनों रहते हैं और व्यापार करते हैं। भ्रगर वहां हम एक-दूसरेके दृश्मन 
बन जाएं तो क्‍या वह सारा व्यापार मटियामेंट नहीं हो जायगा ? श्रगर 
गंतिलसेनाने वहां सबको भाई-भाई बनकर रहना सिखा दिया तो यह 
बहुत ही भ्रच्छी बात है। कलकत्तासे क्‍यों त हम भी सबक सीखें झौर 
प्ह्ठां भी क्‍यों ने एक शांति-सेना बन जाए ? भ्राज तो यहां ईद है भ, 
इसलिए कुछ मूसलमानः भाई मेरे पास आए थे। वें सुभको पह- 
चानते हैँ कि में उनका दुश्मन नहीं, दोस्त हूं । में एक हिंहू हैं भौर वह भी 
शक सनातती हिंदू, इसलिए भूझमें मुसलमानपन भी उतना ही भरा है 
जितना. कि हिंदूषन । इसलिए वे म्‌भको अपना दोस्त मानकर आा 
गए थे। मेने उनको ईद मुबारक कहा तो सह्ठी, लेकिन मेने कहा कि 
में किस मूंहसे आपको ईद मुबारक कहूं । वे श्राज भी बेचारे भय- 
भीत पड़े हैं। सोचते हैँ कि न जाने हिंदू उनको रहने देंगे या 
नहीं, यां मारेंगे कि नहीं। कोई सब थोड़ा ही मारते है। लेकिन चूंकि 
काफी कत्ल हो गए, इसलिए भयभीत हैं। थोड़ी तादादमें हैँ। तो क्‍या. 
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जिस जगह जो लोग बड़ी तादादमें हूँ वें थोड़ी तादादवालोंपर झ्ाक- 
मण और शअ्रत्याचार करें ? इस अत्याचारकोी मिट जाना चाहिए। नहीं 
तो हमको मिट जाता हैँ। 

जो कलकत्तेमें हुआ, वहीं अगर हम यहां कर सके तो कितना 
ग्रच्छा हो। मेरा दिल तो तब वाच उठेगा। झाज तो मेरा दिल रोता 
है। आंखोंसे आंसू तो नहीं गिरा सकता हुं, क्योंकि अभ्रगर ऐसा करूं 
तो मेरा काम नहीं चल सकता। सगर दिल तो रोता है। क्‍या श्राजाबी- 
में हिंदू और मुसलमान ऐसे बनेंगे? अगर बड़ी तादादवाले छोटी 
तादादवालोंपर हमला करें तो वहूं जालिमपन है। उससे कोई धर्म बच 
नहीं सकता। अत्याचारसे कभी कोई धर्म नहीं बचता। धर्म तो 
केवल धर्मकी मार्फत ही बच सकंता है। और कोई दूसरा चारा है 
ही नहीं । 

रतलामसे यह तार भाया हैं कि यहांके जो महाराजा हैं उन्होंने 
ऐसा ऐलान निकाल दिया हैँ कि अब यहां जिम्मेदार प्रजातंत्र स्थापित 
होगा और उसकी मार्फत राज्य चलेंगा। राजा तो उसके एक ट्रस्टीकी 
तरह बनकर रहेंगे। वहां जो हरिजन-सेबक-संधरके मंत्री हैँ, वे मुभकों 
लिखते हे कि इस राज्यमें श्रवः हरिजनों और दूसरे लोगोंमें कोई 
भेद नहीं रहेगा। जो महाराजाका मंदिर है, उसमें वे गए और एक बड़ी 
जमात तथा हरिजन लोग भी उनके साथ गए। राज्यके जितने मंदिर 
हें उनमें भ्राजसे श्रस्पृश्यता नहीं रहेगी। जो कुएं हैं उनसे हरिजन पानी 
भी भर सकते हे ये सव बातें जानकर मुझे बहुत अ्रच्छा लगा। अगर .' 
हिंदू-धर्मकों आगे बढ़ाता हैं तो उसमें घुणा और अस्पृश्यता कंसे रह. सकती. . 
हैं? अस्पृश्य तो बे हैं जो पापात्मा होते है। एक सारी जातिको 
ग्रस्पृश्य बनाना एक बड़ा कलंक हैं। अस्पृश्यताकी जड़ हरेक हिंदृके दिलसे 
निकल जानी चाहिए। जैसा रतलाममें हुआ है, वैसा और सब जगह 
भी, जहांपर कि. हिंदुप्नोंकी तरफसे राजतंत्र चलता हैँ, अस्पृश्यताकों 
मिटा देता चाहिए। तब तो हिदु-धर्मको हम बहुत॑ ऊंचे ले जाएंगे। 
अगर अस्पश्यताकी जड़ चलीं गई. तो क्या: पीछे हम मृसलमानों- 
को या दूसरे धर्मवालोंकी अस्पृश्य बताएंगे? जो अभ्रस्पृश्यताका मेल 
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हमसे भरा है, यह तो उसी मैलका नतीजा है जो श्राज हम भगत रहे है 
इसलिए रतलाममे जो हुआ हे वह मभेको प्रच्छा लग। मौर पेते 
सोचा कि कलयाता गोर रतलामकी दोनों अच्छी वाते भी में आपको 
यना दें । 


